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ग्ृहसंसारका रत्न, मनकी ओपधि एवं आत्माकी पुष्टि | 


ख्‌ हा स्‍्ल ह छठ 
तामखंडलल ! 
ओर 
हे ७ ( 
«  सत्रा उरुषाक्‌ वृत्ष । 
भाग १ ला. 
द्वितीय-संस्करण. 
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सतीमण्डल भूखण्डमं, करके सत्यप्रकाश । 
. सुबोध देय कुबोधका क्षणम करता नाश || 
। नया सच वन छिलत ऊन --+ 
लेखक व प्रकाशक, 
» कर थ 6. 
पृ. कशवजां विखनाथ [जबंदा । 
सतीमण्डर भाग १-२, चरित्रचन्द्रिका इत्यादि, 
पुस्तकोंके .रचयिता । 
घु० अहमदाबाद-गुजरात । 
35 ले न फटसलसपक्‍-स 


द्वितीय संस्करणु--प्रति: १०००, 





““>+25%&<->-.- 
. संवत्‌ १९८१-६६. स. १९२५. 
ल्‍--च्किप्सकनना--+ 
मूल्य रु, ३॥ क्‍ ५... का मी 
कि 
(2५2 तक ; हक 546 6५ हु 


तरल 
हि 









ल्िह७्७च्त७७8््््््््््््््स्स्स्स्त्त्स्8्स्स्च्च्च्न्न्न्च्च्न्ल्ड, 


इस ग्रन्थकताके थोड़े समयमें प्रसिद्ध होनेवाले मन्थ । 


ताम प्रथमसे ग्राहक होनेवालोंकी पीछेसे 
१ सतीमण्डछख भाग-२........ ........ मूल्य ३)........ ३ 
२ चरित्रचन्द्रका भाग-?............ 8 ३॥ 


ऊपरोक्त पुस्तकोका विस्व॒त विज्ञापन इस पुस्तकके अन्त पढ़िये। 


-+०ईब्लछ०-.- 


इस ग्रन्थ कर्ताकी समस्त पुस्तक निम्न पतेसे मिल सकती हैं। 
अहमदाबाद-प. केशवजी विश्वनाथ जिवेदी-तरीयाकी पोल . 
झुंवाइ--गांधो हिन्दी पुस्तक भंडार-कालबादेवी रोड, 

५» एन, एम, त्रिपाठी एन्ह कुं कै 
प्रयाग--मैनेजर, “बुक डिपो” इन्डीयन प्रेस लीमीटेड, 

पु मेनेज (0 
लाहोर--मेनेजर, “आस्य पुस्तकालय तथा सरस्वती आश्रम 

. अनारकली. 





ग्रन्थ स्वामीत्वके समस्त अधिकार सन्‌ १८६७ के एकट २५ के 
अनुसार रजीश्टर कराकर स्वाधीन रखक्‍्खे हैं । 
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अहमदाबादके उत्कृष्ट छुद्रणालूयमें पटेल पुरुषोतम शंकरदासे 
| | ठे० फरनान्डीझ ब्रीज, अहमदाबाद, 
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सतीका हृदयमान्दर । 
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शुद्ग प्रेम, स्वामीमक्ति, दवा, सनन्‍्ताष, विनव, बिके, सहनशलिता 
सतीक घम ह | 


न्द। 
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२ पतिकी मतिके अनुसार गति करनेवाली, क्ि्धा व अयभाषण करन- 


८, के 


वाली ब्लीक्ो इस संसार निरवधि सत्मान मिलता है | 


की । 


गहिंणी यह गृहका अपून्य रन हैं। प्रक्रतेक इश्य उसके दरों 
आनन्दप्रद प्रतीत होते ह | 


[क डी 
( 


४ सती बी संसारक्ी शीतल छाया स्वरूप है, टर्सीके द्वारा संसार सुखमय 
मालूम होता हैं | 


ही 


दे ०८ ७ ८. सात ३ 6 व 
५ ख्री यह ग्रेमक्ा पात्र हैं, उसमें एक ऐसा अदझुत शक्ति है के वह ह॑९ 
एक व्यक्तिकों अपनी ओर आकरषण करती है | 


---><><>88-<“*+>-++7 


बावाव।।।॥॥7॥7 
7॥0॥॥4 6 धु वाव।वाधा।॥॥॥॥ /8॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥[66॥6॥॥4॥॥ 
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. पत्रित्र शिक्षा । 


तुम्हारे कार्य पवित्र होने चाहिये। यहां नह! किन्तु जिन शब्दाका तुम 
उच्चार करो वे भी पवित्र होने चाहिय | उसके साथ तुम्हार मनक झुत्त 
बिचार जिन्हें कोई जान या सून नहां सकते वे भी पवित्र होने चाहिय। 











अपने अयके लिये यत्न करनम संतृथ मत हांना । 
अपनी जातिके श्रेयक [लय सद॒व विचार करत रहना ॥ 


इन दोनोंके साथ हो दूसरी जातिक अयका २ इच्छा करते रहना 


कौनसा विचार सच्चा व कौनसा मिथ्या हैं इस विषयपर अपनी रार्फि 


0] 


बुद्धिसे पूर्ण विचार कर निर्णय करना। जहां तक काई बात तर समझ 


न आवे वहां तक धमम सम्बन्धी किसी बातकों स्वीकार नहीं करना । 


कर-->०>०के--०--म_गगाकि[ 7 *छ2(292:5  ैक--+* क््ड * 


कक 
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मस्तावना । 


0०. 


( प्रथमाहत्तिकी ) 
---०९०-“छ:7859--9० 
प्राचीन समयमें भारतवर्षकी लियां विद्या, खीथमनीति, व तत्वज्ञान 
इत्यादिमें कुशल थीं | पति व कुद्धम्बक अति कतत््य कम समम्ृती थीं व योग्य 
चरण करतीं थीं। कईएकॉने तो विद्या, धम-नीति, इत्यादिम अपनी एसी अल 
किक शक्ति दिखलायी है कि जिनकी कोर्तिके किरण आज हथ्वोम चारा झार फल 
रे हैं। उन्हीं आयमहिलाओंके वशकी अबलाय आज विद्या व धम-नातिस वछुस 
होकर अज्ञानतामें जीवन व्यतित करती हैँ। उन्हें धमनीतिवाली शिक्षा दकर ज्ञान- 
युक्त करनेके व उनके पढनेके लिये उपयुक्त हो बसी पुस्तक बहुत कम हैं जिसे 
बढानेकी आवश्यक्ता है। इन समस्त विपयोपर विचार कर खियाका शशक्षा प्राप्त 
करनेमें सब प्रकारसे उपयोगी हो ऐसे अनेक विषय जिसमे हां वैसी उक उस्तक 
तैयार करनेकी भेरी बहुत समयसे इच्छा थी वह आज अनक अशाम पशु हुय 
इस पुस्तकमें प्रथम सतियोके चरित्र दिय्रे गये है; क्यांकि सदगुणा लिया चर 
खियोंके जीवन सधारनम बहुत कुछ सहायता करते हैं। इंसल मन बहुत पावत्र हार 
है व महान्‌ दवभाव प्रकाशित होता हैं। वतमान समयम जौशक्ाका अमभिव्वद्धि होती 
जाती है; किन्‍्तु उसके साथ २ बिय्रोंके कोमल हृदयमें सदगुणी ब्ियोक चारत्रका 
विशेष रूपसे ग्रतिबिम्व पाड़नेम उपयोगी हो एसी भिन्न २ सदर्शुश धारणकरनवाला 
सीक्षियोंके जीवनचरित्रकी पुस्तकांका चाहिये वसा प्रचार नहीं हुआ हैँ। इस लय 
उस पस्तकमें सदगुणी लियोंके जीवनचरित्रोंका अपूर्व संग्रह दिया गया है | 
इसके पश्चात्‌ ल्रीपुरुषके धम दिये गये हैं। उसम पति पत्नी एवं डुड्धाश्बयाका 
परस्पर आचरण करनेके घम तथा ली उपयोगी अनेक आवश्यक वषय दकर इत्त 
पुस्तकको कुट्धम्बोंमें अधिक उपयोगी वनानका यत्न किया गया हू । आप जानते 
हैं कि इस संसार कोई सवज्ञ नहीं हैं, हरएक मधु पके विचाराम भेद हैं और 
हर एक मदुष्य भूलका पात्र है इस नियमानुसार इस उस्तकम याद किसा प्रकारका 
दोष मालूम हो तो उस ओर इड्टि न देकर हंसरुप हा असारका ला कर सारका 
अहण करनेकी ओर लक्ष देंगे। इस पुस्तकका आकार श्रश्म विज्ञापनमें बताने 
उपरांत पीछेसे कई नवीन विषय बढाकर करीब २ डययोढा किया गया है । उर्ता करः 
बेसे- व्यूय व.परिश्रम अधिक हुआ है; फिर भी हमने प्रथमक ग्राहकाय आह 
इहीं लिया है | द क्‍ 


ट्ः 
| 
| 


इस पृस्तककों री, पुरुष एवं बालक ये सब कोइ पढ़ सुनकर उपयोगी ज्ञान 
ग्राम करे और अपना जीवन सुघारकर प्राचीन सुखकर स्थितिकों प्राप्त करे ऐसी 
अ्रीपरमास्माके पास मैरी प्रार्थना हैं । 
सेव्त १९७१ कर्ता, 


माघ शक्ल ५ वसंत पश्च 7. केशव्ी थ त्रिद 
याघ हे पे पत्चमी पे. केशव्जी विश्वनाथ त्िवेदो, 


८४ 


री 


प्रस्तावना । 


( द्वितीय संस्करणको, ) 


-----०२०५४४:०० ०---- 


इस ल्री उपयोगी पुस्तककों प्रकाशित कर जनसमुदायमें इसके प्रचारके लिये 
जो प्रवःन शुरु किया हैं, इसमें ग्रन्थकृताने कहांतक सफलता ग्राप्त का हैं इस 
वातको गुजराती भाषामें उसका नवमा संस्करण ओर हिन्दी भाषाम यह दितीय 
संस्करण वता रहा हैं । प्राचीन अरवाचीन सतियोंके चरित व इस संसारमें 
उपयोगी हो ऐसे विपय पढ़कर उसकी शिक्षा लेनेपर प्रजाका कितना प्रेम हैं ओर 
उसका सतकार करनेगे सदेंव वह केसी तत्पर है यह सब इसके इतने संस्करण 
द्वारा मालूम होगा; साथही इस पुस्तककी लोगब्रियता भी सिद्ध होगी 
इस उपयोगी पुस्तकके प्रकाशित होनेसे तथा चारों ओर इसके प्रचार होने 
लॉगोंमं ऐसी असर हयी कि इस पुस्तकमें लिखा ह तदनुसार बियोकों धर्मनीतिका 
देश प्राप्त है. ऐसी उदाहरण रूप पवित्र सतियोके चार्त्रि व गृहसंसारमें उपयोगी 
से विषय सिखानेंसे वे उत्तम गुणवाली होंगी । प्रजाकी इस इच्छाको देखकर 
बम्बइ इलाकेका शिक्षाविभागकी नयी सीरीकम कई एक सतियोके चारित्रोको स्थान 
दिया गया हैं ओर कई एक विषय कन्यापाठशालाओंम सिखानेका प्रारंभ किया है, 
ह भी इस पुस्तककी एक प्रकारसे विजय हैं | 
इस पुस्तककी उत्तमता सिद्ध होनेसे यह अनेक कुटम्बोर्म प्रेमसे पढी 
जातीं हैं। कई एक स्थानोंम कन्यादानमें व कई एक स्थानोम कन्याओंकोी सस- 
रालमें विदा करनेके समय वच्नालंकारके साथ उपहार रुपसे दी जाती है। वनिता- 
विश्राम,  श्राविकाविद्यालय, सनातनधर्मकी कन्यापाठशालाओंम व सनातनथर्म 
नातिका पारत्षाम टक्स्टबुक रुपसे चलती हैं। यही नहीं; किन्तु बम्बइ इलाकेका शिक्ता 
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तायत्रारियोंके लिये स्वीकृतकर इसकी उत्तमता व उपयोगीताका स्वीकार किया है । 
(न सब बातोंसे मालूम होता है कि ग्रन्थकार कई एक अंशोम प्रजाकी सेवा कर- 
के लिये भाग्यशाली हुआ है। 

इस पुरतकका भारतवर्ष विशेष रुपसे प्रचार हो और हमारे देशवासी उसका 
जाम प्राप्त कर सके इस लिये इसको प्रथम हिन्दीमाषामें प्रकाशित करनेका प्रवन्ध 
केया गया है | सम्बादपत्रोमें इसका विज्ञापन प्रसिद्ध करनेसे उसकी मांग आ रही है। 
इसी प्रकार भारतकी अन्यान्य भाषाओंमें भी इसे प्रकाशित करनेका विचार है | 

मूल्य बढानेका कारण यह है कि, गत यूरोपीय युद्धके पीछे कागज, छपाई, 
ब्रधाई, आदिके भाव दोगुने हो गये हैं जिससे नाइलाजसे हमने मूल्य बढानिकी जरुरत 
पड़ी है-यह आपको निवेदन करता हूं । 

भारतवर्षकी स्लियोंके व पृत्रियोंके कोमलहृदयमें महान सतियोंके पवित्र 
गुणकी असर इृढ्रुपसे हो ओर वे प्राचीन सुखकर स्थितिको प्राप्त हो ऐसी श्री 
परमात्मासे हमारी प्राथना है | 


संवत्‌ १९८१ कता 
आपषाढ शुद्ध २ दितीया पृ. केशवजी विश्वनाथ त्रिवेदी, 
स्‌. १< 
लाल शपीफकिइाए..4+-+ 
आर 
अनुवादकका नवंदन । 
---.+-$-६क०३-४---३-०-- 


यह अत्यन्त ग्रसन्नताकी बात है कि इस समय हमारे देशवासियोका ध्यान 
स्रीशिक्षाके विषयर्मस भी विशेषरूपसे आक्ृष्ट हुआ है। “बजियोकोी किस लिये 
पढानी चाहिये ? क्या खियोंको अदालत व कचेरियोंम वकालात करनेकी भेजनी है 
जो उन्हें पढायी जांय ” पचीस या पचास वरषके पहिले ग्रायः इसी प्रकारके प्रश्न 
उपस्थित होते थे। इस समय क्या सनातनथर्मी, क्या आयेसमाजी, क्या प्राथना- 
समाजी, क्या देवसमाजी, क्‍या हिन्दु, क्‍या जैन, क्या मुसलमान, क्या इंसाइ 
ये सब कोई बत्रियोंको शिक्षा देनेकी बातको स्वीकार करते हैं ओर साथ ही वे सब 
भिन्न २ प्रकारसे ज्री शिक्षाके प्रचारके लिये तन, मन व धनसे उद्योग कर रहे हैं । 
हमारे अनेक ग्रकारके सामाजिक बन्धनोंके कारण व अन्य असुविधाओके कारण 
ब्ियोको पूण सुशिक्षित ज्ननाना असंभव नहीं तो भी कठिन तो अवश्य है ॥ इस 
सूमय हम देखते हैं कि विशेषरूपस लज्रियोंकी सामान्य प्रढ् लिखे सके इतनी ही 


क् 
के 


८ 
शिक्षा मिलती है; किन्तु इसके फलस्वरुप उत्तमज्ञानकी प्राति उन्हें प्राप्त हो ऐसा 
कोई ग्रवन्ध नहीं हैं | वश॒परिचयके जितना पढा दनस लाशज्ताक श्रचारकाका उद्दश 
पूर्ण नहीं होता। उन्हें प्रारंभिक शिक्षा स्कूलाम प्राप्त होता है । तदनन्तर धरमें 
उन्हें उत्तम उपदेशकका कार्य करे बेसी पुस्तक पढने लिय दनी चाहिये | 
यह भी प्रसन्नताकी बात हैं कि इस ग्रकारकी पुस्तकें तैयार करनेका काय भी 
कुछ सह्नन कर रहे हैं, वास्तविकमें ऐसे देशोपकारी काये करनेवाले सजन हमारे 
देशवासियोंक्ते धन्‍्यवादके पात्र है। इस पुस्तकके लेखक श्रीयुत केशवजी भाइने 
२० वर्षके पृव ही एक ऐसी उत्तम पुस्तक गुजराती भाषामें, प्रसिद्ध की थी। जिस 
समय यह पस्तक निकली थी उस समय गुजरातीभाषाम एसी पुस्तकाका अभाव था। 
इस पुस्तकक्े प्रकाशित होनेके पश्चात्‌ अन्य प्रान्तीय भाषाओंम भी क्रमशः इस 
प्रकारकी पुस्तकें निकली; किन्तु अनुकरणकर्ता सत्यनिष्ठा व कृतज्ञताके अभावके 
रख अपने कार्यम सफलता नहों प्राप्त कर सके। यहां पर हम इस विषियपर 
भी न कहकर केवल इतना ही निवेदन करना है कि इस प्रकारका जो उद्योग 
आ वह भी इस पुस्तककी उत्तमता व लोगग्रियता प्रकट करता है । 
इस उपयोगी प्रस्तकका हिन्दीभावा जो कि भारतवर्षकी राष्ट्रभाषा है उसमें 
अनुवाद करनेका विचार इसके काने मैर पास छे वर्षपर प्रसिद्ध किया था व मेने 
भी इस पुस्तककी उत्तमता व हिन्दीभाषामें ऐसी पुस्तकका अभाव देखकर अनुवाद 
करना स्वीकार किया था; किन्तु विविध ग्रकारके विष्नोंके कारण इस कार्यकों पूर्ण 
नहीं कर सका था। आज परमात्माकी कृपासे इस पुस्तकका अनुवाद हिन्दीभाषा- 
आधषियोंकी सेवाम समर्पित करता हूं । 
यदि हिन्दीकों राष्ट्रभाषा बनानेके लिये उद्योग करनेवाले सजन इस पुस्त- 
कका योग्य आदर करेंगे तो शीत्र ही इस पुस्तकका दूसरा भाग तथा इसके कर्ताकी 
अन्य पुस्तक हिन्दीम अनुवादित होकर हिन्दीसाहित्यकी शोभाकों बरढंवेंगी। 
अनुवादककी मातृभाषा गुजराती है व गुजरातीभाषामेंसे इसका अनुवाद किया गया 
है, इस कारण तथा अनुवादका व छपनेका काय एक साथ होनेके कारण दूसरीवार 
कार्पी पढनेका अवसर नहीं मिला, इन कारणसे इसमें कई एक त्रटियां रह गयीं हैं। इन 
त्रुटियोकीं आगामि संस्करणमें दूर करनेका उद्योग किया जायगा ओर कोई सजन 
इस ब्रिषयम योग्य सूचना दंगे तो उनकी सूचना भी क्ृतज्ञता पूर्वक स्वीकार कीजायगी | 
 अहमदाबाद-गुजरात 2 
माघ-वसंतपंचमी १९७९ - माधव ज़र्मा । 
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इस इस्तककों बम्बइ इलाकेका सरकारी शिक्षाविभागने व गायकवाड़ सरकारके 
शिक्षाविभागने पारि व लायब्रेरिओआंक लिये स्वीकारकी हैं । गुजरात वर्ना- 


शो 


युलर सोसाइटीने, जूनागढ तथा कच्छ राज्य इस्यादिने इसकी उत्तमताकों स्वीकार 
कर उत्तम आश्रय दिया हैँ । गुजर साक्षर मण्डलने उत्तम सो पएस्तकोंमें इसकी 
शुना की है ओर इसके मिन्न २ भाषामें अनुवाद करनेकी सूचना मिली हैं इनसे 
तथा निन्न दिये हुए सम्मति पत्रोंकी पढनेसे इस पग्रन्थक्की उत्तमता मालूम होगी ' 
हल 
संम्माीत पंच 
रावसाहेब गणपतराम अलुपराम काठियाबाड ट्रेनिंग कोछेजके भूतपूव 
भिन्सीपलसाहेव और “ जात महेनत इत्यादि पुस्तकोंके रचयिता 
लिखते हैं ह्वि 
“ आपका पुस्तक निली वह [ल्ियाका अत्यन्त उपयोगी है। जिससे मेने अपनी 
लीकी दी। उसने पढ़कर इसके सम्बन्धमें वहुत ही सन्‍्तोष प्रकट किया हैं | मैने 
भी आपकी पुस्तक पढी है। आपके पएृस्तकका उदेश बहत ही उच्च है | देशामिमान 
व परमाथवुद्धि दुक्त हैं। आपने आय गृहसंसारकों पवित्र तथा प्रेमी करनेका विषय 
हाथ लिया हैं व उससे अनमण्डलके ऊपर आपने वास्तविकर्मे उपकार किया हैं । 
अपना शुजरमावाम अन्य भापाअकी अन्ना ग्रन्थ भंडार कम है ओर उसमें भी 
ली उपयागी ग्रन्थ तो वहुत ही कम है | ऐसे समयमें आपने इस ग्रन्थ प्रकट कर 
गुजरभाषाकी एक अच्छी सेवा की है और अपने खीवर्गके हाथमें एक अमूल्य रन 











दिया है। आपन अपन प्रन्थम आदस अन्दतक एसी सादी तथा सरल असरकारक 
भाषाशेली रक्खी हैं कि जिससे आपने जिनके लिये पस्तक लिसा ह 4 अच्छा तर- 


/| ॥| ८०१० 


हसे लाभ ले सकेगी हू | 

अपनी पुस्तक अहमदाबादको बुक कमेटिको अवश्य भेजिये | मुझे आशा 
५ ८> ल्‍्् पा बल बज में 
हे के वह पारितोषिकक लिये स्वीकार होगी। यही नहीं; किन्तु कन्याशालाओं 
एक वीकनका एस्तक रुपसे नवह स्वीकृत होगी ऐसी मसझे आशा है । 


अत €- हा. ».. कक बह न कक 
अथनाद्ात् तुरन्त बाक गया है बह जानकर उक्त सन्‍्तात हुआ हू । इसमे 
के के / ५ २ #- हे जप 
कुछना आश्चयका बात नहां ह; क्याक् यह पएस्तक तुस््त वबाक जाय एस व 
या प्शा / आओ ८-८5 हे ओ.* *- * पे नल 
से पएण है | दातयादइत्तेकी से फत्तह चाहता ढ। पुस्तक्के अन्तम ग्राहकाका 
4... 3 हर ४5 /- 5 दि (5 - 2 
नामावली देखत उस ब्रन्थकी वीक व प्रचार जिस प्रकार होना चाहिये उसी प्रकार 


र्‌ 
आ हे। “चब्त्रि चन्द्रिका' के प्राहकों में मेग नांव लिख लीजिये 


राववहादुर गोपालनो सुरभा३ ठशाइ वम्ब३ई युनिवरसिटीके फलछो तथा 
काठियावाड पान्तके माजी आ. एज्युकेशनल इन्सपेक्टर साहेव लिखते ६ किः- 
» सती मण्डल पुस्तक पढनपर झु 
युरुषक धरम यह जो इस पुस्तकका नांव रक््खा है वह यथाथ है | यह पुच्तक वालक 


वृद्ध, त्री तथा उठप इन सबको पढने योग्य हैं। उसे पहनसे 
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धान ह्् छः 
हागी इसम कथमभी सनन्‍्द्रह नहीं हैं 
आ्यकता है| इस पस्तकरम् ग्रादीन समयक्ी देवी सतियक्े साथर अवांचोन समयकी 


मिल ० पट /.. 
भा फेडे पएक्ति र 


पा | ्ः बा टा न 
लियाक चंरत्र [िय गय ह; फरर उच्चभ जा 
कि ही 

॥ 


अच्छा वशुन किया हे 
विबयाका सी समा 


बहटम्वर्म रहनी चाहिथ। एस्तकका आकार द्यादि देखते इसका जो मन्य रहझ्ख 

जज + 5& कि कह 27 ५ पे ८ू 703, से धर 5 रत] जे का 0 की [ 
गया हु वह अधिनक्न नहीं न 
€ वह आ्धदः गंहा हू | 

कांब दलपतराम इडाह्मयाभाइ सौ. आई. इ. अहमदाबाद लिखतव है 

कि:-सतामस्इल व हू एुरुषक धम इस दुस्तकका देखकर अन्त आनन्द हुआ 

डः अली ये माल: | सब हा 

है। आपने इस कायन अत्यन्त श्रम (लगा हा जुसा मालूम हाता €ै। यह पुस्तक 

गा योगी हे रन मन प्स्त है नेके लिये रखने 

चलियाका अत्यन थआाग। है | सइदनहस्यथाका यह इच्तक घरन पचनक [सर्च रखने 

५ य के, ली 23% ० 23२ 5 2 4) भमाः 525 ड्ता ५ ही गये ग्‌ ३ 

याग्य है| सतयाक चारत्र ब सातवाक घन इसमे अच्छा तरहस लिखे गय हूं। 

८ ८5 ७३ >-  . हक ८5 ७ /0 


इसालय यह पुस्तक जयाका पहन याग्य है! कन्याशालाआम पारितोषिक्त दन 
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काटठयाबाद टाइस्स:-सतदानण्डल तथा हा पुरुषक पर्म-इसम प्रावान 
शो # 5. कक का श्सः 


5 - न पे श्र 


१५ 


> 


गेपयोगी विषयोक्ा अपृव संग्रह हैं | अवाचीन काल अनेक लेखक भिन्न २ विष- 
पुस्तक प्रकाशित करते है; किन्तु डनम थाड़ ही लोकोपयोगी [वेषय मिलत हू । 
विषयोंकी पसंदगी करनेमें ही उनकी शलिका पृण अनुमान हा जाता हू । जब 
न समयमें ल्लीशिन्ञाका अच्छा प्रचार हुआ है; तेव ब्ियेकि हाथमें उनकी 
तथा स्थितिको सधार सके वैसी पुस्तकें धरने योग्य कम हैं। एसी उस्तकास 
की यह एस्तक प्रथम स्थान प्रात करेंगी ऐसा स्वाभाविक रोतिस अनुमान किया 
तकता है| सदगुणी क्री होनेके लिये आवश्यक समस्त तत्वोका इस उसका 
तके द्वारा अच्छा समवेश किया ह। विद्या, लीवमें, नीति, आत्मज्ञान, वात 5 
के ग्रति कर्तव्य कर्म हा्यादि प्राचीन समयकी सर्वात्तम मानों हुवी संतियांक 
पपण, अवीचीन समयक्ी सुशील वालाअओंको आर लिरयाका वास्तावक ६ तिसे 
<श देनवाली होगी। प्रन्थकारने हरएक जाविनचरित्र जहातक हो सके संक्षे 
तथा उचित रीतिसे लिखे हैं। जिससे पराठकीकों अधिक आतरतामें अधिक 
तक प्रतीज्ञा देखनेकी आवश्यकता नहीं गहती। भाषा भी सरल तथा 
कुठुम्बमें पढनेके लिये योग्य है ऐसी हम सम्मति देते हैं । 


१4 


5 
2 आओ 
अं 


गुजरात मित्र-सुरत:-सती मण्डल ओर री पुरुषक धर्म इस नाॉवक अन्थम 
न अर्वाचीन अनेक सती बियोके पराक्रमोंका वणुन किया हैं, जो अत्यन्त उप- 


पिला 


#+. 


। इस ग्रन्धमें ग्रन्थकारने केवल हिन्दु सतियाका हा नहां; किन्तु उनके 
मुसलमान व इसाई सतियोक्रा भी वशुन कर इस ग्रन्थकों समस्त जातिया 
पयोगी बनाया है | पीछेके भाग त्री पुरुषक धरम लिख हुए हूं वे भी गंह 
लिये अत्यन्त उपयोगी है। कवि सामछ भश्की वनायी हुयी वत्रीस पुत- 
यां इत्यादि कल्पित मिथ्या बातोंके पढनेकी अपेक्षा ऐसे ग्रन्थ पढनेसे ल्री एुरुषोका 
ख्छा लाभ हो सके इसमें कुछ भी सन्देह नहों | यह प्रन्थ हरएक जातिके जी 
पोंकों पढनेके लिये हम शिफ्लारस करते है | द 
हिन्दस्थान पत्र-अहमदाबादः-सती मण्डल और ञ्ली पुरुषके धर्म यह 
थ त्रियोंकों शिक्षा लेने योग्य है। यह ग्रन्थ निर्मेबतासे खियाके हाथर्म रखने 
ग्य है, यही नहीं; किन्तु पढी लिखी हरएक ल्लियोंकों पढनेकी ओर नहीं पढी 
थी त्रियोंकों सननेकी हम शिफारस करते हैं। ऐसी पुस्तककी गुजराती भाषामें अपर 
: थी जिसे मी. केशवजीमाइने पूणे की हे। यह ग्रन्थ अधिक उपयोगी - हुआ है 
घऑमनिकर हमें अलन्त प्रभन्नता हुयी है। यह प्रन्थ प्रकाशित होते ही बीक गया 


नाप. ८४79 
>> /ज[/7 


थम 


किया, 
| 3 ५ 


/7|27 
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'र दूसरी आइत्तिकी तयारी हो रही हैं यह उसकी उपबोगीताका अधिक व 
प्रग्यज्ष उदाहरण है। इस ब्रन्थक्टी आकृति, सुशोमित जीलद, इतयांदिक विचार 
करनेपर उसका मृन्य अविक नहीं हैं। समस्त जातिके ली एरुषोंकी इस पन्थसे 
लान उठाना चाहिये ऐसी हमारी खास सूचना हैं। 

सो.कृष्णागारी, एच.रावल. हेडमिस्ट्रेस, लेडी रे कम्याशाला-- सद्सणी 
हेमन्तकुमारो ” ग्रन्थकी रचयिता, छुणावाड्ा--वहुत समयसे आपकी अति उत्तम 
पुस्तक सती मग्डलके सम्बन्धमें मैने सुना था, वह इस्तक इस समय मैरे हाथर्म 
आयी हैं: जिससे मुझे अत्यन्त आनन्द हुआ हैं | गुजराती भाषाओं छी जातिकों उपयोगी 


हो एसी उत्तम पुस्तकें बहुत ही कम है। ऐसी दशाम आप महान श्रम लेकर तथा व्व्यका 
व्यय कर गुजर भामिनियोंके कल्याणके लिये * स्ीमण्डल “ इत्यादि पुस्तक प्रकट 
कर देशकी जो सेवा कर रहे हैं जिससे आप धन्यवादाह हैं। आपको मेंजी हुई एस्तकका 
मे आरंभसे अन्त तक पढ गयी हूं, उसमें लिखे हुए सदणुणी तथा सती खियोंके चरित्र 
रे अप्यन्त रसिक तथा सुवोधक मालूम हुए हैं। आपने इतने कार्यसे संतुष्ट न 
होकर त्री उपयोगी अनेक विपय पुस्तकक्के अन्तिम भागमे दिये हैं उससे इस्तकको 


| 
तसी छ्ियां वत्नालंकारस अपने 
शरीरको सुशोमित करनेकी आतुरता दिखलाती “सती मण्टख 'क 
समान नीतिका एस्तकें पढकर अपन अन्तःकरशुका खुधारनंक लिये उत्साह रक्खें 
तो कैसा अच्छा ' आपकी यह पुस्तक शिक्षित कनन्‍्याओंकों ओर जियॉकी अवश्य 
पढने योग्य है। वैंसेही हरएक छन्यवापाठशालाओंकी लायब्रेरियोंमें रखने योग्य 
था पारितोषिकर्म देने योग्य है। आशा है कि “दुक कमिटी ” इस पुस्तककों 
स्वीकृत कर कन्याओंको उपदेशप्रद वांचन प्राप्त हो वेंसा करगी। यह पुस्तक 
खियोंकों अत्यन्त उपयोगी है। में इसका अधिक प्रचार हुआ देखना चाहती हूँ । 
सो० दिवाली नाथालाछ, झगोर--महाशय * जीशिक्षाक्रे उत्तेजनके 
लये अपनी अनमवि लेखिनीसे लिखे हुए धर्मनीति पूर्ण सतीमष्डल रुप निमेल 
जलसे खीवर्मरुप सूखती हुयी कनकलताको सिंचन कर ग्रफुछित को है वह जानकर 
अत्यन्त प्रसन्नता उत्पन्न होती है। इस ग्रन्थकी एक ग्रति इस अल्पक्ष भांगिनीकों 
भी भेज देना। ः 
के सिवाय अनेक उत्तम सम्मतियां प्राप्त हयी हैं जिन्हें स्थानामावसे 
प्रकाशित नहीं कर सकते ! 
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हार आन्तके उत्तर विभागकों तीरहुत कहते हैं; वह पूर्वक 
समयमें मिथिला नामसे प्रसिद्ध था, उसका विस्तार नेपालकी 
उत्तर सीमा पर्यन्त है। वह प्रदेश अत्यन्त फलदुप व रम- 
णीय है । उसमें जनकपुर नामका जो ग्राम इस समय 
प्रसिद्ध है वही पूर्व समयर्मे राजनगर था । उस नगरका राजा जनक अत्यन्त 


[# 


धार्मेक, इंश्वरपरायणु व दानशील था। उसको कुछ मी सन्तती नहीं थी। 
किसी एक समय उस राजाने पद्माक्ष नामक विद्वान ब्राह्मणकों कुछ भमि 


७ 
कप 


दानमें दी थी, उस भूमिमें कृषि करते २ उसमेंसे एक पेटी निकली, उसे 
देखकर उक्त ब्राक्मणने विचार किया कि मुझे राजाने केवल मूमि दानमें 
बे कर३० 


“दी .है, उसमेंसे निकली हुई पेटीपर मैरा कुछ भी अधिकार नहीं हैं, वह 
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पैही राजाकी अर्पण करनी चाहिये, ऐसाही विचार कर राजाकी समाममे 
जाकर उसे अपंण किया। राजाने सभाके समक्ष ही उक्त पंटकोीं खोला तो 
उसमेंसे एक मनोहर कन्या निकली । उसको देखकर राजा अत्यन्त श्रसन्न 
हुआ और ब्राह्मणकी बहुतसा सुवरण देकर विदा किया; युरोहंत शतानन्द्न 
उस कन्याका नाम सीता रखा । 
राजा जनकने सीताजी अपनी पटराणी अनसूयाकों सोपा। कन्या 
दिनग्रतिदिन वढती गई | जब वह सात वर्षकी हुई तब जमदमि ऋषिके पुत्र 
परशुरामजी-कि जिन्होंने इक्कीसवार पर्थ्वीकी निःच्त्री बनाया था वें अपन कायस 
निदृत्त होकर मिथिलापुरिम आये | ऋषिकी आते देख राजान आसनपरस 
उठकर ऋषिका स्वागत कर उन्हें सिंहासन पर बिठाये और |वीध॑पूर्वक पृजन 
किया | भोजनका समय होनेपर परशुरामजी अपनी परसी, भाथा व बृहद्‌ 
धनुषको चौकमें घरकर भोजन करने गये; इतनेमें कन्या सीताने खेल ही खेल्मे 
आकर धनुषकों उठा लिया और उससे खेलने लगी | परशुराम व जनकराजा 
भोजन करके बाहर आये उन्हें धनुष्यसे खेलती हुईं सीताकों देखकर आश्वय 
हुआ । भगवान्‌ परशुशमजीने राजासे कहा कि है राजन्‌ : यह कोई अड्डुत 
कन्या है । यह धनुष महादेवजीका दिया हुआ है वह अत्यन्त भारी होनेसे 
किसीसे उठाया नहीं जा सक्ता, उसे इस कन्याने सहजम उठा लिया अत्ुब 
उसके लिये पति भी वेसाही बलवान्‌ देखना चाहिये | तुम्ह ग्रतिज्ञा करो कि. 
इस घनुष्यको चढा सके ऐसा पुरुष स्वयंबरमसे मिल जाय उसे इस कन्याका 
दान करूंगा । इस प्रकार कहकर वे बद्रिकाश्रमर्मे तपश्चयों करनेकी चले गये | 
अहा ! महात्मा परशुरामके ऐसे वाक्य देशकी कितने लाभकारी है : 
वर्तमान समयके बहुतसे मातापिता अपने बालक बालिकाओंके विवाह करनेके 
समय जोड़ीकजोड़ाका कुछ भी विचार नहीं करते, विवाह करनेकी अपने 
ऊपरकी बेगारकी किसी प्रकार काट देते हैं और उनकी सम्पूण जिन्दगीकों 
आफतमे डाल बैठते है | उन मातापिताओंको महात्मा परशुरामजीका उपदेश 
ध्यानमें रखने योग्य है। राजा जनकने परशुरामजीके उपंदेशानुसार जब सीता 
विवाह करने योग्य वयकी हुई, तब देश दशान्तरोंके राजाओकी निम्मत्रण पत्र 
भेजकर स्वयंवरकी सम्पूर तैयारी की । 


सतीसीता ३ 
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अयोध्या नयरीके राजा दशरथर्जाकों रामचम्द्रजी नामक ज्येष्ठ पुत्र था 
वह अत्यन्त तेजस्वी, विद्याकलार्म कुशल व शूरवीर था । मारीच व सुबाहु 
नामक राक्षस ऋषियोके यज्ञर्म विन्च किया करते थे उनको मार कर यज्ञके 
रक्षणके लिये विश्वामित्रजी रामचन्द्रजीकों ले आये थे | साथमें लक्षमणजी भी 
थे । उस समय उनकी वय १२ वर्षकी थी। ऐसी छोटी वयम उन्होंने उन 
दुष्ट विकराल राक्षसोंका संहार कर यज्ञुकी उत्तम प्रकारसे रक्षा की थी । उसी 
समय जनकपुरमें होमेवाले स्वयंवरमें देशंदेशान्तरोके राजा व ऋषि प्रभुति सब 
कोई जा रहेथे | उसमें विश्वामित्रजी भी अपने शिष्यमंडल व रामलक्ष्मणकों संग 
लेकर गये | ऋषिने नगरक बाहर एक सुन्दर सरोवस्युक्त बगीचेमें अपना मुकाम 
किया । ऋषिके साथी शिष्य व राजकुमार सरोवरके कीनारेपर वगीचेमें इधर उधर 
अमण कर रहे थे उतनेम सीताजी अपनी सखी व दासीयोकी साथमें लेकर 
भगवति भवानीकी पूजाके लिये वहांसे निकली, उसने राजकुमारेंकों देखा। 
उनकी सुन्दर कान्ति देखकर मोहित हो विचार करने लगी कि मैरे पिताने जो 
ग्रतिज्ञा की है उसे पूर्ण करनेंका सामर्थ्य इनमें हो तो केसा अच्छा ! परमात्मन्‌ ! 
पति दें तो ऐसा ही देना। 
राजा जनककों विश्वामित्रजीके आनेके समाचार मिले, वे तुरन्त ही. 
अपने पुरोहित शतानंद व वशिष्ठजी प्रभतिको साथमें लेकर मिलने गये । विवेक _ 
युक्त वचन एवं पूजनसे सत्कारकर कुशल सम्बाद पुछा । पासमें खड़े हुए सुन्दर 
सुकुमार राजकुमारोंकी देखक” जनकजीने पुछला कि मुनिराज ! ये दो कुमार 
कोन है :? विश्वामित्रने उत्तर £या कि जिन्होंने सिद्धाश्रमम्म राक्षस्रोंका संहार कर 
हमारा यज्ञ निर्विश्नतापूवक पूर्ण कराया व शैल्याकी अहिल्या बनाकर उसे 
गौतमको ग्राप्त कराया वही अयोध्याधिपति राजा दशरथके पुत्र रामलक्ष्मण है.। 
ये महाधनुषकों देखनंकी अभिलाषासे यहां पर आये हैं | इस बातको सूनकर 
राजा अत्यन्त प्रसल हुआ व रामलक्ष्मणस मिला; समस्त मण्डलीकों गांवमें 
निवासस्थान दिया । दूसरे दिन र्नजडीत, सुशोभित मंडपर्म एक ओर हिर 
मानिक जड़े हुए सुवर्णके सिंहासनों पर बड़े २ राजा लाग बिराजमान है, दूसरी 
ओर समस्त ऋषिमण्डल श्रेतवल्न व भस्मको घारण कर वेदके पुरतकोको साथमें 
बराजमान है; मध्यमें महाप्रचण्ड धनुष्य पडा हुआ है; इस प्रकार सम्पूर्ण 
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सभामंडप मरा हुआ है | उसमें निर्धारित समयपर राजा जनकका भाट उठकर 
बोला कि हे राजेन्द्रणण ! हमारे राजा जनकर्जनि प्रतिज्ञा को हैं कि “इस 
धनुप्यकोी जो राजा चढ्वेगा उसीकों में अपनी कन्याका दान करूंगा. इस 
लिये ह शुरबार व्‌ पराक्रमी वृपतेगण . आपर्मसस काइ एुक व्यक्ति उठकर इस 
धनुष्यकी चढाकर स्वरूपवती कुमारिकाको प्राप्त करों » ” भाटके इन वचनाको 
सूनकर वहुतसे राजाओंके गात्र ही शिथिल हो गये, किसीने कहा कि में तो 
जनकजी के समीपका सम्बन्धी हू इसलिये यहां आया हूं, क्रिसीने कहा के में 
तो इस स्वयम्व॒रको दखनेके लिये आया हूं; इस प्रकार मिन्न २ प्रकारके बहाने 
बतलाने लगे | उस समय रावण बोला कि हे जनक ! आपने काोनसी प्रतिज्ञा 
की है ? जनकजीने कहा कि जो राजा इस धनुष्यकों चढावेगा उसीको में अपनी 
कन्या दूंगा ऐसी मेंने प्रतिज्ञा की हैं। यदि किसीसे यह काय नहीं. हुआ तो 
मैं अपनी कन्याकी आयुष्यभर कुमारिका रखुंगा । इस वचनको सूनकर रावण 
बोला कि उसमें क्या? लो यह मैने चढाया, ऐसा कहकर जेसा एक हाथसे धनुष्य व्‌ 
एक हाथसे पणुद्ध खीचनको जाता है वेसाही एकदम चक्कर खाकर प्र॒थ्वापर गीर गया व 
उसके ऊपर धनुष्य पडा | ऐसा देखकर सब लोग आश्चरयचाकित हुए और राजा 
जनक शोकाकुल हुए | उस समय विश्वामित्रजीके पास बेठे हुए रामचन्द्रजी 
ऋषिकी आज्ञा लेकर उठे । उन्हों ने उठतेही धनुष्यकों थोड़े श्रमसे ऐसा खींचा 
कि सहजम टूकडे २ हो गये । यह देखकर समामें बेठे हुए मनुष्योने जय २ 
ध्वनि की; राजा जनक भी अत्यन्त प्रसन हुआ । सीता भी मनवाज्छित पतिको 
पाकर सन्तुष्ट हुई, समस्त सभाजनों के सामने ही सीताजीने जो पुष्पकी माला- 
वरमाला तेयार की थी उस श्रीरामचन्द्रजके कण्ठमें अपणु की । जनकपुरके 
हरणक घरों आनन्दमड्गल होने लगा, यह वधामणी अथवा शुभ सम्बाद 
दशरथजी की पहुंचानेके लिये दूतगण अयोध्याजी पहुँचे | इस आनन्ददायक 
माइलीक समाचारकों सूनकर समस्त अयोध्यावासी प्रसन्न हुए और सर्वत्र 
आनन्द मनाने लगे | 

राजा दशरथजी अयोध्याजीसे बरात लेकर जनकपुरम आये, बरातके 
आगमनको, जानकर राजा जनकजी स्वागत करन सन्मुख आये और बरातमें 
आये हुए समस्त सजनोंका जनकजीने प्रीतिपूवक सत्कार किया। भुगवात्व, 


सतीसीतव.......... ५ 
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रामचन्द्रकी विवाह विधि वशिश्जीने विश्वामित्र व शतानन्दजीकों अग्रेसर करके 
शुरु कराई । मण्डपर्म विधिवत्‌ वेदी बनाकर उसमें मन्त्र द्वारा अम्निका स्थापन 
किया, अम्निदेवके समच्त राम व सीताजी विविध श्गारोंसि विभूषित कर बिठाये 
गये | उस समय राजा जनकजीने रामचन्द्रजीसे कहा कि “यह मेरी पुत्री 
सीता आपकी धर्मपत्नि हुई है इसलिये हे भगवन्‌ उसका आप पाणिग्रहण करें। 
वह पातित्रता सोभाग्यवती आपकी छायाके नींचे रहकर आपकी आज्ञानुसार 
चलेगी” ऐसा कट्टकर सीताजीका हाथ रामचन्द्रजी के हस्तक साथ मिलाया 
उस समय आकाशसे पुष्पद्ृष्टि हुई, देवोने दुन्दभी बजाये, ऋषि मुनियेने 
आशिवांद दिये, चारों ओर गीतवाद्यका ध्वनि होने लगा, अप्सराय नृत्य करने 
लगी ओर गान्धव मधुररागसे गाने लगे | कुबदिन तक बरात वहांपर ठहरकर 
फिर अयोध्याजीमें आईं, माता कोशल्या, सुमित्रा, और केकरेयी प्रभतिको बर- 
बधुने प्रणाम किया, पश्चात्‌ देवपृूजन कर अन्यान्य बृद्धजनोंकों नमन किया । 
सब कोई आनन्दमद्जलमः दिन व्यतीत करने लगे, उतनेम रह्में भड़ 
हुआ । बीचारी सीताका दुःखके दिन आये | किसी एक समय सब अयोध्या 
वासियोने मिलकर राजा दशरथजीसे ग्राथना की कि आप रामचन्द्रजीकों युवराज 
यद प्रदान करें जिससे राजकारयमें आपकी वे सहायता करें ओर राज्य सम्बन्धी 
अनुभव आपके पाससे प्राप्त कर सके साथ ही पीछेसे राज्यासनके सम्बन्ध 
किसीकी तकरार न रहे । प्रजाकी इस ग्राथेनाको सूनकर राजाने रामकों राज्या- 
मिषेक करनेका निश्चय किया, दूसरे दिन अभिषेकका मुहूर्त था इस ग्रसज्ञको 
देखकर राजाकी प्रिय स्ली केकेयीने अपनो दासी मन्थराकी सम्मति और उपदे- 
शुसे राजाने पूर्वम दिये हुए बचनकों पालन करनेकी इस समय यात्रा की कवि 
/ भैरे पुत्र भरतको राज्य दीजिये और रामको चौदह वर्ष वनमें निकाल दीजिये” 
रानीके इस कशकदु वाक्यकों सूनते ही राजा संतत हो गया और रानी केके 
यीकीो वहुत समझाया; किन्तु उसने एक भी नहीं माना; तब राजाने स्वीकार 
किया । इससे रामकी माता कौशल्या राणीकों बहुत बुरा मालूम हुआ, खाता 
लक्ष्मणको अत्यन्त क्रोब चढा और कैकेयीके कथनानुसार नहीं करनेंको कहा, 
सम्पूण नगरमें हाह्यकार हो गया, वनमे नहीं जानेके लिये रामचन्द्रजरकों सब 
किसीने समझाया; किन्तु- उनको मन नेकभी चलायमान नहीं हुआ; उन्होंने 


धग न के ढ 
कक 


दर सतीमंड्, 


अपने पिताके वचनकी पालन करनेंका निश्य किया था उसका परिवतन नहीं 
किया । राम अपनी प्रियर्पत्नि सीताके पास विदां लेनेंके लिये अन्तपुरम गये । 
अहा ' यह यथार्थ है कि संसारम पुरुषोंके सुख दु।खका आधार केवल ब्रियेकि 
आधीन है । यदि किसी कुजात ब्रीके साथ सम्बन्ध हुआ तो पुरुष अत्यन्त 
चतुर व राजाके समान वेमवशाली हो फिरभी वह हैरान हो जाता है तो फिर 
कोई गरीब ऐसी स्थितिमं आ पड़े तो उसके दुःखका कहना ही क्‍या ? वह 
अबला उसके दुःखको कारण हो जाती है। ओर उससे अन्तमें सम्पूण संसार 
बीगड़ जाता है और वह संसार दुःखमय मालूम होने लगता है; किन्तु वहीं 
ञ्रीजों सुन्दर, सरल स्वभावकी व सहुणी हो तो वह अपने पतिके दु।खर्मे 
भाग लेकर पतिके दुःखको कम कर सक्ती है। ल्लीकी सोजन्यतासे उसके श्रम व्‌ 
ओदासीन्य नष्ट हो जाते है। उसका सुस्वभाव पतिके समस्त सन्तापोंकों दूर 
कर आनन्द प्रदान करता है| उसके स्मितललीत मुखदशनसे अन्य समस्त 
चिन्ताओंकों दूर कर वह समझने लगता है कि भुझभे सुखी बनानेंके लिये ही 
परमात्माने उसे उत्पन्न की है | तब सीताके समान उत्तम ख्लीसे विदा मांगनेके 
समय रामचन्द्रजीकी हृदय कितना कठिन करना पडा होगा, उसे पाठक 
स्वयं विचार ले | 

रामचन्द्रजीने उदासिन मुखसे अन्त:पुरम आकर समस्त वृत्तान्त सीता- 
जीकी समझाकर कहा कि “ हे प्रिये ! तैरी ओरसे मुझे रजा मिलनी चाहिये” 
इस वाक्यकी सूनते ही सीता अचेत होकर गिर गई, कुछ समयके पश्चात्‌ वह 
शुद्धिमं आई तब कहने लगी कि “ है स्वामिन्‌ ! क्या आप मुझे; छोडकर 
जानेको कहते हैं ? रामने कहा “ सीते ! तुम्हें साथ नहीं ले जाता इस लिये 
याद तुम्हारी इच्छा यहांपर रहनेंकी हो तो यहां रहो और पियरमें जानिकी इच्छा 
हो तो वहां जाकर रहना । मुझे वस्तीमें नहीं, किन्तु जज्ञलम रहना है, साथमें 
गाडी बड़े नहीं है, दास दासियां नहीं रख सक्ते, उससे कन्दमूल और फल फूल 
खाकर या उपवास कर दिन व्यतीत करने पड़ैंगे | जज्जलमें रहनेंको धर नहीं है; 
किन्तु मॉंपडेमे रहना होगा, शयनके लिये श॒ब्या या खटिया नहीं है; किन्तु 
तृण॒की शब्या या भूमि पर पड़े रहना होगा, तुम सुकुमारी राजकन्या हो इस 
लिये तुमसे ये सब कैसे सहे जायेंगे ? फिर चैत्र वेैशा्बकी गरमी, आषाहमें 
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वृष्टि, बिजलीके चमकार, गजनाके गड़गड़ाट बड़े २ पत्रत, गुफायें, जड्जलकी 
भयहूर भाडियां, उसमें सिंह व्याप्रादि जजली जानवरोंके भयड्भर शब्द सूनकर 
वार पुरुष भी डर जांय, वहां तुम्हारे जैसी कोमल ज्ियोंका कलेजा क्या ? फिर 
वहांपर घातकी राज्षसोंका अत्यन्त भय है इस लिये मैरी सम्मति है कि विवाहके 
पश्चात्‌ तुम अपने पियरमें नहीं गई हो इसलिये वहां जाओ! उससे मुझे, तुम्हे 
ओर तुम्हारे मातापिताओंकी सुख होगा, अर्वाधि पूर्ण होनेपर में आकर तुम्हे 
बुला ढुंगा | यह, सूनकर सीता दीध निःश्वास डालकर बोली है प्राशेश्वरर ! आप 
अलग होनेकी बात कहते हैं वह मुझसे सहन नहीं होती, आप ज्ञाता हैं इस- 
लिये अधिक क्या कहूं ? ऐसा कहकर साथ्ुमुखसे सीताजीने कहा कि प्राणश्वर/ 
मुझे जज्ञलके दुःख मालूम है; किन्तु आपके साथ रहनेसे वे दुःख दूर होंगे 
यह में जानती हूं। जज्ञलके मयड्डर जन्तु आपको देखते ही चल दंगे। मुझे 
साथ रखनेसे आपको कष्ट होता हे! तो मैरा अन्त लाकर प्रसन्नतासे पर्धोरें, 
जिससे में सब दुःखोंसे मुक्त हंगी; क्योंकि पतिके विना एकाकी रहनेवाली 
खीपर अनेक आपत्तिय और आलें आती है । इसलिये आपको इस दासीकी 
यही ग्राथना है कि मुझे साथ रखनेपर जो आपकी दशा वही मेरी भी ? मुझे 


आपकी सेवा मिली तो मुझे सब मिला, मुझे आपके सिवाय ओर कुछ भी नहीं 


जा 


चाहिये । आप जहां रहेंगे उस ऋुपडेको महल, जज्नललकोी बगीचा और शाक 
भाजाको उत्तम पकवान समऊुंगी । आपके प्रसादी कन्दमूल भी मुझे अमृत 
समान स्वादिष्ट मालूम होंगे | कदापि वे पदाथ भी नहीं मिलेंगे तोभी आपके 
मधुर शब्दोंके श्रवणमात्रसे मुझे तृप्ति होगी। जानवरोंके चमड़े व इक्षकी 
छालके वर्तरोको पहिननेंके लिये मुझे शोक नहीं है; क्योंकि सतीपाबती जेसी 
देवियोंने अपने पति शिवके खातिर वैसे वस्र धारण किये ये । आपके 


विना मेरा जीवन व्यर्थ है। यदि आप मेरे पास है तो मुझे इन्द्रका भी मय नहीं 


है । आपके विना यहांके महल, बगीचे, पवन व वस्ती भयंकर स्मशान जैसी 
2 जी हे ७ ८ 


मालूम होगी । आप्रकी उपस्थितिमें जो २ पदार्थ आनन्दकर हो रहे है वेही 


आपकी अनुपस्थितिमें दुःखकर मालूम होंगे । प्रियग्राशेश्र ! ज्रीका - सबसे 


अधानदेव स्वामी ही है। शाखमें कहा कि-जों ली अपने पतिके साथ छायाके 


“समान रहकर उनकी सेवा करेगी वह दूसरी दुनियां मेंभी उसके साथ रहेगी | 


दर सतीमंडऊ 
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इस लिये है ग्राणाघार ! आप मुझको साथ ले जाकर अपने सुखदुःखाकी 
हिस्सेदार बनाइये ! आपके विना राजमहलके वेभव भोगनस आपके साथ मयकर 
कहलाते जड्लोमें मी मुझे अच्छा मालूम होगा | अतणुब कृपाकर मुझे अपने 
साथ ले जाय या मेरी जीन्दगीका अन्त हो जानेके पश्चात्‌ पधोरं; यदि आप 
यों ही मुझे छोड़कर चले जांयगे तो फिर मिलनेकी आशा नहीं हैं । 
अहा ! पतिपानिर्म केसा ग्रेम ! अपने सुखोंसे पतिके सुखक्षी अधिक 

चिन्ता व अनुराग तथा भक्तिके वचन सूनकर रामचन्द्रजीने ,सीताजीकी साथ 
आनकी आज्ञा दी | महलके बाहर निकले, वहांपर लक्ष्मणजी प्रतीक्षा कर 
रहेथे उन्हाने पांवम पड़कर ग्राथना की के में भी आपके साथ चलूगा | 
रामचन्द्रजने प्रथम ते मना किया; किन्तु अधिक आग्रह देख कर साथ ले 
जाना स्वीकार किया । उसके पश्चात्‌ रामलक्ष्मण व सीता तीनी ही तैयार होकर 
दश्रथजीकी आज्ञा लेने गये | उनके पास गुरु वशिष्ठजी भी बेठे थे । उन 
दोनाकी तीनाने मस्तक नमाया, तदनन्तर रामचन्द्रजीने दशरथजीसे आज्ञा मांगी, 
उतनेमें कैकेयीने उन तीनोके हाथमें वल्कल ( इक्षुकी छालके वख्र ) दिये। 
उसे देखकर सीताको विचार हुआ कि इसको कैसे पहरनां ? ऐसे विचार करतेर 
अश्रुओंसे नेत्र भर गये। यह देखकर राजा दशरथ व गुरु वशिष्ठजी को बहुत 
: ही बूरा मालूम हुआ * राजा दशरथजीने क्रोध करके कहा कि है कुभारजे ! 
यह क्या जुल्म कर रही है ? कदापि तैरे पापके कारण रामने मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण 
क्रनेके लिये वनवास स्वीकार किया है; किन्तु लक्ष्मण व सीताने तैरा क्या 
अपराध किया है ? उन्हें क्यों वस्कल वल्न दे रही हे ? वे तो अपनी इच्छासे 
जज्जलमें जा रहे हैं; उन्हें क्यों वल्कल दे सकती है ? उसके पश्चात्‌ वशिष्ठ 
ऋषिने कैकेयीकी घिःकार देकर कहा कि हे पापिनि ! तैरे राज्यमें तेरा भरत 
भी नहीं रहेगा । इस रा|ज्यकों फिर तुंही भोगकर सुखी होना इत्यादि अनेक 
कठिन वाक्य कहे । 

राम सीता व लक्ष्मण इन तीनाने अयोध्याको लाड़कर दक्षिण दिशाकी ओर 
ग्रयाण किया । मागमें बहती हुई निर्मल नदियां, सुन्दर सरोवर, हरित तृरोंसे 
सुशोभित पर्वत, विविध पत्षियोंके मनोहर कछोलसे ध्वनित बन प्रमतिकों देखते 
व उल्लंघन करते हुए चित्रकूट पवतपर आ पहुंचे; वहांपर राज्तसोंके आधेकन- 
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वोंकी देखकर उन्हेंने पश्चवटीमे आकर निवास किया । इस आश्रमम किसी 
थ रामचन्द्रजी सीता ओर लक्ष्मणक्री उपदेश देते थे, किसी समय संसारो- 
गी बातें करते थे, किसी समय दियरक वाकचातुयस, किसा समय सन्नातस 
गरी समय व्यात्र व बकरीकी क्रैडासे, उस प्रकार विविध रातिस सीताजा आनन्द 
फ दिन व्यतीत कर रही हैं |! इशरकी इच्छा अलेकिक हैं उसका इच्चाका कई 
नहीं जान सक्ता | वह क्षणमें राजाकों रक्ष व रइ्ककों राजा बना सक्ता हैं| जहां 
ञं स्थल और स्थल वहां जल बना देता है, जहां ग्राम हो वहां अरण्य और 
 अरण्य हो वहां महान्‌ नगर बना देता है, अत्यन्त एुनित ख्री पुरुषकी पीडा 
अ्व्यन्त पातकी ज्री पुरुषोंको विविध प्रकारेक वैभव दे दिया करता है; ऐसी ही 


की अकलकला है | एक दिन राम लक्ष्मण व सीताजी व्यात्र व बकराका क्रिड़ाकों 
नन्‍्दपूरवक देख रहे थे उतनेमें दो सुख व सुबणके रंगवाले आश्वथकारा झगका 


ग़जीन दंखा, उस रगां सखुवश्रगा खालका दखकर सीताजीकोी माह हुआ जिससे 
पने रामचन्द्रजीसे प्राथना की कि हे स्वामेन्‌ , हमलाग जब अयाध्याजी जायग 


वनकी नवीन वस्तुओं इस मृगकी खाल ले जांयगे, इस लिये उसे ला दीजिये। 
सुनकर रामचचजीने कहा कि वह सत्य झंग नहीं होगा, मुझे उसके विषय 
रह है; क्योंकि इस वनकी आसपासमें अनेक राक्षस रहते हैं संभव है कि उन्हींका 
कपट हो ! इस लिये इस वातकों तुम छोड दो । इस प्रकार रामचन्द्रजीने सम- 
था; किन्तु सीताने एक भी नहीं माना अन्तमें सीताजीके अधिक आग्रहको देखकर 
चन्द्रजी हाथमें धनुष बाण लेकर म्गके पीछे गये | रामने एक बाण मारा उतनेमे 
- कृपटरुप मृगने उच्च स्वससे शब्द किया कि लक्ष्मण ! ! यह उनका शब्द ल- 
ण॒ व सीताजीके सुनने आया जिससे सिताजीने कहा कि लक्ष्मण ! आप अपने 
वाकी सहायताके लिये पधारें। लक्ष्मणजीने कहा कि आप कुछ भी चिन्ता न करें, 
ज्येष्ट श्राता रान कभी भी संकटम नहीं होंगे व अभी झगचर्मको लेकर पथरेंगे। 
आपको इस जड्जलम एकाकी छोड़कर केस जा सक्त हूं? इस प्रकार लक्ष्मणजीने 
जैक बाते कही; किन्तु सीताजाने उसे स्वीकार नहीं किया; अन्तर्म उनके अधिक आग्रह 
ओघधको देखैंकर लक्ष्मणुजी हाथम धनुष घारणकर रामकी शोधके लिये गये | 
यह सब प्रपश्न रावण॒का ही था उसने पूर्वेसे इस प्रपश्चन की रचना|- की थी वह 
नी इच्छाको पूण करनके लिये अवसर देखकर ब्रह्मचारीका भेष धारणकर सीता- 
>आश्रमम मिक्तौनदाहि-्! बोलकर पणकुटीके द्ारपर आकर खड़ा रहा । जैसे 
शी बन. हे है रे > क 





सीताजी मिक्षा देने आई वैसेहीं उनको उठा विमानमें बीठाकर लंकाक्नी ओर चल 
निकला | सीताजी इस अकस्मात्‌ आई हुई आपत्तिको देखकर गभरा गईं । सीताजीकी 
उस समयकी शोकाकुल दशाका वन करनेंकी शक्ति हमारी लेखिनी में नहीं है | 
शोक सन्‍्तप्त महाराणी सीताको एक विचार सुझा ओर उसने अपने आमभूषरोंको 
क्रमशः मागमें फेंक देने शरु किये ! आमूषणोको इस प्रकार फेंकनेंका यही कारण था 
कि राम लक्ष्मणको मेरी इस ओर जानेकी सूचना मिलेगी । पम्पासरोवरके समीफमें 
आय हुए ऋषमुक पव॑त पर बंठ हुए वानराकों एक आमूषण हाथ . लगा जिसको : 
उन्हाने यत्नपूवक रख लिया, रावणने सीताजीकों लंकाम लाकर अपने मन्दिरके 
एकान्त भागमें रखकर दासियोंकों आज्ञा दी कि सीताको जिन २ वस्तुओकी आवश्यक्ता 
हो वह उन्हें दिजियेगा मेरे विना अन्य किसीको उसके पास जाने मत दो: जिससे 
वह मुझे अवश्य स्वीकार करेगी | दो दिनके पश्चात्‌ रावणने आकर सीताजीकी सम 
माना शरु किया। रावणने कहा कि यदि तुम मेरी इच्छाको पूर्ण कर तो में तुझे अ- 
पनी पटरानी बनाऊ और इस लंकाएंरीकी तुही मालिकन कहांवेगी। ये वैभव, ये सुख 
और मेरे पराक्रमको तुं अच्छी तरहसे जानती है इन सबके सामने तेरी वह जज्ञलकी 
पणकुश कहां * अतः तु मुझे स्वीकार कर इस प्रकार सीताजीकों रावणने बहुत कुछ 
प्रलाभन दिया; किन्तु सीताने एक भी शब्द नहीं सुना। सीताने अपने अचल मोनव्रतका 
परित्याग नहीं किया । अन्त उसने कायर होकर अपनी दासियेको हम दियाकि 
इसको अपनी अशोक वाटिकार्मे ले जाकर रखो व जिस प्रकार वह मेरे आधीन हो 
उस प्रकारकी चेश्ा करों उसके पास ओर कोई भी आने न पावे इस बात पर 
अधिक दृष्टि रखना | 

राम लक्ष्मण मृगचर्म लेकर आश्रममें आये वहां पर सीताकी न देखकर व अ- 
त्यन्त व्याकुल हुए और उसी सभय सीताजीकी शोधके लिये निकले। मार्गमें सी- 
ताजीके जे आशभुषण पड़े हुए थे उन्हें देखकर निश्चय हुआ कि रावणने ही सीताजी 
का हरण किया है | सीताजीकी शोध करनेका भार भक्त हनुमानजीने अपने ऊपर 
लिया । उन्होंने लंकाम आकर शोध की तो अशोकवनमें अशोकबक्षके नीचे राक्त- 
सियाके मध्यम रामनामका स्मरण करती हुई सीताजीको देखा । रामचुन्द्रजीने अपना 
चिन्ह दिखानके लिये अपने नांववाली मुद्रिका हनुमानजीका दी थी। हनुमानजी उस 
मुदिकाकीं हाथम रख अब बृक्षके ऊपर बेठकर उनकी चेश देखने लगे। उततनेमें 
वहापर रावण अपनी अनेक दासियोंकी लेकर आया | सीताजी उसकों देखकर कां- 
पन लगी। रावणने मधुर वचनोंसे सीताजीका कहा के हे सर्दरे ! अब. तं बक्‍यों 


सतीसीता ११ 
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:ख भोग रही है, किस लिये रुदन कर रही है | मुझसे तुं मय मतकर, अब यहां 
? तेरा कोई भी आनिवाला नहीं है इसलिये उस जोगीके मिलापकी आशा छोड़कर 
रे साथ हास्यके साथ बात कर, ऊपर नेत्र उठाकर देख, ये अमूल्य व्नालंकार 
रण कर और मेर साथ बेंठ और इस मब्का पानकरके आनन्द कर, तुम जो कुछ 
हैगी में उसको तन मन धनसे पूर्ण करनेको तत्पर रहुंगा | रावणुके इन वचनोंको 
नकर सींताजीने क्रोधाविष्ट होकर कहा कि हे लंकेश ! ठुं अपनी कीर्तिकों परखीपर 
शिकर मलिन मत करे, में तुमको यही ग्राथना करती हूं कि दयाकरके मुझको अपने 
ब्रामिके पास पहुँचा.दें; जिससे में तेशा परम उपकार मानुंगी ओर इस बातको तुं 
चछी तरहसे ध्यानमें रख ले कि में मरणपरयन्‍त अपने सतीत्वका परित्याग नहीं 
रुंगी । तुं जो मुझको विविध प्रकारके वैभवोंकी आशा देता है वह सब व्यर्थ है। 
तताके इन वाक्योंकों सुनकर रावण अत्यन्त क्रोधित हुआ और अपनी दासियोंको 
'क्म दिया कि यदि यह दो मासमे समझ जाय तो ठीक है नहीं तो उसका शिर 
हटकर उसका मांस मेरे भोजनके लिये लाना। इस भय दिखानंकी सोताजी पर 
ःछ भी असर नहीं हुईं; किन्तु यह विचार हुआ कि प्रतिदिन इस प्रकार कैश हो 
ससे तो मरजाना ही अच्छा है, ऐसा विचार कर वनमसे काष्ट एकत्र किये ओर 
_लकर मर जानेंका विचार किया; किन्तु पासमें अम्नि नहीं रहनेसे इधर ऊघर दे- 
वकर भगवानकी स्तुति करने लगी कि हे दीनदयाल ! भक्तवत्सल : मैर॑ पर यह क्या 
नुल्म हे| रहा है ? मैंने मातापिता किम्बा सासअसुर और अतिथि अभ्यागतकों कुद 
ग्री कष्ट नहीं दिया, केवल मेरा यही अपराध है कि अपने स्वामीकी इच्छा नहीं 
गनेपर भी मैंने मगकों मार कर मगचर्म लानेंका दुराग्रह किया था बस मेरा यही 
एकमात्र अपराध है ! जिस कारण मैंने बहुत दुःख भोगे | इस प्रकार दुःख भोगनेके बदले 
स॒नाशवन्त शरीरका त्यागकर आपका शरणुर्म रहना उत्तम है। अब मुभस 
गतिदिन ये कष्ट सहन नहीं हो सक्ते इसलिये हे क्पानिधे ! आप मुझपर कृपा करके 
परी सहायता करें चाहे मुझपर यकायक विद्युत्‌ गीरा किम्वा दुश्बुद्धि रावणशको ऐसी 
बुद्धि प्रदान कर कि वह मुझे मार डाले । में समझती हूं कि आत्महत्या करना महापाप 
है; किन्तु इसके सिवाय मेर उद्भारका कोई उपाय नहीं दिखाई देता, इस शरीरको 
जलानेके लिये ये काष्ट एकत्र किये हैं; किन्तु पासमे अग्नि नहीं है जो अपनी आशाको 
पूण करूं आप कृपाकर मुझको अम्मि दें; जिससे में जलकर शान्ति प्राप्त करुं। इस 
प्रकार स्तुति पूण हुईं उतनेम ऊपरसे एक मुद्विका पड़ी | उसके पड़नेसे सौताजी 


अुधीर हो उसे- अम्नि समझकर लेने दोडी, उसको हाथमें लेकर देखा तो उसमें 


श्र सतीमंडल, 





“श्रीराम ऐसे शब्द देखनेमें आये, उसको देखकर विचार करने लगी कि यहां 
पर प्यारे प्रियपतिकी मुद्विका कहांसे ? क्‍या उन्हका दुर्शने नाश किया £ किम्बा 
रामने मुझपरसे स्नेह कम कर दिया ? इस प्रकार शोक करते २ अधरात्रि व्यतीत 
हो गई । पहरेदार भरनिद्रा्मं सोये हुए हैं और केवल सीताजी जाग रही हैं यह 
जानकर हनुमानजीने श्रीरामचरित्र गाना शरु किया, उससे सीताको अधिक आश्रय 
हुआ | वह विचार करने लगी कि ये समस्त राक्षसोकी माया है । अब मुझको अपना 
यह शरीर छोड़कर इस कपटी दुनियासे प्रथक्‌ होजाना चाहिये । शरीर त्याग करनेके 
लय॑ अन्य कुछ भी सावन नहीं पाकर अपने मस्तकके केशाको ग़लेम फांसकर सीताजी 


भरनका तयारा कर रहा हैँ उतनंभ हनुनानर्जी वृक्षपरस नाच उतरकर सीताजोके 


को 


सामन हाथ जांड़कर खडे हुए आर अणाम करके कहा के है माता ! श्रीराम व 
भणु दानो भाई ज्ेमकुशल है, वे किप्किन्धाम है, मुभाकों आपकी शोधघक लिये 
भंजा ६. में वहांपर जाकर सब सम्बाद कहुंगा। वे एक महान्‌ सेन्य ले यहांपर आंकर 
रावणुका सहकुटुम्ब नाशकर आपको अयोध्याजी ले जांयग, आप कुछ भी चिन्ता न 
कर । ऐसे हनुमानजीके वाक्योंकी सुनकर सीताजीको थैये ग्राप्त हुआ । व रामके सब 


समाचार पुथे। हनुमानजी सीताजीको आज्ञा लेकर जानको तैयार हुए तब उन्हेंने अपने 
मस्तकर्म रहा हुआ माणुका चाक निकालकर दिया और कहा कि यह भेरा चिन्ह श्रीराम 
चन्द्रजकी देना उसे देखकर उन्हें निश्चय होगा कि आपकी मुझसे भेट हुई है । 


तदनन्तर हनुमानजी सीताजीको प्रणाम कर रामचन्द्रजी के पास गये। इधर सी- 
ताजीके पास रावणने आकर समझना व सन्ताप देना शरु किया । बहुत आशायें व 


भय [इखलाय, कन्तु उसस दर्वा सीताजा स्वल्प भा चलायमान नहीं हुई । अन्तम 
रामलशमणु्क जस कछात्रम मस्तक बनाकर उसके सामने धर ओर कहा कि देख श्न 


तर न्‍्याराका मन सहार किया अभा भा तु मेरी आज्ञा नहीं स्वीकार करेगी तो तेरी 
भा यहा दशा हागा। इस दखावस साताजीन अत्यन्त रुदन व क्रन्दन किये किन्तु 


रावराुक जानक पश्चात्‌ विभाषणका जी समाने आकर उसके कृपटकी बात खाल दा 
जलस उसक जाम शान्त हुई । फर सौताजोकों समभानके. लिये रावशुन दांसया 


भजकर कहलाया कि तु राम व रावणमें भेद मत समझे; क्योंकि जो इंश्वर रामके 
शर्म व्यापक हैं वही इंश्वर रावण भी व्यापक है अतएव व्यर्थ ममत्वकों छो 


ञु किये 


डइकर रावशका स्वाकार कर | उसके उत्तरम सीताजीन कहा कि हे दष्टे | तुं इस 


जो 
| 


पार्षी रावणका मेरे आणप्रिय- रामचन्द्रजीके समान समझती हैं? यद्यपि सुबरण वस्तु 
डकहा हैं; किन्तु उसके जो मिन्न २ अलड्जार बनते हैं उनमेंसे जो अलंकार ज़हर 


सतोसोता.. १३ 





रण करने योग्य होता है वहीं पहना जाता है उससे यदि विपारत पाहना जाय ता 
गोमे निन्‍दा व हांसी होती है | राम यह सत्य वस्तु है उनकी बराबरी संसारमें 
इमी नहीं कर सक्ते इसलिये रावणुसे कहना कि तुं अपनी 'िध्या भ्ान्ति व दुष्ट 
शाकोी छोड़कर मुझे श्रीरामचन्द्रजोके चरणाविन्दम पहुंचा दे | सीताजीके इन वाक्य 
| सुनकर दासियोने निराश हो रावशके पास जाकर कहा कि उसके सामने हमारी 
द्वि कछ भी काम नहीं करती हम उन्हें किसी प्रकार नहीं समझा शक्ती 


अब हनुमानजीने रामचन्द्रजीके पास आकर सब समाचार कहे, जिन्हें सुनकर 
मचन्द्रजीने अपना सैन्य लड्कके समीपमें रखा, तव रावणुकी ज्री मन्दोदरी जो कि 
'मपतित्रता व चतुर थी उसने अपने पतिके दुष्ट कृत्यसे परिचित हो उनसे समझाकर 
हने लगी कि 'स्वामिन्‌ ! रामचन्द्रजी अत्यन्त बलवान व साक्षात्‌ इंश्वरके अवतार 
ओर आपने जो काय किया है वह नीतिशाल्से विरुद्ध है इससे आपके कुट्म्बका 
श्‌ होगा। यदि आप अपना व हम सब लोगोंका कल्याण चाहते हैं तो रामचन्द्रजी 
। उनकी खी सीता वापस दीजिये ओर पांव पड़कर क्षमा मांगिये जिससे वे दयालु 
इत्मा आपके समस्त अपराधाकों क्षमा करेंगे ओर आपको वे अमय दान देंगे। इस 
ये कृपाकर मेरी इस पग्राथनाकों स्वीकार करें| उससे सबका श्रेय होगा ”” सन्दो- 
गैके इन वाक्योंका रावण॒पर कुछ भी प्रभाव नहीं पडा। उसने सामने रामको 
राश करनेके निमित्त सीताजीका कृत्रिम मस्तक बनाकर रामके पास भेजा। जब 
इ सम्बाद सीताजीके मिला तब उसने रामचचद्धकों कहलाया कि प्राणेश ! यह 
४ रावण अपने बलसे मेरा स्पशे तक नहीं कर सक्ता; किन्तु जब अन्तिम समय 
विगा तब में अपने ग्राशुपयन्त त्याग करनेम॑ कुछ भी विचार नहीं करुंगी; किन्तु 
[प उसके अपराधका दंड देनेमें कुछ भी पीछा न॑ करेंगे। सीताजीके इस भेजे हुए 
म्वादकी सुनकर रामको अत्यन्त आनन्द हुआ । रामने आधेक उत्साहित होकर 
वशणुके साथ घोर संग्राम कर उसका नाश किया | उस समय विभीषणशने सीताजी 
। रामचन्द्रके समीपमें पहुंचाया ओर रामचन्द्रजीने विभीषणको लंकाका राज्यासन्‌ 
या । तदुनन्तर रामचन्द्रजाने सीताजीकी लेकर अयोध्याकी ओर प्रयाणु किया । 
गर्म रामचन्द्रजीको सीताजीने अपने सतीत्वका विश्वास दिलाया, जिसे देख रामच- 
ज्जी अत्यन्त सन्तुष्ठ हुए। समस्त मंडली अयोध्याम आई जिससे समस्त प्रजा प्रसन 
$ और घर २ आनन्द उत्सव होने लगे । कुछ समयके पश्चात्‌ सीताजी सगमभा हुई 


ससे सम्पूर्ण नगरमें विशेष आनन्दमज्जल होने लगा, उतनेम एक घोबीने अपनी खरींको | 
अी कारणसे कहा कि शेस़ा तो रामही है जो दूसरेके घरमें रही हुई सीताको अपने. 


१४ द द सतीमंडल 


सरमे फिर रहने दे, में उनके समान नहीं हु जां ठुकका घरम रहने दू | य॑ वचन क्‍ 
रामचन्द्रजीके कानपर आनेसे और उस दुष्ट कैकैेयी व कुछ दासियाने मिलकर ए- 


कदिन सीताजीको लक्ढाकी बातें पुछते २ प्रश्न किया कि रावणका स्वरुप कैसा था! 


कक दिखलाइये 


आप चित्राविद्याम कुशल है इसलिये चित्र निकाल कर हमें [ तब निष्कपटी 
सीताने कहा कि “मैंने अपने नेत्रसे रावण॒के सम्पूण शरीरको नहीं देखा; क्योंकि मेंने 
उसके मुखके सामने कभी भी नहीं देखा; किन्तु उसके पांवका अंगुठा देखा हैं उसपरसे 


उसका चित्र आपको बतला सक्ती हूं ऐसा कहकर उसका चित्र एक कागज पर 
लिखकर दिखा दिया । 
इस चित्रको केकेयी अपने हाथम लेकर दूसरें दिवानखानमे जहांपर सब कोई 


| (६ 


बेठे थे वहां जाकर कहने लगी कि “देखो ! सीताकी रावणपर कैसी ग्रीति है! उसके 
विना मुख देखे, वहुको चेन नहीं पडता इसलिये उसका मुख देखनेके लिये उसने यह 


| & 


चित्र निकाल रखा हैं । ”” इस बातको सुनकर रामचन्द्रजीको वहुत बुरा मालूम हुआ, 
वे समभते थे कि सीता स्वेथा पवित्र है; किन्तु लोकापवादके भयसे सीताकी वनमें पहुंचा 


देनकी लक्ष्मणजोकों आज्ञा दी। इस आज्ञाकों सुनकर लक्ष्मण, भरत व शत्रप्नने * हुत 
आशथेना की और स्पष्ट कहा कि यह कार्य अनुचित है; किन्तु रामने कहा ककि मेरा 


यह विश्वास है कि सीता निर्दोष है; किन्तु लोकनिन्दाके भयसे मुकको ऐसा करनाही 
चाहिये | पश्चात्‌ ज्येष्ट आ्राताकी आज्ञानुसार लक्ष्मणजीने सीतारजाकी रथ बाँठाकर 


पचित्रकुट पवेत पर जहां वाल्मिक ऋषिका आश्रम था उससे कुछ दूरमें सीताजीको 
रख दिया । इस प्रकार अपने पतिकी ओरसे दुःख आपडने परभी सीताजीने लक्ष्मण- 


|. 


जीके साथ रामकों कहला भेजा कि हे प्राणेश्वर ! मैं आपकी दासी हूं जैसे आप 
अन्य लोगाका रक्षण कर रहे हैं वेसेही इस जड्जलमे मेरी भी रच्ता आप ही करेंगे। आप 
ही मेरा स्ेस्व है, में आपकी निन्‍्दाके बदले संसारमें स्तुति हो यही सुनकर प्रसन्न 
होना चाहती हूं । ” इत्यादि। अहा ! साध्वी सीता ! धन्य है आपके प्रेमकों ! 
संसारम आपके समान घेयकी कोन रख सक्ता है : 

इस भयंकर जन्नलमें सीता सगभोवस्थाम सख्त धूपमे एकाकी बेठ कर रुदन 
कर रही हैँ उतनम वाल्मिक ऋषिके शिष्य दर्म लेनंके लिये आये। उनकी द्रश्ट 
सीताजीके ऊपर पडी, उन्होंने समीपम जाकर बैय दिया और आश्वासन दे शान्तकरः 
वे लोग अपने आश्रमर्म चले आये। आश्रममें आकर ऋषिकी सब समाचार कहे 
जिन्हें सुनकर ऋषि सीताजीके पास गये ओर आदरपूर्वक अपने आश्रममें लाकर 
अपनी पानिके सुप्रद की। कुछ दिनके पश्चात उन्हें दो पूत्र. "हुए, ऋषिने उनमेंले- 


पक हे कक 





सतीसीता | रे ५ 
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| नांव लव व दूसरेका नांव कुश रखा ।जब वे पांच वर्षके हुए तब उन्हें विद्या 
शरु कराया, आठवें वर्ष यज्ञोपावित संस्कार कराया, ओर तत्वश्वात्‌ अनेक शात्र, 
 अखका अभ्यास कराया | सीताजी भी अपने पृत्रोकी योग्य उपदेश दिया 
थी । ज्यों २ कुमारोंकी उम्मर बढती गई त्यों २ उनके पराक्रम व बुद्धि बढने 
ऋषि भी इन कुमारोंके उपर अत्यन्त अनुराग रखते थे | 
रामचन्द्रजी महाज्ञानी, एकपानिवृत्तवाले व _तत्ववेत्ता थे, उन्हें केवल लोकाप- 
भयसे सीताजीकी वनमे भेजनंकी आवश्यक्ता हुई थी; किन्तु उनको सीताजीके 
अत्यन्त अनुराग था वह किसी प्रकार न्‍्यून नहीं हुआ । जो मनुष्य यकायक 
से कोई साहसी कार्य कर बैठता है वह कुछ समयके पश्चात्‌ शान्त होता है; 
सके मनमें आता है ओर उस समय अपने विशेष विचार किये विना ही किये 
'र्यके लिये पश्चाताप करता है। ठीक उसी प्रकार रामचन्द्रजीकों भी संदेव अशान्ति 
रती थी जिसको दूर करनेके लिये वशिष्ठ प्रभति ऋषियोंकी सम्मतिसे रामने 
व यज्ञका आरंभ किया | नियमानुसार यज्ञके अश्रको छोड़कर उसके पीछे 
करनेके लिये कुछ सैन्य समेत शत्र॒श्नजकी भेजा | वह अश्व श्रमण करते २ 
# ऋषिके आश्रमके समीप आया; लवकुशकी उसके ऊपर द्रशि पड़तेही 
उस अश्वकों बांध लिया | इस समय लवकुशकी वय १५ वर्षकी थी; किन्तु 
वुराक, शुद्ध हवा, क्षात्रबीज, एवं ऋषि तथा सीताजीके समान साध्वी माताके ._ 
से बडे महारथी हो चूके थे | शत्रुघ्न अश्वको छोड देनेके लिये बहुत कुछ 
किन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, अन्त युद्धकर शत्रुत्रकोीं पराजीत 
यल किये । ये सम्वाद राम लक्ष्मएकों मिले वे तुरन्त ही एक महान सैन्य लेकर 
आपहुच ओर दोनों ओरके युद्धकी सम्पूर्ण तैयारी हो गई । किन्तु लवकुशके 
देखकर रामचन्द्रजीकी पुत्रपश्रेमका आविभाव हुआ, शोध करनेसे रामको 
हुआ कि ये भरे ही पुत्र है। जब लवकुशने ये बात अपनी माताकों कही तब 
ने समझ लिया कि ये तो मेरे प्रियपति है| ये सब बातें ऋषिको भी मालूम 
षिः] जाकर रामचन्द्रजीकों अपने आश्रमम ले आये। ऋषिने सीताका सब 
कहकर उन्हें अयोध्याजी ले जानेंकी प्राथेना कि, जिन्हें सुनकर रामचन्द्रजी 
वंक अपनी अयोध्या नगरीमें ले आये। रामचन्द्रजी अपनी प्रियपत्नि व बाल- 
हित अयोध्याजीमें पधारे जिन्हे जानकर अयोध्या वासियोंकों अत्यन्त आ- 
आ और सब कोई आननन्‍्दपूर्वक दिन व्यतीत करने लगे | धन्य है पतिपानिके 
से ग्रेमको ! अहा ! सीताजीका आदश पतिग्रेम कैसा है कि जिन्होंने अने . 


के न््क 


दर द संतीमंडल, 


कंवार कट व विएत्तियोके ऊपरान्त वार २ पतिवियोगोंकी सहकरभी अपने पातिरत्यकी 
अचल भावस रख्ता का. रामचन्द्रड ने बिना अपराध त्याग करनपर भा उन्हान मनसक्षा 


' >हैंई+.. 


रामचन्द्रजीक्े प्रति अभाव नहीं होने दिया : संति सात ! धन्य है आपके आदश 


पांतिप्रमकाी और जिस दशम एस युगल हा! गये है उस देशका भी धन्य हैं प्रभो : इस 


भारतभामिपर ऐसे पवित्र अन्त:करणवाले अनेक युगल पुनः उत्पन्न कर यहाँ श्रा्थना हू। 


लक्ष्याजा । 


9 देवी साज्षात्‌ शाक्ति स्वरूप थी | उसका जन्म झूगु ऋषिके वहां हुआ 


|! 9) 







ह है वर्तमान समयमें वहुतसे मातापिता अपनी पुत्रिम उत्तम बुद्गे व सुलक्ष॒ण 
€ / 4७ पक. हक, ७ ॥ ७ ग क्र “ हे ३ जे. हर 
,पग्रम्मतिहोने पर भी उन्हें शिक्षा दकर सहुणी बनानेम बंदरकार रहते है 

वैसे ग्राचीन कालमें नहीं था। प्राचीनकालमें मातापिता अपने बाल्कोंकी 


था। यह सती वास्यावस्थास हां चतुर कायदक्ष व्‌ ब॒द्धिमता था [| जस 


धर्म नीति युक्त शिक्षा देकर उत्तम लक्षणवाले बनानेंके लिये यत्न किया करते थे। वैसे 


नीतिके नियमानुसार ऋषिने लक्ष्मीजकां अनंक धमराजाका अध्ययन कराकर सदगुर्ण 


बनाया था। जैसे यह सती ज्ञानम अलोीकिक था वसंहां वह सदगुण, स्वरूपस छुन्दर, 


तेजस्वी एवं मनोहर थी | इस देवीम अलीकिक शाक्ते व सदगुर्णा का देखकर ऋषि मुनि 
उन्हें साक्षात्‌ देवीका अवतार समझ सत्कार करते थे। शुगु ऋषिक वहां पर ऐसा पुत्रिस्‍्न 


उत्पन्न होनेके कारण उन्हके आनन्दकी सीमा नहीं रही । उन्हके आश्रम 


लक्ष्मीजीके जन्मके पश्चात्‌ सवंत्र अलीकिक व्यय हाट पर जाता था | आश्रम 


ऋषि मुनि व पशु पक्षी प्रश्तति सब कोई आनन्दमग्न दिखाई देता था। वनकी 
शोमा भी अधिकाधिक होने लगी | इस सब रचनासे आसपासके योंगी व मुद्ि 


गण आश्रममें प्रसन्न चित्तसे ध्यान, धारणा एवं योगसाधना करनेके लिये आने 
लगे | एक समय इस आश्रमका मनोहर प्रभाव सुनकर महामुनि नारदजी रूगु ऋषि 


के आश्रम आये। ऋषिन मुनिका विविध प्रकारसे आतिथ्य सत्कार किया । इस 


समय लक्ष्मीजी अपनी साखिया के साथ आश्रम मे क्रिडा कर रही थी, उन पर ऋषि 


की द्रष्टि पड़ी । मुनि लक्कश्माजांक तंज व लक्षणाका दंखकर प्रसन्न हुए। उन्‍्हां व॑. 
विचार किया कि यह पुत्री साक्षात्‌ इशचरी स्वरूप है और उसका विवाह श्रीविष्णु 


भगवानके साथ होना उचित है | ऐसा विचार करके नारदजीने अपने मनकी बात 
भ्गु ऋषिको निवेदन कर कहा कि ऋषे ! यह तुम्हारी पृत्रि साक्षात्‌ .शाँक्ते स्व- 
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॥ है यह उसके रुप, तेज व लक्षणसे सिद्ध होता है । इस लिये उसका [विवाह 
वेष्णुभगवानके साथ होना चाहिये । ऋषिने नारदजोक इस अस्तावका स्वीकार 
प्रा, तब नारदजी वहांसे चलकर भगवानके पास पथारे वहां जाकर कहां कि आप 
आअधीगना होने योग्य एक कन्या झगु ऋषिके वहां उत्पन्न हुई है अत एवं शाख् 
घेके अनुसार उसके साथ विवाह कर उसको अपनी अधीगना बनाव | 
श्रीविष्णु भगवानकी सत्ता बहुत थी जैसे उनके हाथमें जगतका राज्य बल 
वैसे ही उनमें प्राणीमात्रके पालन करनेकी शाक्तरे भी अधिक थी और समय 
त्कता भी कम नहीं थी। प्राचीन समयर्म अपने लिये योग्य पत्निकों शोधकर 
के साथ विवाह करना ऐसा हीं नियम था | उस समय यह नियम नहींथा कि 
पी भी नांव मात्रके श्रेष्ठ कुलमेंसे केसी भी खीको लाकर घरमे बिठा देना । 
[ समय तो 'ब्रीरुनं दुष्कुलादपि” अथोत्‌ दुष्कुलमेसे भी खीरतन लेना ऐसा ओर 
| महाराजके धर्मशाख्रके अनुसार एक पत्नित्रतका सर्वोत्तम धर्म मान्य था। उस 
नैके अनुसार श्रीविष्णुभंगवानने भी अपनी ली शाधनेंकी तजवीज नारद मुनिके 
ए॒ कराई थी। नारदमुनिने तजबीज करंके श्रीविष्णु भगवानके लिये सब प्रकारसे 
'य लक्ष्मीजीको ऋुगु ऋषिके वहां देखा । नारदजीने श्रीविष्णुके संमीप- जाकर 
औजीके विषयमें बात की; जिन्हें: सुनकर श्रीविष्शु भगवान्‌ समुद्रके किनारे 
आये हुए शूगु ऋषिके आश्रममें पधारे | वहां जाकर लक्ष्मीजीकों देखा तो वह 
| प्रकारसे अपने योग्य है यह निश्चयकर उसके साथ विवाह करना निश्चित किया ! 
थि भी अपनी कन्याका विवाह भगवानके साथ होगा यह जानकर अत्यन्त प्रसन्न 
१, श्रीविष्णु भगवान्‌ अपने साथ ब्रह्मा मेहेष प्रम्ति देवोंके लेकर शगुऋषिके 
7 विवाह करने गये । ऋषिने शात्रविधिके अनुसार कन्यादानं दिया । यह जाडी 
प्रकारसे योग्य है ऐसा कहकर सभी देवमंडली आनन्दिंत हुई | श्रीलक्ष्मीजीं व 
्युने एक दूसरेके गुणादिसे परिचित हो एक दूसरेमें आसक्त होकर विवाह किया 
; जिससे उन दोनोमें प्रेमकी सुद्रढ प्रन्थी बंध गई था-वे एकरुप हो गये थे। 
लक्ष्मीजी विवाहके पश्चात्‌ अपने स्वामीकी सेवार्म सदैव रहने लगे । व पातिको 
एसे भी अधिक प्रिय हो रेथे और उन्हकी भी अपने पति ग्राएोंसे अधिक प्रिय 
। श्रीविष्णु भगवानने परिश्रम करके लर्क्ष्मजीको विशेष ज्ञान देकर- आलज्ञानं 
'तिमं कुशलता प्राप्त कराई थी उससे उनकी बहुत शक्ति बढी हुई थी। श्रीलक्ष्मीजी' 
क्प्यु भगवानक़ी द्वितीय प्रतिमा थी; क्यांकि उनमे नीति, सत्य, न्याय, ज्ञान 
तवि, समयुसूचकता, आत्मबल एवं सम्बाद-प्रनोत्तर करनके गुण इत्यादि उन्हीके 


श्ट सेतीमंडल, 
समान थे। श्रीविष्यु भगवानने भी अपनी जञ्रीके साथ कैसा वतने रखना, केस सह- 
वाससे रहना ओर वह किस प्रकार उत्तम ज्ञान ग्राप्त कर सके, व मिन्नभाव रहित 
रहे इन विषयोंकी अधिक यत्नपृ्वेक रक्षा की थी; जिससे उन्होंने ख्ियोंके धर्म व नीं- 
तिरीतिमं अत्यन्त योग्यता प्राप्त की थी | वे सद्भीतम अत्यन्त कुशल थे यह ज्ञान 
उन्होंने अपने स्वामीसे ग्राप्त किया था | यह सती गृह कार्यमेंसे निद्वत्त होकर ब्री- 
समाजोम जाकर सती ब्रीयोंके चरित्रोका उपदेश देती थी, उनके धमोका ज्ञान उनके. 
हृदयम स्थिर करनेंकी चेथश किया करती थी.और -उनकी शह्लाओका समाधान करके 
सबको सनन्‍्तुष्ट करती थी। उसी प्रकार अपने पतिके साथ महात्माओंकी सभामे जा 
कर शास्रचचामें सम्मिलित होती थी इस प्रकार वह विद्या, कला, सब्जीत, धर्मनीति 
प्रद्तिमं कुशल थी । ' 
श्रीविष्णु भगवानका लक्ष्मीजीके ऊपर पूर्ण ग्रम था; जिससे कभी भी. उनके वच- 
नको भंग नहीं किया करते थे; वह दम्पती किसी एक समय सब दवाक साथ विमानम्म 
बेठकर जा रहेथे उतनेमे वहां मार्गमं एक रमणीय मनोहर वन. लक्ष्मीजीके देखनेमें 
आया । इस वनकी रमणीयताकों देखकर सतीजी अत्यन्त असन हुए और अ- 
पने स्वामीसे प्रार्थना की कि प्राणेश्वरः! यह-वन मनको शॉन्त करनेवाले है-इसलिये 
कुछ समय -फ्यन्त यहांपर विश्राम किया -जाय | सत्तीके : कथनसे श्रीविष्णुने साथके 
देवों सेमत -वंहां विश्राम लिया ।-इस-वनकी भव्यता “व- -सुन्दरताको " देखकर लक्ष्मी* 
जीकोी यहांपर रहकर नगरी बनानेंकी इच्छा हुई; जिससे विश्वकमोके -पास -भव्य- रच: 
नायुक्त नगरी निमार्ण कसई और आसपासके तीर्थक्षेत्रेसे गौतमऋषि जैसे महान्‌ विद्मन्‌ 
तपवीर व-पवित्र आह्मणाकी बुलाकर वहे “नगरी अपण की। उन आह्मणोकी- आजिः 
विकाके लिये बनिये; सोनी इत्यादी व्यवसाय करनेवाली जातियोंकों उत्पन्न कर उनके 
सब सब प्रबन्ध कर दिया। उस नगरीका नांक लक््मीजीके नांव परसे “श्रीमाल- 
नगर - पडा; और उसम रहनेवाले श्रीमाली आह्मण, श्रीमाली- बनिये तथा 
श्रीमाली सोनी कहलाये | इस सब प्रजा पर लक्ष्मीजीकी अत्यन्त कृपा,थी | इस समय यह 
प्रजा कालक्रमस भिन्नर दशोम फेल रही है; किन्तु उन सबका मूलस्थानः वही नगरी 
है और उनकी इश्देवी “श्रीमहालक्ष्मी” है. इस समय भी वे लोग देवी लक्ष्मीजीकोः 
मानते व पूजते हैं। वह नगरी इस' समय“ मजमाल” नांवसे असिद्ध है और- मार- 
वॉंडमें जोधपुरके,प्रास हैं । 
सती लक्ष्माजी प्रजाके खुखके लिये कार्य किया करती थी और स्वामीकी: सत्य 
रामंष व सहायता दिया करती । स्वामीके पास संप्काय- कशती थी; दीन व दुखी! 
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योकी सहायता करने करानिमें तत्पर रहती थी; उनमें रुप, गुण एवं दया बहुत थी 
से आज भी दश्शन्तके लिये कहा जाता है कि “यह ञ्ली ते लक्ष्मीजीके समान है” 
श॒कि उसके समान गुण है | उत्तम गुणोंके कारणं आज .भी लोग लक्ष्मीजीकों 
ग़त्‌ देवी समझकर पूजते हैं, आदर करते हैं व स्मरण करते .हैं | घरकी समस्त 
द्विका मूल जो घन हैं उसे लोग लक्ष्मीरुप मानेत हैं | जिनके घरमें धन अधिक है 
ही लोग श्रीमान्‌ लक्ष्मीवान्‌ कहते हैं अथोत्‌ वह लक्ष्मीजीका कृपापात्र हैं ऐसा 
| जाता हैं। लक्ष्मीजीकी कृपाकों सब कोइ चाहते है; किन्तु आर्यलागोंकी तो 
पूज्यदेवी. हैं। दिवालीके बैठते नवीन वर्षमं खूब धूमधाम व आनन्दोत्सव करके 
गदेवीका पूजन क्रिया जाता है; उस आदि महालक्ष्मी देवीका बडा ही माहात्म्य 
यह सब कुछ उन्होंने अपने आत्मबलसे ग्राप्त किया था| देवि | आपके ,आत्मबल- 
मशक्तिकों धन्य हैं। आपका महान्‌ ग्रताप आर्यदेशमें सर्वत्र व्यापक हो रहा है !...! 
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है देवी महासती दक्षप्रजापाते जनकराजाकी पुत्री थी। वह साकज्षात्‌ 
वचन शाफ़ स्वरुपिणी थी | जनकराजाने उसको बाल्यावस्थाम वेद, न्याय 
। विज्ञान, योगाभ्यास, दृत्य, . गायन प्रम्नतिकी शिक्षा दी थी। ऐसी 
-----/ शिक्षाके प्रभावसे वह आगे .चलकर अत्यन्त उत्तम बुद्धिवाली हो . 
| उसने बहुत. दिन पयन्त तपश्चयों की थी। उसका विवाह श्रीसदाशिवके 
हुआ था । यह दंवी गुणज्ञानादिसे साक्षात्‌ महादंवकी प्रतिमा स्वरुपेणी थी, . 
दोनोम॑ परस्पर इतना ,ग्रेम था कि वे एक दूसरकी आज्ञाका उलंघन नहीं किया 
> थे। इतनाही नहीं, किन्तु वह प्रेमग्रन्थी इतनी,दढ हो गइह थी कि, अपने प्रिय- 
शिवजीको जो अनुकूल वही सतीको भी अनुकूल.व शिवजीकों प्रतिकूल वहीं 
ग ग्रतिकूल था| उस .सतीने पतिकी अनुकूलताके- लिये अपने प्रियप्राणोका भी 
ह नहीं की ऐसा उसका प्रेम सुद्रढ़ था। जब दक्षप्रजापतिने महान्‌ यज्ञ किया : 
उसने समस्त देवोंको निमंत्रण दिया; किन्तु देषके कारण शिवजीको निर्मत्रण 
दिया एवं यज्जञमण्डपर्म भी उनकी स्थापना नहीं की । इस प्रकार शिव- 
प्रति आपने पिता दक्षका छल दुख़कर सतीकों बहुत ही बुरा मालुम हुआ. । 
अपमानकों नहीं संहन हानके कारण सतीने अपने पितासे स्पष्ट कहा कि;- 
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अतस्तवोत्पन्नमिद कछेवर न धारयिष्ये शितिकण्ठगहिंण 


जग्धस्य मोहाद्धि विशुद्धिमन्धसो जुगुप्सितस्योद्धरण प्रचक्षते ॥ 
अर्थात्‌--ठ॒म शिवजीसें द्ेष करता है इस लिये ते रेसे उत्पन्न होनेवाला यह कले 


बर मेरे कुछ कामका नहीं है मैं उसका त्याग करती हूं | खराब अन्न भूलसे खानेम 


अर गया हों तो उसको कय करके निकाल दना ऐसी धमेशात्रकी सम्मति हैं | 
ऐसा कहकर योगाग्निकेद्ारा अपने शरीरका नाशकर अपने परमोत्तेम पति- 
ब्रत धमके गौरवके दिखला दिया था । उसने बास्यावस्थामें तंत्वज्ञान, पुराणादि धर्म- 


शात्र, खीघमनीति, गृहकार्य, एवं सदाचारकी शिक्षा प्राप्त की थी; जब वह योग्य: 
बयकी हुई तब कन्याओंकों शिक्षा व बडी उम्मरकी ल्रियोक्रों सदुपदेश देनेंके लिये. 
तत्पर रहतीथी । वह जब विवाहके योग्य हुई तब उसने शिवजीके साथ विवाह कर- 


मेंके लिये १२ वर्ष पर्यन्त तपश्चयी की थी । अन्तमें तपका फल नहीं मिलनेपर चिता 
तैयार करवाकर उसमें अपने कोमल शरीरकों आहुति देनेंके लिये तैयार हुई उत- 


नेम॑ शिवजीने वहांपर आकर दरशन दिये जिससे उसके चित्तकों शान्ति हुई। शि- 


बजीके आनेंके पश्चात पावेतीजी शाखविधिके अनुसार विवाह कर पतिके साथ 


कैलासमें रहने लगी। इस प्रकार सतीने अपने सतीत्वक बलसे मनोवाब्छित पतिके " 


साथ रहकर अपने परमोत्तम प्रमका परिचय दिया हैं । 


* महांदेवजीका भी सतीके ग्रति कम प्रेम नहीं था| जब उन्हें सतीके शरीर त्यागके .. 
सम्वाद मिले तब उन्होंने अपने अनुचरवग समेत वहांपर जाकर दक्षप्रजापतिका मस्तक 


काट दिया | सतीके शरीर त्याग करनंसे शिवजीको इतना क्राध चढा कि चारों ओर 


त्रांहि ! त्राहि ! होने लगा । जब सब देंवोने मिलकर उनकी स्तुति की तब क्रोधामि 
शान्त हुआ । सतीके शरीरत्यागसे उसको अत्यन्त शोक हुआ । उनके शरीरके अ- 
स्थियाकों ले तीथीम भ्रमण करते हिमालयके शिखरपर आकर बारह वर्षतक कठिन 

तपंश्चयी की ! इसीकी नांव सत्य प्रेम है। ऐसे प्रेमी दम्पतीयोको धन्य है कि जो. 


सुखदु:खाम परस्पर एक दूसराका साथ द॒त हू | 


शिवजी गाने बजानेमें ओर नृत्यमें कुशल थे | उन्होंने अपनी प्रार्खाप्रिया पावे- 
तीजीकोी भी उस कलाकी शिक्षा दी थी जिससे दोनों प्रसंगोपात एक दूसरोंके मनर- 
जन करते थे। सती पावती पतिसेवा. स्तुति, जप, तप, दया, दान, और अध्यात्म- 
ज्ञान प्ररृतिके प्रभावे जगजननी “महादेवी” के पदकों ग्रातकर जैलोकॉर्म प्रसि- - 
ढ्विको प्राप्त हो देवीरुपसे पूजित हुए। यह दवा प्रजाको पीड़ाओंको दूर कर- 
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टॉक देड व सजनोंकी सुख दिलंवानकी चष्टा करके अपना दयालुता व 
परायणश॒ताका दिगदशन कराते थे। ओर अपने पातंको प्रतव्यके कायम सलाह 
पता देते थे, वह अपने अनेक उत्तमगुण व शाफेसे आयप्रजाम इतनी प्रतिशका- 
'ए है कि आयग्रजा उनको “आदाशक्ति ” कहकर उनका पूजन व स्मरण 
हैं । वास्तविक यह बहुत ही ठीक है आयजातिकों अपनी उन्नतिके लिये व. 


॥ह संसारकीं सुखमय बनानके लिये शिवपावातिके समान आदश दम्पातियांका 
आदर्श बनाकर उनके बताये हुए पथपर चलना ही चाहिये | इस दम्पर्तीक 
प्रेमका वर्णन आर्यशात्रोमें अनेक स्थानोपर किया गया है ओर आयेप्रजा 
जानती हैं इसलिये यहांपर विस्तारसे लिखनकी कुछ भी आवश्यक्ता नहीं हैं| 


सती सावित्रीजी । 
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[दि कार्याम भी सहायता किया करती थी । 


प्रह देवी निद्वत्तिकें समयमें अपने पतिक्रे पास बेठकर घर्मेचची करती थी और 
शझाओंका समाधाने अपने पतिके द्वारा करती थींः। वह अपने पतिते पति-- 
धर्मोको पूछा करतीं थी ओर सदेव अपने स्वामीकी सेवा संलश्न रहती थी। 
। नहीं, किन्तु प्रतिदिन ग्रातःकाल्म एकाम्र चित्तसें सामबेदके मंत्रोंसे अपने / 
स्वामिन्‌ . आप 
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गे स्तुति करती थी जिस स्तुतिका सारांश इस प्रकार है। 


देवी साध्वी संसारकी आदिमाता और. अपने आदिकारण ब्रह्म- 
जीकी परमपुनित पत्नि होती है। वह देवी आध्यात्मिक ज्ञान . 
४ निपुण थी । उनको विद्यादेवीके समान सरस्वती जैसी परमपुनित-- 
पुत्री ओर सनक, सनत्कुमार, सनंदर्न ऑर सनातन ये -चार पुत्र” 
/ - थथे। येपांचों सन्‍्तान अपने पिता बंह्माः ओर साज्षातूं देवीरुप सावित्री. 
हाथ नीचे रहकर बड़े ज्ञानयुक्त हुए थे | ऐसी साध्वी माताके प्रताप बलसे 
पांचो सनन्‍्तान जगत्‌ विख्यात एवं पूज्य हुए थे। इस पंरमपुनित पवित्र 
पन्र देंवीने अपने ज्ञानका लाभ केवल अपने ही नहीं लिया था; किन्तु अन्य 
ऋषिपत्नियोंको और अंन्य जियोकों देकर ज्ञानयुक्त बनाई थी । वैसे ही प्रतिदिन 
के समयमे ख्ियोकी एकत्र करके उनको गृहव्यवहार, नीति, धर्म एवं पातित्रत- 
उपदेश देती थी । इतनाही नहीं, कैन्तु वह देवी अपने पंतिं ब्रह्माजीके ग्रन्थ 


श्र: सतीमंडल, 

औैरे प्रकाशस्वरुप, भरणपोषण करनेवाले, ओर मस्तकके विषे चन्द्र स्वरुप हैं; ऐसे. है 
ग्राणेश्वर मे आपको प्रणाम करती हूं | पुनः आप शास्‍्त स्वरुप हा दात अथात्‌ 
समस्त इंन्द्रियोंको वश करनेवाले हो, सब देवके स्थानरुप आपको में प्रणाम करती 
हूं । आप साज्ञात्‌ पूर्ण तक् स्वरुप हो, सती ल्रौकों प्राणसे भी प्यारे हा ऐसे आप्र- 
को में नमस्कार करती हूं | आप पूजन करने योग्य, हृदय एवं ज्ञानके आधार रूप 

हो | मेरे लिये आनन्द स्वरुप हों, आप ही शिव हो, आप हा विष्णु हो, आर अ 
पही त्ह्म। भी हो ।- सर्व संसारका आधार निगुण ब्रह्म उसरूप, आप है। पति हो | 
है नाथ ! मुमसे ज्ञानसे या अज्ञानले जो दोष या अपराध हो गये हों उन्हें आप 
कृपा कर क्षमा करें | हे सहायक !हे दयासिन्थों ! मैं आपकी. घरमपत्नि हैं मुभ जो 

कुछ दोष हो उन्हें आप क्षमा करें । 

इस प्रकार ग्रतिद्िन स्तुति करनेंके पश्चात्‌ वे अपने अन्य गृह कार्योक्ी करती 
थी इत्यादि वर्णन धर्मशाल्रोमें लिखे हुए हैं। यह देवी आयाशाफ स्वरूप मानी गई 
है | उनके गुणणोकी गणना कहांतक की जाय | वे वास्तविकर्म नमन -करने योग्य 
है। उनके चर्त्रिके ऊपरसे वतमान समयकी खियोकों उपदेश लेना चाहिय कि 
सांबित्रीके समात्त साक्षात्‌ जादंबा भी अपने ख्रीधमका पालन किस .उत्तम ग्रकारसे 
करती थी! अपने पतिके प्रति अपना-कैसा धम है उसको वह: जानती थी । उनमें 
सीति, सत्य: न्याय, विज्ञान, सम्रयसूचकता ओर सम्वाद-प्रश्नोत्तरं करनेके “ उत्तम 
गुण अक्माजीके अनुसार थे । इनमेंसे अनेक गुणोकी प्रातिका-कारण अल्माजी ;भी यें। 
ब्रह्माजी भी उत्तकी योग्यतानुसार उनके साथ उच्च बतेन रखते.थे ओर उन्हें अपना 
तीय स्वरुप समझते थे। वर्तमान समयम कई पुछ॒ष. अपनी ख्रीको सुधारकर उन्हें 
पशीक्षा देंनेंके कार्यमें:प्रमाद करते हैं.। श्लियोकों . शिक्षा,नहीं देते -औरः स्वयं. बड़े 
विद्वान हो जत्ते हैं मला इन अपठित जियोंके साथ प॒ठित पुरुषोंके मन-स्व्रभाव प्रश्रति 
मिल सकते है £ कदापि नहीं +जब पति पात्निक्रे मन-स्वभाव एक नहीं तब संसारके 
सुख भी कहांसे मिल सक्ते हैं? इसलिये जो समभद्वार व ज्ञानी हैं उत्होंने की अपने 
आदिमूल ब्रह्म|जाका उदाहरण लेकर अपनी :ख्रोकों अपने समान बनानके लिय 
जहांतक बन सके उद्योग करना ही चाहिये। इस विषयम जेतनी उद्ासेनता रक़्खां 
जायगी उतनाही हमें कम सुख मिलेगा । इसछियेखी समभृदार कैसेबने ! कसे सुधर 
सक्के ? केसे एकात्मतावाली हों उस सम्बन्धी पूण्र विचार करके चलना चाहिये। जब 
ऐसा होगा तभी प्राचीन सातियोके जैसे गुणोका प्रकाश होगा और एक दूसरोका 
कल्याण होगा साथ ही सर्ती सावित्रीके, समान परमभक्तिबॉली.व स्तुति करनेवाली 


य 
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स्त्रियां उत्पन्न होगी। ह आयमाता सावोत्रे ! आप आयपुत्रिकक अन्तःकस्णको निमल 


ननानक लय उन्हे सुबुद्ध प्रदान कर . अस्तु । 
“--+-+२३४७५-+४2२०-३०--- 
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(६ 2 माताका नाम सावित्री था । सरस्वतीजी रूपसे व गुणसे अनुपम एवं 
प्रट्, मनोहर थे | वे अपने समस्त कार्योकी अपने आप करके शरीरको 
५५१ आरोग्य रखते थे । उन्होंने बहुत ही चेश्टा व परिश्रमंस अपने प्रिता : 

ब्रह्माजी और अपने भ्राता सनकादिकीके पाससे विद्याध्ययन करना शक: 
किया। उसने पढते २ विद्याम इतनी निपुणता ग्राप्त की थी कि उन्होंने अपने बुद्धि-. 


बलसे कुछ नविन विदयाओआंका आविष्कार या प्रचार किया था। इस समय हम 
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उसका पूण विकास व प्रचार इसी ' दूवी -सरस्वतीने किया था। संस्कृत बाणीकी 
उत्पात्ति भीइस दवीके द्वारा- हुईं हे यह बहुतसे लोगोका सिद्धान्त है। यह देवी समय२ 
पर-देवांकी समाओंम जाकर विद्याज्ञान, व्यवहारज्ञान व धमंज्ञान सम्बन्धी उपदेश देती 
थी । कई लोगोंका यह भी कथन है कि अड्डगणित व वर्णोका: आविभीव इस देवीके 
इस हुआ है कि जिससे हमारे यावत्त्‌ कार्य व्यवहार हो रहे हैं. । अपने योग्य-विद्यत्‌ 
पतिके नहीं ममिलनसे देवी . सरस्वतीने याव्जीवन अक्लचय-कुर्मारिका व्रत्तकाः पालन 
किग्रा था ।आचीन-.समयम इस देशमे आये खियोका -महत््व- पुरुषोंसे -किसी प्रकार 
कम नहीं था।अवाधिन-समयकी जियोंके समान वे केवल दासियोंकी (मजुरानयोंकी) 
द्रश्सि नहीं :देखी..जाती. थी .यह बात-इस पवित्र आयेभूमिकी-भूषणरूप देवी सरस्व- 
तिके. चरित्र पस्स ग्रत्यक्त होता, है। सरस्वतीजी: अपनी विद्ार्क प्रभावसे आयोौकी उस 
समयकी ग्रथाके अनुसार“देवी''पदवी (उपाधि)को प्रातहुई थी। आत्मबल एवं आत्मयोंकी 
सहायतासे उसन.सब कुछ प्राप्त किया था। अवाचीन-समयम भी इस देशमेंसब कुटम्बोके: 
भीतरु सरस्वती .दुवीका पूजन-होता है:ओर “उसको .विद्याक्की माताके नांवसे- सब कोइ 
जानते है।इस देशके भीतर प्रत्येक वर्षम दीवालीके समयपर वही पूजन के नांवसे देवी 
सारदा-सरत्वतीका पूजन होता है; वैसेही उसमें .'शारदायनमः”” यह सब्नसे पाहिले 
लिखकर सरस्वतीकाशूजन क्रिया जाता. है.। तदचन्तर लिखनेंका आरंभ कियाःजात्ा हैं. 
ग्रन्थंकार भी ग्राग्र: अपने ग्रन्थका आरंभ. भगवंती, सरस्वतीको! बंदन करके किया; 


के 
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करते हैं | इस देवीके नामकी एक सरस्वती नंदी है उस सरस्वतीम स्नान करनंसे 
मनुष्य पवित्र होता है ऐसी प्राचोन समयसे रीति चली आती हैं ऐसा उस सरस्वती 
दंवेका माहात्म्य है | यंह सब कुछ उसने अपने सत्यज्ञानसे ही प्राप्त किया था। 
अहो ! उस देवीका कैसा आत्मबल ! इस भारतवर्षमें ऐसी देवीयां पुनः कब 
उत्पन्न होगी ? हे देवि ' आप ही इस देशपर कृपा करके फिर जन्म धारण कर . 


आर प्राचीन समयकी नष्ट होती विद्याआंका जीणोद्वार कर - तथवास्तु । 
-----प्ह्कआट8फ.7 न 


सतज्ञा-रन ५ । | 

| है प है है साध्वी देवी कौन ! अपने सूर्यदेवकी ख्री। उस रनादेवीका अब 
| रांदलमाता नांव हो गंया है। वह बहुत ही विदुषी थी। वेदोंकी 
ऋचाओंके साथ भी उसका नांव देखा. जाता है। उसमें धमनी- 
३. तिका अधिक बल था। उसने प्रजा धर्मनीतेक प्रचारके लिये 
उपदेश देनेका महान परिश्रम कियाथा | यह सती सूयदेवको अत्यन्त प्रिय थी। 
उसने विवाहके समयमे अपने स्वामीसे कहाथा कि;-- 

“है स्वामिन ! आप मैरे साथ रहकर सुखका उपभोग करें। में आपकी सुख 
देनेवाली हंगी। मैरे अनेक शुभ कर्मोंके कारण देवताओने मेरा आपके साथ सम्बन्ध 
कराया है। में बाल, यौवन ओर इंद्धावस्थामं आपके कुट्धम्बकी सेवा करुगी ! में 
सदैव आपकी आज्ञानुसांर चलुंगी और नित्य निर्मल रहंगी। सोभाग्यको दशानेवाले 
हाथ, पांव, कान और नांसिका प्रश्तिके श्राभूषणोंका संदेव धारण कर रखुंगी। मेन 


बचन ओर शरीरके कर्मोंस आपकी ही सेवा करुंगी । में आपके पास रहकर जो सुख 
इःखादि प्राप्त होंगे उन्हें प्रसलतासे सहुंगी | मुककी आप संदेव अपने पास रखेंगे। 


ग्रा्ेश् ! मैरा पालन करनेवाले आपही है आपही मेरे नमन करनें योग्य है ।” 
इत्यादि उसने प्रार्थना की थी | इस सतीके सौमाग्यपनकी आयाम उतनी महत्ता है 


कि विवाह संस्कारके समय कन्याकों सौभाग्य दिय जाते हैं: तंब “सूथ रनादेवीका 


साभाग्य” अर्थात्‌ सूय ओर रनादवीका जिस प्रकार चिरकाल तक सोंमाम्य रह 

इंश्वर इस कन्याका सोभाग्यपन चिरकाल तक रक्‍खें ऐसा सोभाग्यवती लिय 
आशिवाद देती है। लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होनेसें रांदल देवीकी स्थापना क' 
उसका पूजन करते हैं| इस प्रकार उसके अपन सोमभाग्यपनसे, नीतिक उंपदशर 


ओर पतिसेवाके ग्रतापसे संसारम अक्षय्य कौर्तेंकों ग्राप्त. किया हैं । 
अौ>-ऑ्लेउेक्‍98++- 
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[है & देवी सती माहिप्मति नगरी महारीजा नीलध्वजकी पुत्री ओर 
के ॥ ऑम्रिदेवकी री होती है। “री एक पतिकों पाकर दुसर उछाझ्ा 





2] स्पश कर तो उसका शरीर अपवित्र होता हैं ओर वह ली थोर 
| कर्म पड़ती है! इस प्रकार स्वाहाका सिद्धान्त हेनिसे सबमभे 
'बकी अेट जानकर उसके साथ विवाह किया था एसी वह महासता था । 
प्रत्यन्त स्वरुपवती, “झनोहर; एवं बुद्धिमती, उतसाही और विंद्ुती थी | इसे 
मम परस्पर अत्यन्त अनुराग था यह . अभिदेवके अपनी परत्िनिक अति कह है + 

सिद्ध होता है | एक समय अग्निदेवन अपना था नके प्रति जो कुड कहा 
सका वर्णन देवीमागवतमे/ इस प्रकार किया गया हैं । | 

सति 'त॑ मुककों आस्यन्त प्रिय है इस लिये तेरा नांव मर साथ सेव लगा 
ह मैंरे अन्तःकरणकी कामना है| जो कोई मनुष्य तैरा “स्वाहा नाते डुडा- 
करके मुझको बलिदान या आहुति देंगे ओर “स्वाहा इस नावका वारम्वार 
7 करेंगे वे मुझे अत्यन्त प्रिय होंगे ओर उनपर में अत्यन्त प्रसन्न हगा 
अम्निके वचन है। आये लोगोमें यज्ञ, याग किम्बा हवन करनेके समय स्वाहा 
उच्चार करके अग्निको बलिदान या आहुति दी जाती है उससे भी विदेत होता . 

इस दम्पतीमें परस्पर बहुत प्रेम था । स्वाहान अपने पांतिकां सवा करक, 
न ग्रीति सम्पादन की थीं: इतनाहीं नहीं, किन्तु उसके साथ २ अपना अखड 
रखकर पृजर्नाया हो गई है । यह सब कुंड उसके आप्मबलका प्रताप था | 
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सहा-सातया । 
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हा सती अनसूयाजी सती देवह॒ति ओर भगवान्‌ कदमजीको पुत्री थी । उनके 
श्राताका नांवब कपिलंदेव था, जिसने अपनी . पृज्य माता देवी देवहती 
का आत्माका अपने निरंतर उपदेशके बससे इस अपार ससार--सागरस 

7 किया और विश्व-विख्यात सांख्यद्शन को रचना की। महा- 
अनसूयाका- प्राणिग्रहण महात्मा अजिऋषिक साथ हुआ था। उन्तके वहा हज 








२६६० सतीमंडल, . 
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राबतार महात्मा दत्तत्रेयजीका जन्म हुआ वें महायोगी थे। इनकी माता अन- 
सूयाजी समस्त सतियों में मूषणरुप थी । उन्होंने अपनी समस्त शाक्तियोंका उपयोग 
संसारकी जियोंके उद्घार सम्बन्धी कार्यमें लगा करके प्रसिद्धि प्रात्त की थी | इतनाही 
नहीं, किन्तु जब महादेवी पारवंतीजीने शिवजीके पास सतियोंके विषयमें प्रश्न किया 
तब उन्होंने पतित्रताश्नोंकी गणनामें सती अनसूयाजीका नांव प्रथम दिया था। 
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किसी एक समय परमपुनित महात्मा अत्रिजी किसी कारणसे बहार गये थे | 
उस समय सतीके सतीत्वकी परीक्षा लेनेके लिये अह्मा, विषपु और महेश ये तीनों- 
देव भिन्न २ भेष धारणकरके उनके श्राश्रमर्म पध्ारे | सर्ती इस बालकों समझ गई 
और अपने स्तीत्वके प्रभावसे, मन, वचन और शरीरसे अपने हृदयेश्वरं अत्रि ऋषि 
इंशररबुद्धिसे, अपने घर्मसे, ओर कुलघर्म व सत्यधर्म पालनकरनेकी चतुरतासे उन तीनों 
देवोकी अ्रपना सतीत्व दिखला दिया उससे उन देवोने प्रसन्न होकर वहां दत्तात्रेय 
स्व॒रुपसे जन्म अहण करके उन्हें मातारुप स्वीकार क्रिया । यह बात अमीतक सति- 
औके और कुलवती कन्याओ्रोके चित्तको आकर्षण करती है । फिर दैवेच्छासे किसी 
एक समय जब भारी दुर्मिक्ष पड़ा, तब समस्त वनस्पतियें सूख गई, जलाशय सूरू 
गये और सूखे परणोके समूहसे व्याप्त हुए सम्पूर्स जज्ञल शुन्य व भयझूर दिखाई देने लगा. 
कूल, फुल, कद, मूल, पर्णों व जल प्रम्गनति नहीं मिलनेसे बनके भीतर मनुष्य, पशु, 
' फ्ज्ली ओर कीट इत्यादि प्राणीसमूह आकुलव्याकुल होने लगा | उस समय अत्रि 
ऋषि अपने इश्देवका स्वरुप हृदयमें धारणकर समाधिमम्न हुए: तब सती अनसूयाजी 
छ्ुभा, पिपासा, रोग, वायु, शष्टि, ठंडी, मरमी इत्यादिकों सहन करती हुई अपने 
आखप्रिय प्राशनाथकी सेवामें मन, वचन व कर्मसे तत्पर हुईं । एकाप्र चित्तसे अपने 
स्वामीके चरणकमलकी सेवाके निमित्त उत्पन्न हुए हर्षससे उसको <« वर्षका दुर्भित्त 
भी काठैन नहीं मालूम हुआ । जब दुर्भेत्ष पूर्ण होनेमें एक वर्ष बाकी रहा, तब 
उनके प्राणप्रिय पति समाधिमेंसे. ऊठे और जल लानेंक़े लिये आज्ञा दी । वह 
पतिकी आज्ञाको सुनकर हाथमें कमण्डलु ले शीघत्रताके साथ जलकी शोध करनेकों 
चली । अभी थोड़े ही दूर गई होगी उतनेमें किसी समय नहीं देखी हुईं मनोहर देवीके 
दुशेन हुए और उस देवीने अनसूयाजीके ग्रति कहा कि हे सति ! प्राणपतिके चर- 
खकमलकी सेवारमें तत्पर ऐसी तुम्ह कहां जाती हो : इस कोमल चरणकों इस तंपी 
हुई परथ्वीमें रखकर क्यों कष्ट दे रही हो? प्रिय सखि ! यह प्रबल वांबु तुम्हारी 
गंतिको रोक रहा है फिर भी उसकी कुछ परवाह नहीं. करके" व्याकुलुतापूरबक कहां 
पर जा रही हो ? हे कॉमलाहि ! इस अकारसे तुम्ह आतुर क्यों बन रही हो ! 


शक 
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आगन्तुक देवीके इन वचनोकों -सुनकर अनसूयाजी अपने पातिकों शीघ्र जल 
यहुंचाना चाहती थी इसलिये उस देवीके सामने भी नहीं देखकर चलतेर कहा कि 
आप कोन हैं? कहांसे पधारी हुई हो ” और यहां पर पधारनेंका कारण क्या हैं ? 
में आपको पहिचानती नहीं हूं साथ हीं आपका पारचय प्राप्त करनके लिये रुक भी 
नहीं शक्ती: क्योंकि मेरे पातिने मुककी जल, लानेकी आज्ञा दी हैं अतएव भुझको 
इस समय अवकाश नहीं हैं; जिसके लिये क्षमा करेंगे। में अपने पतिकों जल पी- 
लाकर आपका आतिथ्य करुगी | अनसूयाजीके इन वचनोको सुनकर देतीन॑ कहां कि 
आपका यह आतिथ्य क्‍या कम हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि कई वर्षकि 
दर्मिक्षक कारण सो योजनर्म कहांपर भी जल नहीं हैँ इस लिये व्यथ कृष्ट न उठाव | 
देदीके इन निराशाजनक॑ वचनेोंकों सुनकर वह बव्याकुलचित्तसं कहने लगी कि 
है ग्रमों ! हे दीनानाथ ! अब में क्या करुं / कहांपर जाउं ! और किस प्रकार अपने 
आखणनाथको जल लाकर अपंणु करुं? हाय ! में हतभागिनी हे ! आज कई वर्षोके 
प्रश्चात्‌ स्वार्मानाथ समाभिमेंसे जागृत हुए हैं मैं उन्हें जल लाकर सन्तुष्ट नहीं कर सक्ती । 
हा? मेरे केस माग्य है? हे भगंबति भागीरथें ! हे मोक्ष॒दात्रि सरस्वंति ! यह 
आपकी पुत्रि जल लानेंके लिये जा रही है; किन्तु कहां भी जल नहीं दिखाई देता 
लिये दोनों हाथ जोडकर प्राथना करती है कि मुकपर कृपा करके मेरे स्वामीके 
लिये एक कमण्डलु जल दीजिये । अहा ! मेरं स्वामी तृषाकुल हो रहे हैं ओर में 
उन्हें जल नहीं दे सकती ऐसा महान्‌ कष्ट मेरे पर कहाँसे आपडा ? हे प्रमो ! मेरे 
थर यह दुःख कहांसे आया ? इस प्रकार कंहतीर गिर गई और सूछोगत हों गई । 


.. देवीने यह सब अपने नेत्रोसे देखा । तुरन्त पासमें, आकर कहा कि प्रियपूत्रि 
अनसूये ! शोक क्यों कर रही हो ? यहांपर एक खड़ा बनाव ! में भागीरथी गद्जा 
हैं । में प्रसल होकर तुम्हारे पास प्रत्यक्त आई हूं | देवीके इन वचनोंकों सुनकर 
अनसूयाजीकी मूछो मह्न हुई, वह सावघान हुईं और एक खड़ा बनाया; वह तुरन्त 
गड्भांजलसें भर गया | उसमेंसे अपना कमण्डलु भरके देवीसे प्राथेना कौ कि हे देवि! 
आपके पधारनंके समाचार भरें पतिकों मिलेगें तो उन्हें भी आपके दशेनकी इंच्छा 
होगी इसलिये आप में फिर आईं वहांतक यहांपर रहे ऐसी मेरी प्राथना है । देबीने 
कहा कि पुत्रि ! तुं अपने पातिके ऊपर बहुत प्रेम रखकर उन्हकी सेवा करती है । 
एसे तेरी पतिसंवाके एक. वषका फल दे तो में यहां रहुंगी। अनसूयाजी उसे स्थी- 
कार कर अपने पतिके पास गई ओर निर्मेल गज्लाजल पान करनेंके लिये दिया | 
संसारके रोगोंकों नाश करनेवाले गंगाजलका पान करके अत्रिऋषिने अपनी पानिसे 
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कहा कि यह जल कंहांसे मिला ? अनस्‌र्याजीने समस्त वत्तान्त कह मनाया जिसे 

सुनकर ऋषिको अत्यन्त आश्वय मालूम हुआ और गंगाजीक दशनक लिय वहाँ गयें 

गंगाजीके दरशोन करनके पश्चात्‌ उनसे अपन आश्रमम पधारनकी ग्राथना की जिन्हें 
सुनकर देवी भागीरश्ीजीने कहा कि “यदि अनसयाजी अपने यातित्रस्यके एक वर्षो 
पुण्य मुझे दें ओर शिवजी आपके उपर प्रसन्न होकर यहां रहना स्वीकार करे तो 
मुझको अनसयाके पास रहनेके बराबर कोई भी स्थान प्रिय नहीं है ऋषिन तद- 
नुसार किया । शिवजौकी प्रसन्न करके उस आश्रममे रक्खा व गड्गाजीन भी वहाँपेर 


रहना स्वीकार क्रिया । : आजभी दंज्षिणम अग्रीअ्र महादेव और अतज़िगंगाका स्थॉर्ने 
प्रसिद्ध हैं; महान्‌ दुर्मिक्षम भी उसका जल नहीं सखर सक्ता 


सता अनसूयाजीकी एक समय इन्द्रादि ठेवोंन प्राथना की कि “मात: ' सत्ती- 
नमेदाजीने अपने पतिके कारयके लिये अपन सतीत्वके ग्रभावसे सूर्यकों रोककर लो- 
गाका दुःखा कर दिय है उस दुःखका दूर करनके लिय आप कुछ उपाय करे | 
इस प्रकार दवताआंका प्राथनाका सुनकर देवी अनसूयाजीने कहा कि आप लोग सेये 
राखिय । में उस पतित्रताको इच्छानुसार उच्हें,प्रसल कर आप लोगोंका कष्ट दर करूंगी। 
ऐसा कहकर सती अनसूयाजी प्रतिष्टानपुर्म रहनवाल कोशिकके घरपर गई | सती 
न॑मदान दूरसे ही सती अनसूयाजीकों आती हुई देखकर स्वागत करनेके लिये सन्मुख 
आई और प्रमस मिलकर ग्रणामकर घरम ले आई और आसनपर बिठाक्र विधिपृवंक 
पूर्जनादि करके. उन्हका आदरसत्कार किया | तदुबन्तर_ संती अनसूयाजीने प्रसन्न 
मुखसे कहा कि सती नमदे ! आप कुशल हो ! आप अमने ग्राणपतिके मुखद र्शनसे 
आनन्दम हो : आप अपने प्राशपतिकों देवोति भी अविक आदर कसी ही 
नमेदे ! अपने पतिके चरणकीः सवा यही सब कुलम उत्पन्न होनेवाली कियाके लिग द 
उत्तम है, जिसक लिय॑ पति ही प्राशहप हैं, जिसके लिये संदर्गुण ही आमभुबरं! रुप 
हैं, जिसंके लिये सासश्वसुर ही तीथहुप हैं, जिन्हें ननदे भगिनीरुप है, जिहं दीयर 
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पुत्रके समान हैं, जिन्हें दीरानी पुत्रीके समान है, जिन्हें जीठानी मांताके सेंभीन 
ज़िन्हं शील है| घन हैं, जिन्हें पत्तिता ब्ियां सखियां है।जोँ मन वर्चन कई 
ओर शरारसे अपने पतिकों देवके सतान समझकर उनका पूजन करती हैं, अपने 
आख ज़ानेके पर्यत अपने पॉतिकी हित करती है, जो पतिके संखोंके साथ सखी व 
'बतेक़ दुःखाक साथ अपनक। दु:खा समभती हैं, जिन्हें पतिकरे मुखंदशनकीं ही व्यसन 
है, जिन्हें उनके गुशोकों ही सुननेंकी इच्छा रहती है, अंबना पंति अंग हो, यो 


पे ही 2. 


रोगी :हो किम्वा किसी प्रकारकी खोडंवालां ओर दोंषवाला हों तो भी उसकी मनवचन 
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और कमसे अवगणना नहीं करती ओर पतिकों ही तनमन वे घन समंभंनेवाली पति 
ब्रतो ञ्री हो उसकी दव दानव ओर त्रिगुणात्मक प्रभु भी प्रसन हो उसमे आश्रय ही 
क्या हैं ? ऐसी जा ञत्री हो वही सती, वहीं पतित्रता, वही कुलबंता कन्या और उसीनें 
दाना कुलाका उद्भार किया; उरसीन इसे भूमिकों पवित्र किया एंपता सममझेना। उसी 
सबबस दवान भी झस्युलोककी ग्रशसा की है । ग्रियपुत्रि ' आपके स्वाभाविक प्रेमसे 
शीलसे, आंचरणस, ओर शुभबत्तान्तसे आप ही संतियोमे श्रेष्ठ हैं। आप किंसके 
लिय वन्दनीय नहीं है : अनसूयाजीने की हुई इस प्रशंसांकों सनकर नमदाजीने 
संकुचित होकर पीरस्वरंसू कहा कि तिलोकीको पवित्र करनेवाली मातुओरे ! भगवति 
अनसूय ' में तो आपके समान सातियोंके चरंणरजके समान हूं ! आप मुझ दीन 
दासीकी इतनी अधिक प्रशंसा क्यों कैरंत है : ओप जंगेजननी हैं प्रिलोकीके अ 

मूंषणरुप आप सतीशिरोमणिक समीपम में क्या वस्तु हैं! आपने मेर कौनसे सत्कमेके 
कारण प्रसंन होकंर दंशन देनेकी कृपा की “ आपके दशनसे में अपनेंकों पूर्ण 

भाग्यशालिनी समझती हुं मेंरा जन्म व जीवन आज ही सफल हुआ। आपका दर्शन 
मुझे आज अत्यन्त आनन्द दे रहां है । बहस्पतिं, शुक्राचाय, व्यौ्स और वाल्मिकी 
अंश्वति मुनियान जिनेक्री स्तुति की है ऐसी आप भंगवतीकी में कया स्तुति के 

क्या आप मुझको कोइ संवा बताकर उपकृत” करंगे इस प्रकौर कंह करे नंमंदांजी 
हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही | तब भगवती अंनसूयाजीने कही कि पृत्रि !यदि तुमे 
मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो अपने पतिके कार्यके लिये जो उपाय किया है उस- 
से लाग दःखी होते हैं जिससे उनके सुखेंक लिये आज ही कुछ उपाय करना चा- 
हिये | अनसूवाजीक इस वचनको सुनकर नमदाजोने कहा के है देवि : मांडव्य 
मुनिक शापसे मेरे पतिके अमड्रल होनेकी सम्भावना है उसीसे मुझे वह कांय करना 
पड़ा हैं। अब आपकी यंही इच्छा है तो आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये में 
तेयार हूँ। तब अंनसूयाजीने कहा कि सखि : तुम ऐसी अपने ऊंपर आर्फतति स्वीकोरकर 
ब्रिलाकीके दुःखोंको दूर करनेंकी चेश करोंगे तो तुम्हाश क्रमी भी अमंड्रल ( पति- 
मरण)' नही हो सक्ता । बेसही में-भी अपने संतीत्वर्क फ्रभावसे तुम्हारी. सहायता कर 
तुम्हारे पर्तिके ग्राणोका रक्तणःकरुँगी। अनसूयाजीके इन-बंचनोंकी सुनकर.सती नर्मदाने 
दोनों” हाथ जोड़कर इश्वरकी प्राथनाकर लेगको सुखी करनेके लि. खूमेकों उदय 
होने किया | जिससे देवी अनसूयाजीने अपने पातित्रस्यके प्रभाकसे उनके पतिकी:रक्तों 
की जिसे देखकर समस्त देकगंश अत्यन्त प्रसन्न हुए:और सर्वत्र जबः-जयः घ्यनिल्हुई | 


इसके सिवाय जब राम॑चन्द्रजी वनवांसम थे: तंब वे फिरंते २ अंधिऋंषिके ओं- 
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अमर्भ सीताजीक साथ आयें। उस समय अनसुयाजीने सीताजीकी कुशलता पुल्कर 
उन्हें उपदेश देंत हुए कहा कि पुत्रि सीते ! “मैं राजकन्या होकर वनमें केसे जा 
इस प्रकारके अभिमानकी जाड़कर तुम अपने पति रामचन्द्रजीके साथ व्नमे भ्रमण 
करती हो वह बहुत ही उत्तम हैं | पुत्रि ! तुम धन्य हो, पति तीढुण स्वभावका हो, 
निरवन व रोगी हो या और किसी प्रकारके दोषवाला हो तोमी उस पतिका मनसे 
भी त्याग नहीं करना चाहिये | इस उपंदेशकों सममनेवाली ञ्री इस लोकमें परम- 
सुखको प्राप्त होकर स्वर्गको पाती हैं। है प्रियपुत्रि : बियोंके लिये अखंड तप 
पातित्रय ही है । जो ख्ियां कामी, पतिकों हक्म करनेवाली अपनी इच्छानुतार इधर 
उघर घुमनेवाली, और पतिके पीछे नहीं गमन करनेवालीं अधर्मी हो वें नरकमें 
जाती है । केवल तुम्हारे समान विवेकी, पातित्रत्यधर्मकी समभनेवाली लियां है। स्व- 
गंको प्राप्त होती हैं और सतीतवके प्रभावसे त्रिलोकीके ज्ञानकों प्रात होती हैं इसलिये 
तुम अपने प्राणश्रिय स्वामीकी आज्ञानुसार चलना । जिससे धर्म और कीर्ति दोनोंको 
प्रात कर सकोगी । यह सब उपदेश देकर सीताजीको सती अनसूयाजीने आशिवोद 
दिया। तदनन्तर सीताजी उनकी श्राज्ञा लेकर चलती हुईं। अहा यह कैसा उत्तम 
उपदेश हैं ! धन्य है सतीके विचार व प्रतापको ! सतीत्वके बलके समान संसारम अन्य 
कोई भी पदार्थ नहीं हैं । प्रमो! देवी अनसूयाके समान सतियां इस देशकों पवित्र 
बनानेंके लिये फिर उत्पन्न कीजिये ! 

>३-श2क-2-२छ-- 
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मे । | रतखंडके भूषणरुप मद्र नामके देशमें सर्वगुणसंपत्न अश्वपति नामका 
्क कु | राजा राज्य करठा था | उसको संतानका सुख नहीं होनेसे मायत्रीकी आरा- 

28 । तघा करनेसे उसकी राणी माल्वीके उदरमें एक सुंदर स्वरुपवती व तेजस्वी 
कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम सावेत्री रकखा। उसकी योग्य वय होनेपर 
किसी योग्य पुरुषके साथ उसका विवाह करनेके विचारसे राजा अश्वर्तिने सावित्रिको पति 
पसन्द करनेके लिये अपने प्रधानके साथ सैन्य समेत विदेश भेजी । देशदेशान्तरोंके 
राजा व राजकुमारोंकों देखती २ वह जंगलमे तपोवनकी भीतर जहां पर ऋषिमुनियके आश्रम 
थे वहाँ पर आई । सावित्री ऋषिमुनियोंके दशनोंको करती हुई एक पणकुटिके पास 
आ पहुँची । उसमें दृष्टि करते ही भीतर एक बृद्ध, उसकी ख्री आर एक किशोर 
बयके- मुनि. भेषसे, किन्तु राज्यचिन्होसें यक्त ऐसे “तेजस्वी. पराक्रमी, बुद्धिमान और 
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बनिवाला पृत्र-इन तीनेकी देखा। उन्हें देखकर समीपम निवास 
इनेपर मालूम हुआ कि श्रवन्ति नगरीके द्युमत्सेन राजाका 
इश्रॉट कर दिया है, जिससे वह अपनी रानी शैब्या ओर पुत्र 







देखकर श्रत्यन्त प्रसन्न हुई, साथ ही उसके ऊपर वह मोहित हो गई | सत्यवानकी 
इस दःखद स्थितिकों देखने परभी उसको अपने योग्य समककर अपने मनसे उनकी 
अपना पति स्वीकार कर लिया | ग्रधानने इस गरीब स्थितिवालेकी पतिरुपसे नहीं 
पसन्द करके विदेशमें श्रमण करके किसी योग्य पुरुषको पातिरुपसे पसन्द करनेके 
लिये कहा; किन्तु उसने अपने निश्चित सिद्धान्तको बदलना नहीं चाहा; जिससे प्रधान 
अपनी राजधानीमें आया । सावित्रीके आनेके समाचार सुनकर सब कोइ प्रसञ् हुए। 
ग्रधाननें अपने राजा अश्वपतिसे कहा कि सावित्रीने विदेशम किसी राजा या राज- 
कुमारको पसम्द नहीं कर पदश्रष्ट होकर रार्जाष-मुनिके भेषमें रहे हुए कुमारकों 
_क्विरुपसे पसन्द किया हैं। सावित्री सुकुमार शरीरकी है, जिसने कभी भी राजमन्दिरके 
कहर प्रथ्वि पर पांव नहीं घरा है वह जन्नलकी कद्डर व कांटोवाली भूमि पर 
किस प्रकार पांव धर सकेगी ? उससे शीत, धूष व बर्षा केसे सही जायगी : वह 
अभी बालकबुद्धिकी ही है। चक्रवर्ति राजाकी कुमारिका विवाह करके तुरन्त ही 
बनमें निवास करें इससे बढकर दुःखकर बात क्या दो सक्ती है! हमने उसे बहुत 
कुछ सममराया; किन्तु उसने हमारी एक बात मी नहीं मानी। अन्‍्तर्म हम लोग 
निराश होकर यहां पर आये हैं। श्रोर यह राजकुमारके चित्रको ले आए हैं| राजा 
अश्वर्पीत यह बात सुनकर अत्यन्त दुःखित हुआ और चित्रको विचारपृवेक देखने 
ल्म, उतने नारद मुनि वहां पर आ पहुंचे । राजाने खडे होकर उनका आति- 
थ्य किया। कुछ बातें हो रही थी उतनेमें ही वहां पर सावित्री आ पहुंची । 
उसे मुनिने देखकर राजाके प्रति कहा कि यह तुमारी कन्या सती होगी एसे उसके 
लक्षण मालुम होते हैं। उनका विवाह सम्बन्ध किसके साथ किया गया है: 


राजा अश्वपतिने मुनिके वचनोंको सुनकर कहा कि महाराज * आप भले हो 
पधारे | मुझे आपसे कुछ सलाह लेनी हैं । सावित्रीने सत्यवानकी पतिरुपसे पसंद 
किया है यह बात कहकर राजाने कहा कि भे सावित्रीक स्वभावस परिचेत हूं | 
यह विशेष करके कभी भी बिना विचार किये किसी कार्यकीं नहीं करती, ओर 
विचार करनेके पश्चात्‌ स्वीकार किये हुए कायको. नहीं छोडती । इस लिये उसने 
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, जो सत्यवानके साथ विवाह करनेका निश्चय किया है उसको परिवर्तन करनमें केवल 
जज्ललम रहनेका साधारण कारण दिखलावेंगे तो वह उसके मनमें कमी भी नहीं। 
: आवबेगा ऐसा में मानता हें। ओर उसीसे यद्वि सत्यवानर्मे दूसरा कोई दोष न हो 
- तो में सावित्रीका उसके साथ विवाह करनेमें कुछ भी सझचित नहीं हंगा 4.क्यों 
- कि राज्य तो में उसको अपनी सत्तासे प्राप्त कय सकता है| इस लिये उसका ज़ो 
- कुछ शुभाशुम हो वह मुझे कह | नारने कह “राजन्‌ ! कुमार सत्यवान्‌ अत्यन्त 
स्वरुपवान, शोयवान , और गंभीरता प्रश्नति समस्त न्षत्रियोंक्रे गुणोंसे युक्त है: 
"किन्तु उसका आध्युष्य बहुत ही कम हैं; इस लिये वह एक वर्षम मृच्युकों प्राप्त 
हागा। तश्नापि सावित्रीका संबंब उसके साथ अवरय होंगा । ऐसा कहकर नारदजी 
-वहांसे चल निकल | 





यह सुनकर राजा और समभासदोंके प्रफुछित मुख सूख गये । सनी माल्वी 
ओर सावित्री समामंडपके पासकी वैठकर्म ये बर्ते सन रहीथी थे मी मूर्च्थित हो 
'गंइ । सभा विसर्जन हुई । राजा एकाक्ी बेठे हुए हैं उन्होंने मांव्वी और सावित्रिको 
बुलाकर सावित्रीसे कहा कि “पृत्रि . तुमने जो पति पसंद किया है उसमें बहुत 
. ही बडी होनी हैं | उस हानीसे वचनेके लिये कोई भी उपाय नहीं हैं । तुमने साहस 
किया है; कैन्तु उसके अच्छे बुरे परिणामका तुम्हे विचार नहीं है | तुमने जो पति 
ग्रसनन्‍द किया हैं उसके ऊपर एक बड़ी भारी घात है यह जाननेपंर भी हमे उसके 
साथ तुम्हाराविवाह करनेमे केसे सहमत हो सकते हैं ? अब्र तुम किसी अन्य योग्य 
'बरको देखो,” सवित्रीने जवाब दिया कि “पिताजि ' अद्माजीके वचन मिथ्या नहीं 
हो सकते, कहा हुआ वचन पीछा नहीं खेंचा जा सकता, दिया हुआ दान नहीं 
लिया जा सकता, सत्यवादी लोग वचन-पालन किये बिना नहीं रहते, सती सम्यकों 
नहीं दोडती | राजा हस्श्रिद्धने नीचके घर बीकना स्वीकार क़ियां; किन्तु अपने 
निश्चित किये हुए वचनमें परिवतन नहीं होने दिया |इससे मैने जिस पतिकों पस- 
न्द किया है वह दीधांयु हो या अन्पायु हो, गुणवान्‌ हो या दुर्गणी हो, किन्तु मैं 
मनके द्वारा जिसके साथ विवाह कर चूकी वह दूसरेकी नहीं हो सकती। मैं 
जिसके साथ. मनसे विवाह कर चूकी वहीं मेरा पति है । मैने अपना मन सत्यवानक्ो 
अपण किया है वह अन्यथा कैसे हो सकेः मेरे लिये भीवष्यतमें जो कुछ होनेवाला 
है वह होगा, उसके लिये आप कुछ भी चिन्ता. न करे | 

राजा अश्वपतिने कहा “पुत्रि/ वह कुमार सब अकारसे ओग्य हैं; किन्तु उ+ 
सकी आयु बहुत ही कम है। एक ही वर्षमें उसका मर॒ण होगा; तक तुम्हें पतिबि-- 
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यागका कष्ट सहना पहगा | पत यह नारीका भूषण हैं, पते विनाका ख्ोका जी- 
बन बृथा हैं, वेबव्यपयनके सकट केस दःखद और भयंकर हैं उसका ख्याल विना 
पतिकी ज्ियाके सिवाय अन्य बियाके मनमें नहीं आसकता। विना पतिकी 
खयां केवल स्वयं ही दुःखत नहीं होती; किन्तु उसके मातापिताओकी जींदगी भी 

खकर हो जाती है इस लिये तेरे जेसी समझदार पृत्रीओंने हठ नहों करना चा- 
हय | तुम मुझ सम्मध्त दा जिससे में दंशदेशान्तराक् राजाओकोी निमन्त्रित कर 
स्वयंवरकी तयारी करु | उनमंसे तुम अपनी इच्छानुसार पतिकों पसन्द करना !' 

वित्रीन कहा 'पताज . अपनी बटोकों क्षमा कोजिये ! मरे लिये आपको बहुत 
कुछ चिन्ता हैं जिसके लिये में आपका उपकार मानती हूं; किन्तु आपसे मैरी प्रा- 
थंना है कि मेरे मलेके लिये भी आप भेरे लिये विवाह सम्बन्धी चिन्ता न करे । में 
सत्यवानके साथ तनमनसे विवाह कर चूकी हूँ; इस लिये वही मेरा पति है, उनके 
सिवाय मुझे किसीके साथ विवाह करनेकी इच्छा नहीं है। भविष्यमं मेरे लिये चें- 
धव्यका दुःख लिखा ही होगा तो उसे कोई भी मिथ्या नहीं कर सकते | इस अनित्य 
संसारम कुछ भी नित्य नहों है। जिसने जन्म धारण किया है उसका नाश भी अ- 
वश्य होगा । आगेपीले सब किसीकों मरना है उसको कोइ भी नहीं रोक सकता है | 
श्रीक्ृप्णुके समान साक्षात्‌ मगवानके शरीरकों भी कालने नहीं छोड़ा; फिर दूसरोंकी 
बात ही क्या : झत्युकी उत्पत्ति शरीरकी उत्पत्तिके साथ ही है । मृत्यु यह प्राणीकी 
स्वाभाविक ग्रक्त ही है, इस लिये उससे क्‍यों मय करना ?” राजा और रानीने जान 
ल्या कि सावित्री अपने किये हुए निश्चयकों कभी भी नहीं बदलेगी इससे दैव ही 
प्रबल है; ऐसा विचार कर नारदजीके अंतिम वचनको स्मरण करके सत्यवानके साथ 
उसका विवाह करनेका निश्चय किया । राजाने विवाहकी तैयारी करनेका आरम्भ 
'किया। उसने प्रधान, राजगुरु ओर रानी प्रमृतिके साथ साविन्नीको बनमे ले जाकर 
सत्यवानके साथ विधिपू्वक विवाह कराके सत्यवाोनकों विविध प्रकारके दानमानादि 
द्वारा संतुष्ट कर अपनी राज्यधानीकी ओर आनेकी तैयारी की | माता माल्वी सा- 
वित्रीको अपनी छातीके साथ दबाकर ओरे नेत्रोमें अश्रुलाकर कहने लगी कि “ पुत्रि !. 
समझदार होकर अपने सासश्रसुर ओर पतिकी सेवा करना |. तेर॑ मातापिताओंकी 
खानदानीका आधार तेरे आचरण पर रहा हुआ है, उसको अच्छी तरहसे याद रखना | 
अब तुम इंस वनको झुंदर भवनके समान समझकर अपने सासअसुर ओर पतिकी आज्ञा 

१५ 2 न 





6 पर 


श््ि 


३४. सतीमंडल, 
अनुसार चलकर उनको सदेव पसन्न रखना । उनको आज्ञासे कुछ भी विरूद्ध नहीं 
चलना। अच्छी संगति कर सदाचरणु रखकर कीर्तिको बढाना ! अब हम जाते हैं | 
तुम शोक मत करना । महाराणी शेव्या! यह सावित्री अब हमारी पुत्रि नहीं है; 
किन्तु आपहीकी पुत्रि है। क्याकी पृत्रवधू पुत्रिके समान स्नहपात्र है। यदि 
उनकी कोइ भूल हो तो उस सुधारना यह आपका काये है” इत्यादि कहकर ओर 
रानी शब्याकी ओरसे मिले हुए योग्य उत्तरकों सुनकर वे सब स्नेहपूवंक उनसे विदा 
लेकर रषग्यधानीमें आये। 
साथेत्री इच्छित पतिक्रों पाकर प्रसन्न हुइ। वनवासके - योग्य वल्कल वर्लोंको 
धारणकर सासश्वसुर ओर पतिक्की मन वचन ओर कमसे सेवा करने लगी | सावि- 
त्रीकी पवित्र सहानुभूति ओर निर्मल मनको सेवाकों देखकर राणी शैब्या किसी एक 
समय प्रसन्न होकर कहने लगी कि “अहो ! इंश्वकी लीला अलौकिक है। कहां 
वह सत्यवानका विवाहकर पुत्रवधूको राजमहिष्री वनानेकी अभिलाषा !. कहां वह 
राजभुवनमें र्नभूषित सिंहासन पर वेठकर पृत्रवधूके सुखोंको देखनेकी आशा और 
क्या यह उससे विपरीत तृणुशय्यामें पडी हु पृत्रवधूकों देखनेका अवसर ! केसा 
शाकका विषय हैं कि यह पुत्रवधू भी हमारे दुःखोंकी हिस्सेदारिन हुई ! अहो देव ! 
तेरी गहनगति है !!” इस प्रकार अपनी सासको शोक करती हुईं देखकर सावित्री 
कहने लगी कि “आप राज्यसिंहासनकों छोडकर जड्नलमें रहती हो उससे आपको 
बहुत ही दुःख होता होगा; किन्तु सुखदुःखका दाता ईश्वर ही है। उसने जिसके 
भाग्यमं जो कुड लिख रक्खा है उस कोई भी अन्यथा नहीं कर सकते | उसमें 
किसी तरहसे कायर होना यह इंश्वरकों निन्‍्दा करनेक समान हैं। इतना ही नहों; 
किन्तु ऐसे शोकम पडनेंसे सामने दुःख बढता है ओर अपने कर्तज्योंसे बिमुख होनेका 
अवसर आता है। यदि सूक््मइष्टिसे विचार किया जाय तो राज्यासन और तृर- 
शय्यामें कुद् भी भेद नहों है| में इस बातका सत्य हदयसे कह रहे हूँ कि इस. 
जब्ललमें आपकी व अपने पतिकी यथार्थ चरणसेवा मुझसे हो सकेगी तो मैं बहुत 
हो अपनेको सुखी समऊुंगी ।” सावित्रीके इन वचनोंकों सुनकर आश्रमकी ऋषि- 
बालाये उसको बहुत ही प्रशंसा करने लगी ओर सम्यवानकों ऐसी पवित्र पत्निके 
मीलनेसे उसे भाग्यशाली समझकर अभिनन्दन देने लगी । सत्यवान और उसके माता- 
पिता सावित्रीसे अत्यन्त सुखी हुए। सम्यवानकों आधुष्यक्षा अवधि समीप आने 
लगा जिससे सावित्रीकों मानसिक चिन्ताय बढ़ने लगी | यह बात साविन्नीके सिवाय: 
ओर कोइ भी नहीं जानते थे। सावित्री सोभाग्य वढनिवाले अनेक वतोंकी करनेसे 
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शरीरसे सूख रही थी | पतिकी आयुध्यकी अवधिम चार दिन बाकी रहे; तब उसने 
सौभाग्यवर्धक वतका आरम्भ किया | तीन दिन तक उपवास कर चोथे दिन शालत्र- 
क्रिया कर वृद्ध तपस्वी ओर सासअसुरकों भोजन कराया ओर ग्रणाम करके सबसे 
तोौमाग्यवृद्धि सम्बन्धी आशीर्वाद प्राप्त किया | सत्यवान उसी दिन सायकालको 
कुह्ाडी लेकर अभ्निहोत्रके लिये काट ओर फलफूल लेनेके लिये जानिकों तैयार 
दुआ । सावित्रीने जान लिया कि आज अपने पतिके गृत्युका दिन है उसीसे 
आज वे विलम्बस जानेको तैयार हुए हैं । अब में उन्हें एकाकी जाने न दूंगी 
क्योंकि कदापि आज कुछ अनंथ हो जाय इस लिये मुझको उनके साथ ही 
हना चाहिये | ऐसा निश्चय करके उसने अपने पतिसे कहां कि;-यहांपर आनंके 
उश्चात्‌ में किसी दिन आश्रमके बाहर नहां ।नकली हे इसलिये मुझभका आज 
पुष्पित वन देखनेकी इच्छा हुई हैं ओर आपको आज प्रतिदिनके समयसे कुछ 
बेलम्ब भी हो गया है इस लिये मैं आपको फलऊफूलादि लेनेके कार्यम सहायता भी 
रुंगी | यदि आप मेरे पर श्रेम रखंत हैं तो मुझको आज आप अपने साथ आनेके 
लेये निषेध न करेंगे ऐसी मुझे आशा है । सत्यवानने कहा कि यदि आनकी इच्छा. 
गो तो भेरे मातापिताकी आज्ञा ले लीजिये। पीछे सावित्रीने अपने सासश्रसुरसे 
अ्रपनी इच्छा प्रदर्शित कर आज्ञा ली । और पतिके साथ वनकों देखती हुई उनके 
प्रीछ्ले चलने लगी। दोनों फलपुष्पोंको लेते हुए बहुत दूर निकल गये । सत्यवान 
ऊलफूलकी टोकरी साविश्रीको सैंपकर एक वटबृक्त पर काष्ट काटनेके लिये कुहाडी 
नेकर चढा। कुछ समयक्के पश्चात्‌ बृक्तके उपरसे नोचे उतरकर अपनी पत्निसे कहने 
जगा कि सावित्रि! मेरे मस्तकमें बहुत ही पीडा हो रही है! | सावित्रीने मनमें 
पमझ्न लिया कि काल आ पहुंचा | वह मनमें बहुत कुब व्याकुल हुई्ढे; किन्तु वह 
पत्यवानकों जाहिर नहीं कर वत्रका एक टुकड़ा बिछाकर उनका मस्तक अपनी 
गोदम रखकर उसको जिस प्रकार आराम हो उस प्रकार उनकी सेवा शुश्रषा करने 
लगी | स्वयं अत्यन्त दु:ख़त रहनेपर भी अपने पतिको थे देने लगी । थोड़ी देरमें 
त्यवान बेहोश हो गया, जिन्हें देखकर सावित्री आँखे मुंदकर विचार करने लगी | 
उन विचारोंसे उसका हृदय भेदित होने लगा; किन्तु घेयेका अवलम्बनकर प्रिय- 
पतिकी सेवा करने लगी । सत्यवानके प्राण जानेकी तेयारी थी उतनेमें सत्यवानके 
समीपम सूथके समान परम तेजस्वी श्यामकान्तियुक्त किसी देवी पुरुकको खडा हुआ 
देखा । अपने पर कृपा करके आये हुए देवकों देखकर अपने पतिके मस्तकको धीरेसे 
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हैं ” उसने कहा कि “तुम सती हो उससे तुम्हारे साथ बोलता हूं। में यमराजा 
हैं| तुम्हारे पतिका आयुप्य पृणु हाने आया है इस लिये मे यहांपर आया हु | 
यह सुनकर सावित्री अत्यन्त दःखित हो रुदन करती हुई कहने लगी कि “यह 
संसार मायामय हैं, जगत कोई भी अचछ नहीं है, मुझे संसारकी वासना नहीं हैं, 
आप धर्मके द्वारा प्रजाको राजी रखनवाले हैं, इस लिये आय घमंराजा कहलाते हैं। 
मनुष्योंको जितना अपना विश्वास नहों होता उतना सतपुरुषक्ना रहता है| संकटके 
समयमे भी सम्पुरुष ही एक गते हैं। वे कुछ भी बदलेकी आशा नहां कर दूसरोका 
भला करनेको तैयार रहते हैं। सतपुरुषोके दर्शन कल्याणकारी हैं वे कभी भी 
निः्फल नहीं जा सक्‍ते। आपके साथ बातचित करनेसे मेरा दुःख कम होता हैं, 
इससे मालूम होता हैं कि आप साज्नात्‌ ग्रशुरुप हैं। संसार मायामय है, मनु 

मायासे मोहित होकर संसाररुप महाविपदसागरम मम होकर नश्वर वस्तु 
पना कह रहा हैं। इस ससारम धम यह अम्यन्त प्यारका वस्तु हूं, उन 
सब कोइ स्वाथके संबंधी है। मायाके संबंधसे वे अथमका आश्रय छेते 
एक प्रकारका रेशमका कीड़ा अपने ही तन्तुसे स्वयं बंबनमं आ जाता है और फिर 
निकलने नहीं पाता बेंसे ही मनुष्य भी नत्र होने परमी अपना भला नहाों देख सकता 
ओर विषधयरुपी जालमें फँस जाता है जिससे परिणाममें बहुत कुछ उसे दुःख भोगना 
पडता हैं, इस लिये मेने संसारकों वासनाका स्वेथा त्याग किया हैं। विना पतिके 
पत्निका जीवन मृत्युक्रे समान है। में पतिके विना सुख, पति के विना स्वर्ग, किसी भी 
पदार्थकों या अपने जीवनको भी नहों चाहती | विना पतिक्रे खोका जीवन विना प्राणके 
शुरीरके समान व्यथथ है। तरीके लिये पति ही जीवन आर मूजणरुप है। में अपने पतिकरे 
ग्राणोंकी रक्ताके लिये अपने ग्राणोंकों भी देनेको तेबार हंं। ” ऐसे धममयुक्त गंभीर 
व कोमल सावित्रीके वचनोंकों सुनकर यमराजा उसके सर्तात्व व ज्ञानका देखकर 
उसके ऊपर प्रसन्न हुए, 'जससे उन्होंने सावित्रीकों याचनानुसार सप्यवानकों दीव 

यु दी अ.र उसका गया हुआ राज्य फिर ग्राप्त हा सके और उसके मातापिताका 
अन्धत्व दूर हो उसका भी उपाय <ेखलाया । इस ग्रकार सतीकों प्रसनकर उसके 
सतीत्वकी प्रशंसा करके यमराजा वहांसे चले गये | कुछ समयके पश्चात्‌ सायवान 
व्याधिसे मुक्त हो निद्रामंसे जागा हुआ मनुथ्य जेसे आलस्यकों छोड़कर खड़ा होता 
है वैसे ही सचेत होकर कहन लगा के “अहो ' मुझे केसी '्दा आ गई, इतना 
समय हो जाने पर भी मुझको क्‍यों नहीं जगाया ” चला, अब हम लोग आश्रममें 
जाय | अहो : हमे बहुत हा वलम्ब हो गया, 'जसस मातापता दु:खत हुए हंसने | 
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ग्रव हमें शीत्र ही जाना चाहिये; अन्यथा वे ग्राणत्याग करगे, एसा कहकर अपनी 
त्नि समेत आश्रमकी ओर आनेके लिये प्रस्थान किया। सत्यवानके मातापता अ- 
ने पुत्र और पृत्रवधुके यथासमय नहीं लोटनेसे व्याकुल होकर रूद्न करते हुए 
नें शोध करते हुए श्रमित हो गये थे और ऋषिपत्नियां उन्हें थेय दे रहो थी 
तनमें सव्यवान ओर सावित्री आ पहंचे। उन्‍्हं दंखकर आश्रमानवासी ऋाषगसण 
[व॑ उनकी पत्नियां प्रसन्न हुए ओर विलम्ब होनेका कारण पूछा। सावित्रीने जो 
कुछ हुआ था वह सब कुछ निवेदन किया, जिन्हें सुनकर सब कोई प्रसन्न हुए ओर 
उनकी प्रशंसा करने लगे। देवोंने पुप्पन्नष्टि कर आशीर्वाद दिया। यमराजाके कथ- 
तानुसार करनेसे उन्हें राज्यप्रमुति समस्त सुखोंकी प्राप्ति हुई ओर चारों ओर साबि 
ब्रीकी कीति फैल गई। यह शुभदिन ज्येष्ट शुद्दि पूर्णिमाका है कि जिसको आ- 
स्तक लोग ब्रीयोंका सोमाग्य बढानेवाला मानते हैं | उस व्रतकों लोग सावित्रीका 
त्रत कहते हैं ओर सोमाग्यवती श्लियां आज भी उस व्रतको ग्रेमसे कर अपने पतत 
प्रेमका परिचय देती हैं | सती सावित्रि ! आपके सतीत्वको, आपके घेयकी और इंढ 
निश्चयकों अनेकवार धन्यवाद हैं। 
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महा सती जगतपसिद्ध सत्यवादी महाराजा हरिश्वंद्रको धर्मपत्नी थी। 
42277 वह पतिप्राणा ओर साध्वी रमणी थी। उसने अपने पति हरिश्चंद्रके 

-2 सत्य वचनकों पालन करनेके लिये जो असद्य दुःख संह हैं उनकी 
अवधि नहीं है ! उसके समान कष्ट सह कर अपने पतिका महत्त्व 
उजवल करनेवाली सतियां इस भूमंडलम बहुत कम हुई है एसा 
कहना किसी प्रकार अनुचित नहां है। ५5्याकोी लोग तारामतीके नामसे आधक 
पहिचानते है| तारामती अत्यन्त स्वरूपव्ती व असाधारण गुणवती रमणी थी। 
उसका अतःकरण सब ग्रकारकी पवित्रता ओर मधुरतासे उस सौंदयकों अधिक ग्रफु- 
छित कर रहा था। संन्ञेपरम उसने चरित्रक्ी सुंदरतामें ओर हृदयकी सब प्रकारकी 
निमलताम एक अच्भपम शोभा धारण की थी। उसकी वह पवित्रताकी भुवनमोहिनी 
ज्योतिर्मयी मूर्ति पतिने हृदयके सिंहासनपर स्थापन को थी। जेसे हरिश्वंद्रक्ी ऊपर 
तासमतीकी अविचल भक्ति थी, वैसे हो तारामतीके ऊपर हरिश्रंद्रका भी अबू प्रेम 
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आ। जो पतन पतिको आत्मसमर्षण कर काया ओर मनोवाक्यसे उसकी सेवा 
तत्पर रहती हैं ओर बदला प्राप्त करनेकी आशा नहीं रखती वही सच्ची सती पति 
बता हैं। सतीके लिये स्वामिका सहवास ही उसके सुख व सोमायका सूर्य हैं। सर्त 
इसके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं चाहती । सती अपने पतिको उन्नतिकी ओर ले 
जाकर अपने नारी जन्मकों सार्थक समझती हैं। सती समझती हैं कि स्वामी धनवान 
हो या निर्धन हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, चाहे केसा भी क्‍यों न हो किन्तु 
वही मेरी गति और मेंरा आश्रय है; सुखमें या दुःखर्में, संपत्तिम या विपत्तिम ओर 
सर्व समयमें सती त्री ायाके समान पतिकी अनुगामिनी व प्रियकारिणी रहती है। 
तारामती भी उसी प्रकार सुखके समयमें जिस प्रकार पति सेवामें तत्पर रहती थी, 
उसी प्रकार दुःखके समयमें मी पतिके महायज्ञमें अपनी आहुति दे दिया करती थी | 
अवश्य सती तारामती पतिको मित्रके समान सतकायमें उत्साह देती थी एवं माताके 
समान ओर दासीके समान सेवा ओर श्रद्धापूवक भक्ति करती थी | पति ही एक मात्र 
उसकी गति थी, पति ही उसका एक मात्र सुख था और पति ही परम आराध्य 
देवता था। पतिके सिवाय वह दूसरा कुद्य भी नहीं जानती थी ओर पतिके सिवाय 
कुछ भी विचार नहां करती थी, पतिका ध्यान यहो एक मात्र उसका विचारका विषय 
था ऐसा उसका पतिके प्रति अपूब प्रेम था। 
तारामती ब्रियोमें र्नरुपा थी । वह जैसे ग्रतिप्राणा सती थी बेैसे- ही चरित्र 
:गोरवर्में भी अस्यन्त सन्‍्मान योग्य थी, वह हृदयांशर्म भी राजंश्वरी थी। क्षमा, विनय 
'सोजन्य ओर कतंव्यनिष्ठा ये उसके मनोहर चरित्रके सुंदर अलंझ्वार थे, वह अतुल 
ऐश्वयंवान महाराजाकी महाराणी थी, फिर भी अन्य साधारण ख्ियोंके समान वि- 
लास सुखकी भीखारिन नहां थी। अंतःकरणुकी सत्र प्रकारकी पवित्रता यही उसके 
विलासका विषय था, उसका प्रकुछित पृष्पके समान कोमल हृदय थार्मिकताके इृढ 
कवचमें आच्छादित रहता था। वह एक महातपस्विनी के समान तेजस्विनी थी। अध- 
मकी छाया देखकर नारीनामबारेणी तारा मूखी सिंहनके समान किंवा पांउसे दबी 
हुई रक्त नेत्रवाली नागिनके समान अभिमानसे तजन गजन करती थी। महा प्रतापी 
सत्यवादी महाराजा हरिश्वंद्र इस साध्वी देवीके सहवाससे स्वर्गीय सुख प्राप्त करनेको 
भाग्यशाली हुआ था, जो सुख आर शांत्ति पथ्विको एकाधिपत्यतासे भी वह प्रात 
नहों कर सका था। यह समय हैं कि संसारमें मनुग्य दो कारणंसि सुखी हा सकता 
है। एक निः्रपट मावसे धर्मकी सेवा करनेसे आर दूसरा सुशोला प्रेममयों भायके 
संसगंसे । हरिश्रंद्र केवल सोभाग्यक समयमें ही देवीके -धहवाससे सुखी नहों हुआ 
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किन्तु भारी विपत्तिके समयमें भी देवीके पवित्र हृदयके सुखका अधिकारी हुआ 
| ससारमें उस सुखकी तुलना करना कठिन है। पतिप्राणा तारामती अनुकूल 
प्रीके सहवासमें परम सुखसे समय निर्गमन करती थी; किन्तु संसारमें सवदा सुखसे- 
[ कमी भी सम्भव नहीं । सुखके पोछ्े दुःख ओर सम्पत्तिके पीले विपत्ति आ- 
मनुष्यकी आशाओंका नाश करती है। राजराणो तारामतीके भाग्यमें भी इस 
वकी जगतपद्गतिमें कुछ भी भेद नहीं पड़ा। उदयास्त यह संसारका अविचल 
मम है; किन्तु तारामतीके अनुसार अति शोक्रजनक उदयास्त संसारमें बहुत कम 
| है। सत्यवादी हरिश्नेद्दने विश्वामित्रके पास सत्यपाशमें बंधकर राज्य ऐश्वर्य 
तिका दान कर दिया था। जब हरिश्रंद्रके पास कुछ भो नहों रहा तब अतःपुरमें 
| और विश्वामित्रकों दान देनेकी बात तारामतीसे कही। तारामतीने देवी इच्छा 
आयी हुई विपत्तिकी बात स्वामीके मुखसे सुनी | एक पलके पहिले जो राजराजे- 
| थी, वही दूसरी पलमें भीखारिन हो गई । इस प्रकारक्नी अकस्मात्‌ विपत्ति आने- 
भी तारामती स्वल्प भो अधीर न हुईं। सामने उत्साह पूवेक प्रफुछ हृदयसे पतिकी 
7-प्रतिज्ञाकी रक्ताके लिये तत्पर हुईइ। उसने विपत्तिको विपत्ति नहीं समझ्का कयोंकि 
जानती थी कि इस संसारमें सुखसम्पत्ति मनुष्यके लिये सदेवके लिये नहीं ह | 
7मतीके हृदयमें सामान्य ख्ियोंके समान दरिद्रता नहीं थी, जो उसके हृदय 
अत्यन्त महत्ता नहीं होती तो संकीण[ हृदयकी ख्रियोंके समान उसकी भी दु- 
] होती | कदापि वह चित्तको दुबलतासे शोक व मोहमें पडकर रुदन करती,. 
!पि वायुके वेगसे जैसे वक्त मूमिमें गिर जाते हैं वैसे ही वह भी भूमिपर गिरकर 
) आवाजसे क्रंदन करती, कदापि वह मस्तक पर हाथ मारकर विश्वविधाताको 
देती, कदापि वह स्वामीकों एसी दानशीलताके लिये उन्हें कठोर शब्द कहती, 
तु तारा पतिग्राणा व परम धार्मिक थी। वह ग्राणु जानेपर भी ऐहिक सुखके 
ये धर्मविरुद्ध कार्य करनेको उद्यत नहों हुई । सत्यवादी राजा हरिश्वंद्र अपने 
नन्दपूर्णा सुखमय गृहमेंसे बाहर नीकूला, उसके साथ सती तारामती मी अपने बाल- 
रोहिताश्वकों लेकर निकली। जैसे विद्युत्‌ मेघवा ओर कोमुदी चंद्रका अनुगभन 
ती है वैसे ही पतिग्राणा तारामती भी सुखसम्पतिसि आशा छोड़कर पतिकी अनु- 
भेनी हुईं। इसमें कुछमों सन्देह नहीं कि सती ख्ियोंका यही परम धर्म है। 

सती तारामती शजा हरिश्वेंद्रक्ी रुपवती गुणवती ओर पग्रेमवती पत्नि थी। 
का हृदय महान्‌ व मधुर था। उसकी कतंव्यबुद्धि अचल थी ओर निरवंधि पति- 
कैनी थी | वह. सामान्य खींके समान अपने सुखोमें निमम नहीं थी। स्वामी कैसे, 
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खुली हो? स्वामीका केस इस लोक ओर परलोकमे कल्याण हो वह उसी बातका 
विचार किया करती थी। उस विचारसे उसे जो सुख होता था वह अन्य किसी 
प्रकार नहों होता था। आज इस विपत्तिके आपड़नेसे उसका समस्त स्वरुप मह्ठमें 
मिला हुआ हैं। आज वह अत्यन्त दुःखसे दुःखित हो रही है। फिर भी अपने 
पतिके हितका विचार कर रही है| हरिश्वंद्के ऊपर उसकी अयूर्व, भक्ति थी, जो 
भक्ति दुवेलकों बल, निराभश्रितकों आश्रय, असहायकों सहाय ओर म्रतककों जीवन 
दनेवाली हैं। भक्ति यह असमथथको समथ बनाती हैं, अगतिवालोंकों गति देती है और 
जन्मांधका दिव्य चन्नु दती है। दात्तविकर्म बेसी उत्तम भक्ति एक ग्रकारकी शक्ति 
है। उस शक्तिके बलसे ही आजन्म सु्खोको भोगनेंवाली राज्यवैभवमें लालित पा- 
लित हुई कोमल शरीरकी महाराणी तारामती स्वामिके भयंकर दुःखक्ली भागिनी हुई । 





हरिश्वंद पत्नि और पुत्रकों लेकर वाराणसी-काशी गया | उसने एक मासमें 
वेश्वामित्रकों दान पर दक्षिणा देनेका वचन दिया था, वह मास पूर्ण हुआ; किन्तु 
हारश्वंद्र दक्षिणा नहीं दे सका। विश्वामित्र उसके पास जाकर दक्षिणा मांगने लगा 
किन्तु हरिश्वंद्रके पास दक्षिणा देने योग्य धन नहों था। जिससे हरिश्वंद्र दक्षिणाका 
ऋण चूकानेके विचारस अम्निमें जलनेकों तैयार हुआ। यह देखकर सती तारामती 
अपने पतिकों गदगद कंठसे कहने लगी कि “महाराज ! चिता छोडकर सत्यका पालन 
करे | जो मनुष्य सत्यका पालन नहीं करता उसके ऊपर परमात्मा कभी भी प्रसन्न 
नहां हांत। मनुप्यन अपने वचनका पालन करना उसके समान एक भी धमकाय नहीं 
हैं । जिसका एक भी वचन मिथ्या जाता हैँ उसके समस्त धर्मकर्म निम्फल होते हैं। 
धमशालत्रमें लिखा हुआ है कि सत्यवचन ज्ञानियोंकी पहिचानका एक मात्र साधन 
है | है राजन्‌ : सहला अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करके सफलता मिलानेवाला 
मनुष्य यदि मन वचन किम्बा वुद्धिस एकवार भी मिथ्या आचरण करता है वह धमश्रष् 
होता है। इतना कहकर तारामती रुदन करने लगी | वह स्वामिके धममनाशका समय 
समीपमें आया हुआ देखकर अपनेको मन ही मन धिक्नारने लगी। उसने विचार किया 
कि मेरे समान इस जगतमें माग्यहीन कोई भी ली नहों है। बहुत समय पर्यत 
वामीके सांत्वन वाक्य सुनके रुदन बंव करके वह गम्भीर मावसे कहने लगी हे नाथ ! 
: साधु पुरुष पृत्रकी अभिलाबासे विवाह करते है। मुझे पुत्र हुआ है इस लिये सुम्े 
- बचकर ब्राह्मणको वचनसे दान किय्रा हुआ दक्तिणाका द्रत्य दें-। अहा ! घन्य ता- 
है-यूती! आपके नारी जन्मकों भो धन्य है! और आपको निःस्वार्थ पतिभक्तिको धन्य 
संस्गआपने सहयर्मिणीके नामको सुफल किया है | अर्वश्य आप रमणीओंकी शिरो- 
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मणि हो | आपकी यह मधुर वाणी रमणीघ्रोंके हृदयमें सुवर्णाक्षुरसे अक्लित रहनी 
चाहिय। वास्तविकमें आपने सत्यका महिमा जान लिया था । विपत्तिसे भरी हुई 
ओर अरण्यके वल्कल वर्लोंको धारण करनेवाली पतिग्राशा सती सीताको हमने 
देखा है, गत पतिकों गोदमें लेकर वनवासिनी अश्रपूर्णनयना सती सावित्रीको 
देखा है, पतिविरह दुःखिता अलोकिक शक्तिधारिणी सती दमयन्तीको महा अरण्यमें 
दुष्ट शिकारीके सामने देखा है ओर सहस्रों हिंदु खियोंकों पतिकी जलती हुई चि- 
तामें आत्माहुति देते देखा है; किन्तु आपके समान आत्मविक्रय करके पतिकी ऋणके 
बन्धनमेंसे छुडानेवाली ख्रौको संसारमें हमने नहां देखा | 

हरिश्वंदर पत्निके मुखमेंसे उसके बेचनेकी बातको सुनकर बहुत ही दुःखित 
हुआ | महति म्मबेदनास उसका हृदय छिल्न होने लगा; अपनी विपत्तिका आश्रय, 
संपत्तिकी श्री, संसारकी लक्ष्मी ओर हृदयकी देवोको तुच्छ धनके लिये विक्रय क- 
रनी पडेगी ! इस महान्‌ दुःखसे उसका हृदय दग्ध होने लगा यह देखकर सती 
तारामती कहने लगी कि “प्राणनाथ ! में जो कह रही हें उसे शित्र करो” | 
सतीका ऐसा आग्रह देखकर हरिश्वंद्र कातरस्वर्से कहने लगा कि है भद्रे ! में बहुत 
ही नराधम हूं। में तुम्हें विक्रय करुं ऐसा यदि मुखसे वाक्य भी उच्चारण करुं तो 
वह नरघातकीके समान अपनेको घोर कमे करनेवाला सिद्ध करूंगा” इतना कहकर 
बहुत ही दुःखित हुआ; किन्तु तारामतीके आग्रहसे हरिश्वेद्द लाचार होकर अपनी 
पत्निको बेचनेके लिये नगरमें गया | ओर कोशिक नामके ब्राह्मण॒के घर पर सती 
तारामतीकों ओर पुत्र रोहिताश्वकों बेचा। तारामती अपने पतिकों ऋणामुक्त 
करनेके लिय अपने पुत्र समेत बीकी ! इस प्रकार सतीने स्वामीके लिये आत्म- 
सुख त्याग करनेका निश्चय किया। अहा !' यह कैसी अदभुत पतिभक्ति ! 
कैसा अगाध पतिप्रेम | पतिके लिये पत्निके आत््मसुख त्यागका सुन्दर दृशंत 
इससे अन्य कहांपर है? अवश्य ससारमें कोई भी खो स्वामीकी इस प्रकार 
सेवा नहों कर सकती ! संसारमें कोईभी त्लरी स्वामीको ऐसे मन वचन ओर 
बुद्धिसे चाहनेको समथ नहीं हुई ओर किसी भी ञ्लीने स्वामीके लिये ऐसा निःस्वार्थ 
आत्मसुखका त्याग नहीं किया है। स्वामीमक्तिका ऐसा आश्र्यजनक इृष्शंत बहुत 
ही दुलम है! सतीके सिवाय ऐसी तेजस्विता दिखानेकी अन्य कीसीकों भी हिम्मत 
नहां हो सकती । ज्ञारामतीका हृदय कितना मह॒द्‌ व गम्भीर होना चाहिये । वह “ 
उस गम्भीर हृदयका प्रेम-भक्ति ओर विश्वास कितना गहरा होना चाहिये | हम 
लोग उस गहराइंका अनुभव 'ही नहीं कर सकते । यथार्थ रीतिसे देखा जाय तो ता. 
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रामतीका हृदय एक आश्चर्यमय पदार्थ होना चाहिये | तारामती सती है ! देवी है !. 
ओर जगत्‌की लक्ष्मी है ! तारामती पतिपरायणताकी गवाही है ! ओर वास्तविकमें 
रमणीकुलका भूषण है| तारामती ओर राजपुत्र रोहिताश्वकों मूल्यसे लेकर कोशिक 
ब्राह्मण अपने घरकी ओर चला। तारामती ब्राह्मणके वहां जानेके समय अपने 
ग्राशपति हरिश्वंद्रकों प्रदक्तिणा कर जानुसे नामकर अश्रुसे व्याकुल और दीन होकर 
कहने लगी कि “यदि मैं ने कुछ दान किया हो, यदि मैं ने हवन किया हो और 
यदि ब्राह्मणोंकों तृप्त किये हो तो उन पुण्योंके द्वारा हरिश्चंद्ध फिर मैरा पति हो।” हा !. 
अयोध्याकी महाराणी और राजकुमार थौड़े ही पैसेमें बीक गये ! हा ! भाग्य / क्या 
यही तेरा गोख है? तुझे हम्मारवार घिक्कार है| वह नहां जानता है कि सोभाग्यके. 
समय भी सुखका गृह जलकर खाख हो जाता है | ओर आननन्‍्दका बाजार टूट जाता 
है। ये अंध मनुष्य उसका कुछ मी मर्म नहीं समझते ! जब तारामती ब्राह्मणके 
घरपे जानेके लिये स्वामीसे अलग हुईं उस समय वह पेय नहीं रख सको | वह 
अयोध्याकी रानी होकर भिखारिन हुईं थी, फिरभी उसको एक दिनके लिये भी बैये- 
हीन नहीं देखी थी; किन्तु अब उसका भेैय नहों रहा, उसकी छाती फटने लगी 
ओर चित्त अत्यन्त व्याकुल होने लगा; वह वत्नके आंचलकों मुखपर रखकर रुदन 
करने लगी। सती तारामती सब प्रकारके दुःखोंकों सहन कर सकती थी, जागरण 
करके छ्लुधाको सहकर पतिको ऋणामुक्त करनेमें कुछ भी केश नहीं मानती थी। इत- 
नाही नहीं, किन्तु पतिके लिये प्राण अपण करनेमें भी आनन्द मानती थी, वही इस 
समय रुदन करने लगी | वह क्यों रो रही है : वह सब प्रकारके दुःखोंकों सहन 
कर सकी थी; किन्तु पतिविरहका दुःख उसे सहन नहाँ हो सका । यही कारण है 
कि आज महारानो, नहों नहीं भिखारिन, तारा अधीर होकर ऋंदन करने लगी। वह 
इतेन दिन तक केवल पतिके लिये ही जीवन घारण कर रही थी ओर पतिजीवनमें 
हो जीवित रहकर उसकी सेवा ओर भक्ति करके आनन्द मान रही थ्री, वही आज 
पतिसे प्रथक होकर दुःखसे रुदन करने लगी। मानों अभी हो उसका म्त्यु आईं 
है ऐसा उसको मालुम होने लगा। यह मृत्युका दुःख उसके अतरात्माको जलावे 
ऐसा दुःख किसीने कभी भी सहन नहीं किया होगा । ऐसी विपत्तिमें काइ भी मनुष्य 
स्थिर नहीं रह सकता, ऐसे तीत्र विषसे जर्जारेत होकर कोई भी रमणी जीवित रह- 
नेकी आकांत्षा नहीं कर सकती ऐसा मरण कया भयानक सृत्यु -है ! जी, हा ! इस 
मृत्युसे हड़ी चूर हो जाती है, हृदयको प्रंथियां ट्रट जाती है ओर विश्व-त्रह्मांड जल- 
क्र खाख हो जाता है। जिस रमणीका ग्राण कण्ठ पर आया हो वह र्मणी ऐसे 
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भयंकर मृत्युके सामने खंडी नहों रह सकती | हाय ! सतीके लिये पतिवियोगरूप 
मृत्यु कैसा भयंकर है ' 

प्रिय भगिनोगणु ! इस शोचनीय इश्यकों एकवार देखिये ! देखिये ! सामने 
बह एक वृद्ध ब्राह्मण अयोध्याकों महाराणीको एक दासीके समान मोल लेकर अपने 
घरपर ले जा रहा है! वह साध्वी देवी तारामती अपने पतिको ऋणमुक्तः करके 
स्वयं दासीपनेकी शंखलामें बेघकर दासीपन करनेको जा रही है। उस आश्चयमय 

इयको आप आपने हृदयमें एकवार अंकित कोजिये ! और फिर देखिये कि सती 

हृदयका पवित्र माधुर्य, सती-चरित्रका अनुपम सोन्दर्य संसारमें कैसा पवित्र, कैसा 
'महिमान्वित व कैसा श्रेष्ठ है? सती तारामतीने अपने चरित्रके अनुपम संन्दयमें 
- भूवनमोहिनीका भेष धारण किया है ! प्रिय भगिनीगण ! आप एकबार इस पति 
प्राणा भूवनमोहिनी ओर पधर्मानुरागिणी ताराका लक्षपूवेक अवलोकन करें! ता- 
रामती सुखशब्यामें ओर ऐश्वर्यकी छायामें लालितपालित हुईं थी और राजराणी होंकर 
भी उसी ऐशथ्वर्य सुखकी भोक्ता हुई थी। उसने आज पातित्रत्य धर्मकी रक्ताके लिये 
महान्‌ दुःखमें प्रवेश किया ! कितनीक ल्लियां अपने सुखके लिये पतिको ऋणजालमें 
बांधनेमें भो विचार नहीं करती; तब यह धर्मप्राणा पतिहितिषिणी तारामती स्वर्य बीक- 
कर पतिको ऋणुके बन्धनमेंसे मुक्त करनेमें समर्थ हुईं। कैसा गहरा घमंभाव ! ता- 
रॉमति आपको धन्य है! आपके समान पतित्रता और धार्मिक ख्रीका संसारमें होना 
अत्यन्त दुलम है ! ! द 

उस ओर सत्यंवादी हरिश्वन्द्र अपने प्राणाधिक पत्नि पृत्रके वियोगसे अत्यन्त 
शोकातुर होकर अपने भाग्यको अत्यन्त धी:ःकार देने लगा और अंत्यन्त सन्तापसे 
हाहांकार करता हुआ विलाप करने लगा कि “वृक्षकी छाया कभीभी वृक्तको नहीं छो 
डती, फिर यह सत्यशील गुंणवाली मुझे बोड़कर कैसे जा रही है ? पश्चात्‌ पुत्रसे 
कहताहै कि-* पुत्र ! मुर्भे छोड़कर तू भी चला जायगा ? फिर राजा उस ब्राह्मण॒के 
ग्रति कहता है कि हैं महाराज ! मुझे जैसा दुःख ख्री पुत्रके विग्ोगसे हो रहा है बेसा 
राज्य व्यागसे ओर वनवाससे भी नहीं होता था । ”” इस प्रकार विलाप करते हुए राजाको 
छोड़कर ब्राह्मण तारामती ओर उसके बालककों साथमें लेकर चलता हुआ। अहो 
दैवकी विपरीत गती ! पीछे हरिश्रन्द्रने त्री पुत्रको बेचकर प्राप्त किये हुए पैसे 
भेषधारी विश्वामित्रकों दिये; किन्तु कैसे दुर्भाग्यकी बात है कि उतने पैसेसे ऋण पूर्ण 
नहों हुआ; जिसस * ऋषि क्रोधायमान होकर राजाके प्रति भय व तीरस्कार प्रदर्शित 
करने लगा। हरिश्वन्द्रने अन्य कोई उपाय नहों देखकर प्रवर नांवके एक चाण्डाल 
(मंगी ) के घरपर स्वयं. बीक कर ब्राह्मणका ऋण पूर्ण किया। उस भंगीने उसको 
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'काशीजीके व्मशानमें मुरंद जलानेके करकों बसुल करनेके कायमें नियत किया। 
हरिश्वन्द्र सत्यके निमित्त संगीकी गुलामगीरी स्वीकार कर ऋणुक बन्धनस मुक्त हुआ | 
सती तारामती ब्राह्मणके घरमें जाकर अपने पातित्रत्यकी रक्ता समेत दासीका 
कार्य करने लगी | वह अपने मनकी वेदनाकों मनमें छुपाकर प्राणाधिक कुमार रोहि- 
ताश्वकां मुख देखकर अतिकशथ्से दिन व्यतौत करने लगी; किन्तु पतिवियोगसे उ- 
सका अन्तर सदेव जलने लगा। उसने पतिविरहके दुःखसे जीवनकी आशा छोड 
दी | आज तारामतीको विश्व-त्रह्मांड महास्मशान जेसा मालूम होने लगा। आज 
उसका हृदय अस्यन्त दु:खानलसे दुग्ध होने लगा। वह आज़ कुछभी नहों देख स- 
कंती, मुखकी बात पर्यन्त कहनेकी हीम्मत नहीं रही | उसे यह संसार भय दिखा 
रहा है। ओर हाथमें तलवार लेकर मारनेको उद्यत हुआ हो ऐसा मालूम हेने 
लगा ! पतिविरहमें शोकातुर बिचारी तारामती आज भूमिमें गीरकर भूमिके साथ 
मिलजाना चाहती है । उसे संसार धनघोर अन्धकार जैसा मालूम होता है, उसका 
हृदय विदीण हुआ जाता हैं, ओर उसका प्राण निकला जा रहा है। तारामती 
रमणी है, रमणीको अपना प्रेमपात्र प्राणके समान है, स्नेह-प्रेमकी वस्तुका छाती 
पर रखकर प्रेम किया जाता है। जैसे जलमें जल मिलता है, बैसे वे भी प्रेमको बस्तुमें 
स्वाभाविक रीतिसे मिल जाते है। जिससे प्रेमी, अपने पात्रकों अपने नेत्रसे बाहर 
नहों रख सक्ता यही कारण है कि पतिविरह रमणीके हृदयमें जहर जैसा कार्य कर 
जाता है। विरह स्मणीके लिये असह्य है| रमणी विरहेसे सुखकर मर जाती हैं। 
तारामतीने अपने जीवनमें कभी भी पतिवियोगका दुःख नहों भोगा। आज वह भयं- 
कर दुःखसागरमें डूब रही थी। तारा विपत्तिके ऊपर विपन्तिकों देखकर भयभीत 
हो विचार कर रही थी कि उसके जैसी भाग्यहीन अन्य एक भी ख्री नहों होगी। 
सोभाग्यके समय उसने जो जीवनधन स्वामीकी सेवामें अपण किया था, वही आज 
दुःख ओर विपत्तिके समय स्वामीकी सेवा करनेमें उपयोगी नहां हुआ। इसी दुःख 
उसका हृदय शोकातुर हो ऊठा। तारामती जिस ब्राह्मणक्रे घरपर बीकी थी, वे 
ब्राह्मण ओर ब्राह्मण रण वास्तविकर्मे /नदय व घातकी स्वभावके थे। वे उसे दिन रात 
कठिन कार्य कराते थे एक पल भी उसे आराम नहीं लेने देते; फिर भी उसकी कोई 
साधारण कसुर निकालकर उसको गालियोंकी वत्रा करते थे ओर तिरस्कार करते 
थे। वे उसे पेटपूणं भोजन भी नहीं देते थे, इस प्रकार उसे बहुत दुःख देते थे। 
तारामतीौकों पतिविरहकी मह॒ती वेदना पर यह वेदना ओर भी असह्य थी । 
तारामतीके दुःखोंकी परिसीमा इतनेसे ही पूर्ण नेहों हुई | जिसके मुखके सामने 
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देखकर उसका चित्त शान्त होता था, जिसको छातीके साथ दबाकर अपने दुग्ध 
हृदयकों व शान्त करती थी वही उसके स्नेहघन रोहिताअने उसके दग्धहदयमें ओर 
भी आग लगा दी / उससे तारामतीको संसार अन्धकारमय दिखाइ दुंने लगा : कुमार 
रोहिताश्व बगीचेमें पुष्प तुलसी प्रश्टति लेनेके लिये गया था वहांपर उसको एक जहरी 
सांप काटनेसे उसी स्थानपर वह शब समान हो गया । दुःखिनीका एक मात्र आ- 
धार अमून्य घन नष्ट हुआ ! देखते२ निर्देयकालन एक कोमल पुष्पका प्राण हर- 
णुकर लिया - देखते२ में शरद पूणिमाकः प्रकाशेत तेजस्वी चन्द्रकों काले मंघाने 
आच्छादित कर दिया : हा - यह संसार बहुत ही विचित्र है ! 


तारामती पुत्र रोहिताश्रके मरणके दुःखकर सम्बादकों सुनते ही शुद्धिहीन हो- 

कर भूमिपर गीर पडी । जब कुब् समयेक्रे पश्चात्‌ शुद्वि आई, तंब अम्यन्त रुदन 
करने लगी। पीछे पुत्रके शबंके समीप जानिकी आज्ञा मांगनेपर दयाहीन कोशिकने 
उसे आज्ञा नहीं दियां। जब तारामतीने बहुत कुद्द आजीजी की तब आधीरातपर 
सब कांय कर लेनेपर उसे जानेकी आज्ञा दी। तारामती दोडती हुईं तपोवनमें गई । 
बहांपर पुत्रके शबक्रों देखकर उसके शिरंमें चक्र आने लगे ओर हृदथ विदीण होने 
लगा । उसने देखा कि अभागिनीका फूंटा हुआ माग्य सर्वथा फूट गया हैं | तारांमती 
दुःखकी उपद्रवी हवामें क्रेलकी नांइ फिर बशुद्ध हो भूमिपर गिर गई। बहुत समयके 
पश्चात्‌ वह शुद्धि पाकर बिलाप करने लगी। उसके करुणामय महारुदनसे 
तपोवन प्रतिथ्वनित हो गया; जिसे सुनकर .वनपत्ती भी चिल्लाने लगे | हा! आज 
महाराणी नहीं नहीं मिखारिन तारामतीका स्वस्व नथ्ट हो गया! सब कुछ जाने पर 
भी वह आणुवन उुत्रकों समीपमें देखकर वनचारिणीकी मांफिक आज पयेन्‍्त जीवन 
धारण कर रही थी | हा भाय ! आज दुःखिनीके धन, एक मात्र पुत्ररत्नको भी उसके 
हाथसे छीन लिया | अभागिनि तेरे सुखका बाजार आज एक साथ उठ गया ! बि- 
चारी तारामती अपने पुत्रका मुख देखकर आशासे दिन व्यतीत कर रही थी वह 
आशा भी निष्फल गई । शिएपर दुःखऊ्के परत आपड़े | इस आये हुए दुःखसे पृत्रको 
गेदमें लेकर अत्यन्त हृदयविदारक क्रन्दनकर रुदन करने लगी! हा ! यह क्या 
जूल्म हो गया! हाय ! हाय! अब मैं निराधर हो गई ! भैरा सर्वस्व नष्ट हो 
प्या! हाय | अब में क्या कहंगी ? में अब कहां जाउंगी । ओ दुष्ट सांप ; तेने 
ऐसे सुकुमार निरपर्धी वालकका जाँव क्‍यों लिया ? इससे तुमको क्या फल मि- 
लेगा ? क्या विनापराधी प्राणियोंकों भी कष्ट देना यह क्रूर प्राणियोंका स्वभाव है £ 
सपराज ! तू कहां हैं यहां आकर मुझे भी डस ले ! जिससे हमें माता पुत्रमें आवक 


४६._.__._.  सतीमंढडलल्‍ _. . सतीमंडल।,............़ख्‌ 
अनन्‍्तराय न पढ़े | प्रियपुत्र | एकवार तो बोल ! मुँके निराधार छोडकेंर कहां जाता 
है ? तैरे बिना अन्य किसकां सुन्दर मुख देखकर तेरे पिताके वियोग दुःखकों भू 
लुंगी ! पुत्र ! उठ ! एकवार मुझे माता | माता ! कहकर प्रव्युत्तर दे । अन्यथा 
मैं भी तैरे पीछे आती हूं। इस प्रकार विलाप करती हुईं उसे समशानंमें उठा लाइं ओर 
फिर वैसेही वार २ क्रन्दन करने लगी। उसी स्मशानमें हसिश्िन्द्र भी था; किन्तु बहुत॑ 
समय ओर दोनोंकी विचित्र स्थिति हो जानेके कारण एके दूसरेको. पहिचान नहीं 
सके । विलाप करती हुईं ख्रीको देखकर वहां हरिश्वद्धने आकर पुद्चा कि “तू कोन 
है ? इस अधेरात्रिके समय कहांसे आई हैं? कया मैरं मालिकका कर दिये विना ही 
तू अपने पुत्रके शबको जलाना चाहती है? में अपने मालिकका कर वसुल करनेके 
लिये ही यह तलवार लेकर यहांपर पहेरा दे रहाहूं | इसलिये प्रथम कर देकर पीछे 
अपने पुत्रको जलानेका विचार करना ! तारामती इन वचनोंकी सुनकर निःश्वास डा- 
लकर बोली कि मेरे पास कर देनके लिये कुछ भी नहीं हैं इस लिये दया करके 
मुझको अपने पृत्रको जलानेकी आज्ञा दो ! हाय ! समस्त राजाओं्म श्रेष्ठ ऐसे 
-सत्यवादी हरिश्वन्द्र राजांकी त्री कहां ? ओर यह भयंकर दशा कहां ? हा! इस 
समय मुझे अपने पुत्रकों जलानेके लिये समशानमें कर देनेकी भी शांक्ति नहीं है ! 
अहा ! देवकी गति ही विचित्र है ! हे देव ! जो कुड आप चाहे सो करें! 

ऐसे हृदयविदारक बचनोंकों सुनते ही राजा मूछित हो भूमी पर गिर गया ! 
बहुत समयके पश्चात्‌ शुद्धि आई तब खीके सामने देखकर फिर मुछ्कोगत हुआ, कुंछ 
समंयके पश्चात्‌ जब फिर चेंतन्‍्यं आया तब हरिश्वन्द्र दुःखित हो शोक करने लगा। 
युत्र | तुं कहांपर अन्तर्थ्यान हुआ ? दयाहीन होकर अपनी माताकों क्यों. नहीं दे- 
खता : ग्रियपुत्र ! एकंवार मनीहर आनन्द देंनेवाली मधुरी कोमल वाणी बोल! . 
तैरी इस माताकों धन्य है कि उसे आज दिन तक तेरे वचन सुननेका सुख प्राप्त 
था; किन्तु मैंने प्रथम तेरे वचन सुने थे उन्हें ही स्मरण कर इतने दिन निकाले! 
इस समय तेंरा मिलाप हुआ; किन्तु एक भी वचन नहीं बोलता । जीवन आधार 
अपने पिताकी सामने एकवार दृष्टि कर ! अन्यथा थोड़ी हीं देरमें स्वंगेमें मिलुंगा-। 
इस प्रकार बहुत कुछ विलापकर निश्वास डालती हुई अपनी खरीके प्रति कंहा कि 
““प्रिये ! तू अपने जिस प्राणनाथकों स्मरण कर रही है वही वच्र हृदयका यह में 
हरिश्रन्द्र हूँ ! हे ग्रभो ! मेरा राज्य कहां! और यह चाण्डालकी नोकरी कहाँ: 
'मैरे समान कोई भी प्रथ्वौपर दुःखीं नहीं होगा। प्रिये ! तू मुझे प्राणसे भी प्रिय है ओर 
यह मैरा पुत्र भी मुझे प्राणसे आधिक ग्रिय हैं; किन्तु में अपने मालिकका कर छोड नहीं 
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सक्ता हें” जो मनुष्य अपने शरीर व खली पुत्रादि आत्मियोंके निमित्त अपने मालि 
कका अहित करता है वह महाअधमम अधम है “अत एवं तू जाकर ब्राह्मण या 
श्रन्य किसीके पाससे याचना कर मेरे पोषण करनेवाले चाण्डालका कर दे कि जिससे 
मेरे धमकी रक्षा हो। 

तारामती अपने स्वामीके कथनानुसार वै्यका त्याग नहीं करके काशी नगरीमें 
बली | रास्तेमें किसी मरेहुए बालक॒कों देखा उसने उसे दयासे उठा लिया ओर देखने 
नगी। उतनेमें पीदेसे सिपाही लोग दौड़ते आये उन्होंने उसे पकड़ लिया। वे कहने लगे. 
के यही ख्री राजाके पृत्रको मारनेवाली है इसलिये उसे पकड़कर राजाके पास ले चलना 
वाहिये। इस प्रकार कहकर ताराको राजाके पास लाये; राजाने समझ लिया कि इसी 
ब्रीने मेरे बालक॒कों मारा है इसलिये उसे फांसीकी सजा दो! उसे फांसी चढाने के 
लेये कालसेन चाण्डालकों हम हुआ उसने अपने नोकर हरिश्वन्धकों आज्ञादी। 
ररस्थ्िन्द्र जानता था कि यह मैरी ञ्री निरपराधी है; फिरभी अपने मालिककी आज्ञाका 
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भंग कैसे हो ? ऐसा विचार कर तारामतीकों मारनेके लिये तलवार खोला उस समय 
ब्रीने कहा कि “ग्राणेश्वर ! आपके हाथसे डाली हुई तलवार मुझको गलेपर मोतिकों 
ग़लाके समान मालूम होगा | इसलिये विचार छोड़कर तुरन्त घाव कीजिये : हरिश्रन्द्रने 
हा कि मेने निष्कपट होकर अपने मालिककी आज्ञाका पालन किया हैं जिससे 
रमेश्वर अपना कल्याण करेंगे। हम लोग शीघ्र ही स्वगमें जाकर मिलेंगे | यह तल- 
॥र अपने वियोगकी अधिक समय तक सहन न कर सकेगी ” इस ग्रकार कहकर 
(रिश्वन्द्र जैसे तलवार के धा करनेको जाता है, वैसेही साक्षात्‌ सब देवोने विश्वामित्र- 
पमेंत वहां आकर राजाका हाथ घर लिया और कहा कि राजन! तुमने प्राण जाने 
यन्त धर्मका त्याग नहीं किया जिससे तुम्हे धन्यवाद है! ऐसा कहकर उन्होंने 
से उसका राज्य और कई प्रकारके वरप्रदान दिये। पुत्रकों भी सांपके विषसे- मुक्त 
क्रया। रोहित स्वस्थ हो खडा हुआ; जिससे सत्यवादी राजा हरिश्वद्ध और सती 
(रामती अत्यन्त प्रसन्न हुए, .देवताओंको नमन कर अपनी राज्यधानीकीं और गये 
ग्रौर आनन्दपुर्वंक दिन व्यतीत करने लगे। अहा ! इस दम्प्तीकी सत्यताक लिये 
सी टेक! सतीशिरोमणि तारामति |! आपको ओर आपके निमेल पतिग्रमको धन्य 

! आपने अपने पतिके सत्यधमकी रक्ताके लिये अपने स्रयपुत्र समत बाकना स्वा- 
7र किया, अपने फतेके निमित्त ही खानेपीनेकी ओर वख्न प्रशतिके अभावकी वेद- 
को स्वीकार किया, पुत्र वियोगको सहन किया; अन्तमें पतिके हाथसे मरनेको 
यार हुई, इतनेर कष्टोंकी सहन करनेपर भी उसका पतिके प्रति प्रेम कम नहीं 


जा 
दी 


छ्ट सतीमंडल, 
हुआ। यह साध्वी ल्री परघर बीककर दासी बनी थी फिरमी उसने अपने पात्वित्यका 
भंग नहीं होने दिया। वेसेही पतिके प्रति उसे मनसे भी अभाव नहीं आया। प्रेम 
व पातित्रत्यमें वह दरढ रही थी | अहा ! साध्वि ! तरे जन्मकों धन्य है। तेने अ- 
यने धर्मकी यथाथ रक्ता की पतिके वचन-पातिकी ग्रतिज्ञाकों पूर्ण करानेके कार्समें सहा- 
यता करना आपने अपना कर्तव्य समझा ऐसी पवित्र ल्रीको धन्य है ! ! 
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वचन अयोध्याधिपति राजा दशरथके साथ होने में केवल सात दिनका 
५६६४ | विलम्ब था उस समय एक दिन रावरणने ब्रह्माजीने पुछा क्रि मेरा 
८5 मरण किसके हाथ होगा | उसके जबाबमें ब्ह्माजीने कहा कि तैरा 
मरण दशरथजीके पुत्र रामचन्द्रसे होगा | यह सुनकर वह अत्यन्त चिन्तातुर हुआ 
और कौशल्याको दशरथके साथ विवाह पहिले ही मार देनेका निश्चय किया। यह 
सम्बाद नारदमुनिने अयोध्याजी जाकर दशरथके पिताको कढें। जिससे वे अत्यन्त 
चिन्तातुर हुए। कोशल्या और दशरथको प्रधानकें साथ एक नावमें बिठाकर समु- 
द्रके मध्यमें कोई न. जाने उस प्रकार रखनेका प्रबन्ध किया; किन्तु उस बातकों 
रावणने जान लिया। समुद्र जाकर उसने नावमेंसे कोशल्याजीकों उठा लिया और 
नावका नाश किया । कोशल्याको एक बेटमें संदकर्मे बंदकर माछीकी सौंपी। रावण 
शत्रुके ्वकों समझकर बहुत ही प्रसन्न हुआ; किन्तु ईश्वरेच्छा बलियसी है उसकी 
गतिको कोई नहीं जान सक्ता “जिसकी इंश्वर रक्ता करना चाहे उसका कोई भी 
 अनिष्ट नहीं कर सक्ता ” | नोकाका नाश हुआ, अन्य सब कोई डूब गये; किन्तु दश- 
रथर्जाको नोकाकी एक पटडी हाथ लगी; उसके सहारे जिस बेटमें कोशब्याजीकी 
पेटी थी उसी बेटपर पहुंच गया | एक समय उस वेटमें माद्दीमार खुराककी खोजर्मे 
घुम रहा था; उसकी द्रष्टी उस पेटीके ऊपर पड़ी उसने उसे खोला तो भीतंरसे 
कोशल्याजी निकली | उस समय दशरथ भी वहांही मोजुद था दोनों उसे देख प्रसन्न 
हुए ओर आश्वयको प्राप्त हुए। उतनेमें वहां पर नारदजी आ पहुंचे उन्होंने दश- 
रथ व कोशल्याजीको गान्धर्व विवाह कराकर आशीर्वाद दिया क्रि-तुम मन्नलमय 
द्रम्ण्तीके घरपर त्रिभुवनपति - रमारमण राम रुपसे उत्पन्न होंगे” अब तुम्हें किसी 
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क्ारका भय नहीं हैं थोड़े ही समयमें तुम लोग अयोध्याजी जाओगे | इस प्रकार 

दे दोनोंको पेंटीमं बिठाकर जैसे पेटी थी बेसेही बंदकर चलते हुए। 

अहा ' इश्चरकी इच्छाके आगे किसीका कुछ नहीं चलता | यह दम्पती जिस 
विवाह करनेवाले थे उसी लप्ममें विवाहित हो चुके। रावण मनमें समझ रहा 
दशरथका नाश हुआ हैं ओर कोशस्या पेटीम बंद हैं; किन्तु उसे मालूम नहीं 
श्वरकी जेसी इच्छा हो वेसाही होता हैं| उसमें कोई भी बाधा देनेके लिये समथे 
ग| हैं। पीछे एक दिन रावणने सभा समक्ष वह्माजीके पासमें हंसकर कहा कि “मैने 
पका वचन व्यथ किया | त्रिलोकीमं मेरे समान कौन वलवान है? मैंने दशरथको 
रकर कौशब्याकी कवजेमे करके विवाहका भन्न किया। अब में निर्मेय हूं। 
पार्जीने रावणुके इस गवंयुक्त वाक्यकों सुनकर कहा कि रावण ! मेरा वचन व्यथे 
गीं जा सक्ता | लिखे हुए लेख कमीमी अन्यथा नहीं हो सक्ते । उन वरबधूका 

हू हो गया हैं। राबशने कहा कि “यह काय मेने खुद अपने हाथसे किया है 
लिये में नहीं मान सक्ता । यदि उन दोनोंका विवाह हुआ हो तो जो कुछ आप 
गेगे वही दूंगा। ' ऐसा वचन देकर रावणुन उस पेंटीकों मंगवाया खोर सभा स- 
त खोलनेपर उसमेंसे दशरथ ओर कोशल्या निकले यह देखकर ल्झेश्वर वोध्मित 
प्रा आर क्रोध करके बोला कि “जिनसे शत्र उत्पन्न होनेवाला है उसे में कैसे जीवित 
ने दूं? ” ऐसा कहकर मारनेके लिये तलवार उठाया। जिससे ब्रह्माजीने कहा कि 
नुम्हने मुझे वचन दिया है इसलिय में मांगता हूं कि इब दोंनोकी रक्षा करो ! ” 
णुने कहा कि “तुम्हें ओर जो कुद चाहिये सो मांग लीजिये इन दोंनोके शिर तो 
उध््य काट लुंगा।” यह सुनकर कोशल्याजी कांपने लगी उन्हें दशरथने कहा कि 
तुम क्यों चिन्ता करती हो ? में शुद्ध सूयवंशी क्षत्री हैं । यदि वह मारनेकों आ- 
तो उसका नाश करुंगा इस प्रकार कहकर थेये दिया। ब्रह्माजीने वचन पा- 
[ करनेके लिये आग्रह किया इतनेम सती मन्दादरीन आकर अपने पतिसे कहा कि 
पमिन्‌ ! उसको मारनेसे क्या होगा / काल विश्वेमें सब किसीकों भक्तण करता है। 
' कोई अपनी आधुप्यके अन्तर्मे मरते हैं उसमें बीचारे ये क्या कर शक्ते है? 
में बड़ेर चक्रवर्ती राजा हो गये, उन्हकों भी काल स्वाह्य कर गया कोई भी अमर 
| है इत्यादि वाक्य कहे ओर ब्रह्माजीने अपने दिये हुए वचनकों पालन कर- 
; लिये अधिक आग्रह किया; जिससे रावणका क्रोब शान्त हुआ ओर उस दम्प- 
गी राबणने त्ह्माजीको स्यैंपा | ब्रह्माजीने कौशल्या व दशरथको देवोंके साथ 
ध्याजी भेज दिया। पुत्र और पुत्रवधूकों आये हुए देखकर दशरथका पिता अ- 
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व्यन्त प्रसल हुआ। कोशल्या पतिपरायणा थी; समस्त कामनाआका पर्यंयसन अपने 
पति करके और पतिमें ग्रेमयुक्त हो आत्मालामके लिये साधना करती थी। वह 
प्रियवादिनी सती पतिकी सेवाके समय दासीके समान, रहस्यालापमें सखीके समान, 
धर्माचरणमें भार्यके समान ओर भोजनक्के समय जननीके समान व्यवहार करती थी। 
इस प्रकार चलनेसे उसके उदरसे कितनेक समयपर परमपतवित्र कहुणामय ओऔराम- 
चन्द्रजी प्रकट हए। उन्हें इस परम साध्वी दंवीने यरथांचित लालनपालनके साथ 
शिक्षा देकर सुचरित्रवान बनाये | जिस समय दशरथ्जीकी द्वितीय पत्नी कंकेयीके 
छेशसे अपने प्रियपुत्र श्रीरमचद्धने अपने पिताके वचनकों पालन करनेके लिये सी. 
ताके साथ १७ वषकी अवधिसे वनवासके लिये जानेकी तैयारी की उस समय राजः 
माता कौशल्याने जो विलाप किया था उसे सुनकर कठिन हृदयके घेयवान्‌ पुरुष भी 
रुदन करने लगे थे; किन्तु रामचन्द्रजीकी नत्र ग्राथनासे इस घेयशालिनी माता कौ- 
शल्याने मातभाव दर्शाकर रामचन्द्रकों हदयसे मिलाये ओर मस्तकपर हाथ रखकर 
आशिष दे जाने की आज्ञा दी। उस समय कोंशम्याजी गदगद स्वरसे कहने लगी कि 
“पुत्र ! मैं तुम्हारे निश्चयकी रोक नहीं सक्ती इससे कालकी वातकों प्रवल मानती 
हूं | तुम अपने पिताके ऋणमेंसे मुक्त होकर फिर शीत्र लोट आना। जब तुम्हें 
फिर देखुंगी तभी मुझे सुखसे निद्रा आवेगी। जिस धर्मके ऊपर तुम इतना ग्रेम कर- 
ते हो वही तुम्हारी रक्षा करेगा ” झयादि आशीर्वाद दे “असनतासे जाओ ! अपनी 
इच्छाको पूर्णकर फिर शीत्र लोट आना” एसा कहकर पुत्रकों आलिंगन कर विदा किया। 
वैसेही सीताजीकों दो हाथस आलिंगनकर कहा कि “अपने पतिकी ओरसे सदेव स- 
त्कार मिलनेपर भी जो लियां पतिकी कष्ट दशामें उनकी सेवा करनेको तेयार न हो 
वे ल्षियां इस लोक और परलोकमें असती समभी जाती है। पतिके दिय हुए अनेक 
सुखोंकी भोगे हो, फिरमी जब पतिके ऊपर विपात्ति आती है तव असती खियां उनके 
दोषोंकों कहा करती है और पतिका त्याग पयन्त करनेको ऊतारु हो जाती हैं । 
जो जियां मिथ्या भाषण करनवालीं, नेत्र प्रश्मतिसे दुड इंगीत करनेवाली, जारपुरुषकी 
सज्गत करनेवाली, पतिके पास उदासी व क्रोधी रहनेवाली, साधारण निमित्त मिलने 
पर स्नेहको छोड़नेवाली या दुष्ट सड्ृझ्प करनेवाली है वे असती है। कुलसे, उपकार 
करनेसे, विद्याध्ययन करनेसे, आमूषण प्रश्मति देनेसे, अपराधोंकों क्षमा करनेसे 
किम्वा कैद रखनेस भी असती ब्लियां अन्यावस्थित चित्तयुक्त होनेके कारण कुलि- 
नता प्रश्नतिका विचार नहीं करके निन्‍्द कार्यमें प्रवृत्त होती है। जो पतित्रता लिया 
"रहती है वे तो सदाचरणु, सत्य, गुरुजनका उपदेशं, और कुलकी मयोदाकों दढ- 
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तासे पालन करके अपने पतिकी सेवाको सर्वोतम मानेती है। लियोंके लिये धर्मके 
अन्य अनेक साधनेंसे पतिसेवा प्रधान व उत्तम साधन है| इसलिये में तुम्हें उप- 
देश देती हूं कि मर पुत्रको वनवास मिलनेपर भी तुम उसका कमीमी अपमान नहीं 
करना । राम धनवान हो या निधन, किन्तु तुम्हारे लिये तो वह इश्देवर्के समान है 
प्रद्तति उपदेश दिया था | कौशम्याजी पुत्रवियोगसे शोकातुर थी उतनेमें पति 
 दशरथजीके स्वगंवाससे ओर एक विपत्ति आ पड़ी इस प्रकार दुःखसागरमें कोशज्याजी 
पड़ी रही थी उतनेम फिर सुखके दिन आये | परमपवित्र श्रीरामचन्द्रजी वनवा- 
सकी अवधि पूर्ण होते ही अपनी वधू समेत आकर माता कोशम्याके चरणुमें नमे। 
माताने प्रेमसे आलिंगनकर आशीवाद दिया | उसके पश्चात्‌ वह सुख दिन निगेमन- 
कर अपना सुचरित्र जगत प्रसिद्ध कर गई है। धन्य है माता कोशल्याकोीं ! उनका 
कितना थैये ओर कैसी पतिभक्ति | केवल स्वामीके वचनका पालन हो उसी लिये उसने 
रामचन्द्रके समान प्रियपुत्रकों बने जाते नहीं रोका और पुत्र वियोगका दुःख 
थैये रखकर सहन किया। धन्य हैं! ऐसी स्वामिमक्ता, पुत्रवत्सला ओर चैयंशा- 
लिनी सतीकों कि जिसने अपना उत्तमचरित्र संसारके लोगोंको दिखाकर परम 
उपदेश दिया है ' 
वा आशा नर 2 ० 2५५०० आधा 
कुन्ताजी-पृथा । 
थि ' “55-४5... 
|! सती सुरसेन यादवकी पुत्री, वसुदेवजीकी बहिन, व श्रीक्षष्णुकी 
2८६ भूवा थी । उसका नाम प्रथा था: किन्तु राजा सुरसेनने अपने मित्र 
” कुन्तिभोज राजाको कुछ सन्‍्तति नहीं होनेसे उसको कन्यारुपसे 
रखनेके लिये दी थी। उस परसे उसका नाम कुन्ती हुआ। वह 
बास्यावस्थामें कुन्तिभो जकी आज्ञानुसार महर्षि, साधुसन्‍्त प्रभति अति- 
थियोंका आतिथ्य करती थो। एक समय महामुनि दर्वासा पधारे उनकी कुन्तीजीने 
. उत्तमतासे सेवा की। उसे देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यन्त प्रसन्न हुए और जानिके 
समयमें उस बालाकों बुलाकर उन्होंने कहा कि है कन्यके ! तूने मेरी अत्यन्त सेवा 
की हं जिससे भें अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ हं। इसलिये तेरा क्या प्रिय करुं? ऐसा 
कहकर उन्होंने कहा कि हैं पृत्रि ! तुमके महापराक्रमी, बलवान, तेजस्वी ओर - महा 
शुरन्धर पांच पुत्र उत्पन्न होंगे; जिससे तू महाभाग्यशालिनी समझी जायगी। ऐसा 
आशीर्वाद देकर दुर्वासा चले गये। का ह 
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जब कुन्ती योग्य वयकी हुईं तब उसका हस्तिनापुर (दिल्ली)के राजा पाण्डुके 
साथ विवाह कराया। पतिके घर जानेके पश्चात्‌ पतित्रताके धमोनुसार चलने लगी। 
पति और सासशसुर ग्रभतिकी अत्यन्त प्रीति सम्पादन की । सुनि दुवासाके बच- 
नानुसार उसको युविष्टिर, अर्जुन, और भीम ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए और सहदेव 
नकल ये अपनी सपत्निकके | इस प्रकार सब मीलाकर पांच पुत्र हुए। ये पांचों स- 
जन पाग्डवोंके नांवसे परिचित है। ये पांचों पाण्डव बाल्यावस्थासे राज्य करनेवाले 
हुए वहां पयन्त कुन्तीमाताकी आज्ञानुसार चलते थे। उन पांचिर्म किसी दिन वर 
न उत्पन्न हो और उनकी परस्पर प्रीति बढे इस ग्रकारका व्यावहारिक उपदेश देती 
थी । उसीसे इन पांचों ्राताओंका अन्योन्‍्य आपूर्व प्रेम था। उनके अन्योन्‍्य प्रेमम 
कमीमी न्यूनता नहीं हुई थी। फिर उनके अन्तःकरणम माता कुन्तीने धम-नीतिक 
ऐस उत्तम संस्कार डाल दिये थे कि उन्हें देव इच्छास अनेक दुःखांका सामना 
करना पड़ा फिरमी उन्होंने कमीमी अधर्मकी राह नहीं ली। वाल्यवयमें निराश्रित 
रहनेपर भी बड़ेश अवसरोंपर बैयसे धर्ममागम निश्चत रहते थे जिससे अन्त उन्हें 
स्वगेके समान राज्यसुख प्रात हुआ था। यह सब कुछ कुन्तीके समान बमेवीर 
समझदार माताकी सशिक्षाका ही प्रताप था | इसपरस कुन्तीजीके मनका उच्चभाव 
प्रत्यक्ष होता है। 

पुत्रवधू-द्रीपदी जब पतिके साथ वनमें जानेके लिये तैयार हुई तब माता कु 
न्तीने उपदेश दिया था क्कि प्रियपुत्रवधु ! दुःख आया है उससे शोक मत करना 
तुम खरीधमको जाननेवाली, सुशीला, साध्वी ओर सदाचारिणी है । तुम्हारे सदगुर्णोस् 
दोनों कुल अलंकृत हुए हैं इसलिये स्वामिके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिये उस 


विषयका तुम्हें उपदेश देनेक्ी आवश्यक्ता नहीं है । 
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... स॒ति ! कौरव परमभाग्यवान है; क्योंकि तर॑ कोपालनसे वे दग्ध नहीं हुए 
है ! कसे ! में संदेव तेरे भलेके लिये विचार किया करती हूं । तू प्रसलतासे वनमे 
जा ! अहा ! कैसा उपदेश ! 
एक समय कुन्तीजीने श्रीकृषप्णुसे कहा कि “जिस प्रकार सत्स्वभावसे मनुष्य माननीय 
हो सक्ता है वैसे धन व विद्यासे नहीं। है केशव! आप बृकोदर ( भीम ) ओर धनंजय 
(अजुन )कों कहना कि ज्ञत्रीकन्या जिसके लिये गर्म घारण करती है वह समय 
समीपमें आया हुआ है, यदि इस समय विपरीताचरण करोगे तो में संदेवके लिये तु्हार 
ज्याग करुंगी। प्राण व्याग करनेकी आवृश्यक्ता हो तोभी भय मत करना ” इस प्रकाः 


कुन्ताजो-पृथा , ५३ 
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उसने वीरभाव दिखाया है। वीरमाता तुम्ह धन्य है ! जिस माताका मनसाव वॉं- 
रत्वसे भरा हुआ है उसके पुत्र भी वीर हो उसमें आश्रय ही क्या है 


फिर एकवार उसने कहा कि “ में पृत्रोका निवोसन, अज्ञानवास और राज्यकड- 
व्य इत्यादि दुःखोंको भोग रही हूं, दुर्याधनने मेरा और अपने उतरा १ ७ वष तकके 
लिये अपमान किया है इससे बढकर दुःखका कानसा विषय हा सक्ता ह; केन्तु 
शाख व महापुरुष कहते है कि दुःखके मोगनस प्रथम पायका क्र होता हैं, पीछे 
पृण्यका फल सुख मिलता हैं इसलिये हम लोग इस समय दुःखाकां मागिकर पापका 
क्षय करते हैं तदनन्तर छुख भी भोगंगे इसमे सन्दंह नहीं। अहा : कैसे उच्च विचार हैं 


कुन्ताजी एक विलक्षण वुद्धिकी री थी, जिस समय पाण्डव वनवासम है उस समय 
वह बारह वर्ष तक विदूरजीके घर रही थी। पाण्डवॉके वनमेसे आते है| उसने उठ क्रो 
क्म्वा मृव्युकों प्रात्त करो ” ऐसा समाचार कहलाया। वास्तविकम उक छुदा। ््रीके 
और वीरपात्िके लिये यही उचित था। हम रा|्यसुख मिल इस अधिस उसने अ- 
पने पुत्रोंकी उपदेश नहीं दिया था; क्योकि पराण्डवाक राज्यासनपर आरूढ होनेके 
पश्चात्‌ वह इतराड्की सेवाके लिये वनम गई थी। पडा हे राज्य मिलनेके 
यश्चात्‌ कुन्ताजी इतराइके साथ बनने जाने लगी; तब भीसन विनयसे कहा कि; मातः * 
आपके उपदेशसे प्राप्त हुए राज्यके सुखोंका आप भी उपभोग का और दस्त न्‌ 
पधारें। इसके उत्तरमं उसने कहा कि “ मुझे पुत्रका राज्य सुख नहीं। चाहिए | पतिके 
समयमें मैने राज्यसुख भोगा है। मैंने युद्धके लिये जो तुम्ह उपदश दिया वह 
अपने सख दःखके लिये नहीं केवल तुम ज्त्रियांको भक्षादत करनद अवसर न 
आधे उसीके लिये मेंने युद्ध करनका उपदेश दिया था | 

सत्यनिष्ठा रखकर मनकी उदार वनाओं / यह उसने अन्तिम किये हुए उप- 
देशमें महाभारतका सम्पूण सार आ जाता हैं। साला माताकी भविष्यकी वाणी 
आखीर सत्य ठहरी | पुत्र राज्यपदपर आये और विजय वता ड़ फहराकर उस म- 
क्लमूरति माताके आशीरवादस सब कुल्च मन्नेल हुआ। सता कुन्ताजी आध्यात्मिक 
ज्ञानर॒प जलसे अन्तःकरणको पवित्र बनाकर हिमालयका तलुदा। परत्रह्मकी आराधना 
करके सद्गगतिको प्रात हुई और संसार अखण्ड काति स्थापत कर ताइ है | धन्य हैं 
उस वीरमाताको : , 
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5550 थी | वह महास्वरुपवती, तेजस्वी, विवेकी, नितिपरायण, धार्मिक, 
हा ा विचारशील, ज्ञानी व पत्ता थी। उसको इन्द्रजीत नांवका महा 


। ? बलवान पुत्र था। रावण मन्दोदरीको बहुत चाहता था और वह भी, 
प्रीति रखती थी । रावण स्वमावसे कर, अहंकारी ओर महा बलवान था। वह रा- 
मकी पत्नी सीताका हरण कर लाया है इस वातकों जानते ही मन्दोदरीने अपने प- 
तिके प्रति कहा कि “ग्राणेश ! आप सती सीताका हरण कर लाये यह बहुत ही अनु- 
चित किया है | अब आप उसे रामचन्द्रजीके सुप्द करें| अन्यथा अपना सर्वस्व 
जाकर कुलका नाश होगा | आपने सबको जीता है; किन्तु श्रीरामकों जीत नहीं 
सकते | जो पुरुष परल्लीका अभिलाषी है वह कदापि सुखी नहीं हो सक्ता । .बाती 
पर पथ्थर बांधकर समुद्रकों तेरनेम कौन समथ है ? जो विषपान करता है वह 
कभीभी अमर नहीं हो सक्ता | क्या सांपके मुखम हाथ डालनेसे वह काटे बिना 
रहेगा ? इस लिये हे स्वामिन्‌ ! आप रामके साथ बैर करनेसे केसे सुखी रहोगे 
यदि आप आज्ञा दें तो में रामके पास जा स्तुति कर सबकों बचाबुं। वे बहुत ही 
दयालु हैं; इसलिये दया किये विना नहीं रहेंगे। रावणने हसकर कहा कि सति ! 
तुम किस लिये चिन्ता कर रही हो ? नीच, उच्च, राय ओर रंक किसीको भी मरण 
नहीं छोड़ता । पृव॑जन्ममें जैसे कम किये होंगे उसके अनुसार संसारमें सुखदुःख 
भोगे विना छूटकारा नहीं हैं| जो होनेवाला होगा वही होगा; किन्तु मैं सीताको 
वापिस नहीं दूंगा । इस प्रकार बातचितके होनेके पश्चात्‌ मन्दोदरी सींताके पास 
आइ, उनके चरणमे पड़कर प्रणाम किया। इससे जैसे भागीरथीको गोतमी मिले, उमि- 
याको सावित्री मिले वैसे मन्दोदरी ओर सीताजी दोनों मिलनेसे परस्पर अत्यन्त प्रसन्न 
हुए। मन्दोदरीने कहा कि हे देवि ! मैर अहोभाग्य है कि आज मुझे; आपके दर्शन मिले ! 
आप जगजननी हैं ओर रामचन्द्रजी जगापिता है इत्यादि कहकर अध्यात्मज्ञानके 
कई प*्न पूछे; जिससे सीताजीने उसको अध्यात्मज्ञानका उपदेश दिया। उससे 
मन्दोदरी ब्रह्माननदर्मे मग्न हो गई ओर ब्रह्मस्वरूपमें उसका चित्त लग गया | उसकी 
स्थिति ब्रह्मस्वरुपम लगी हुई देखकर सीताजीने उपदेश देना बंद किया । वह अ- 
न्तरम अत्यन्त आनन्दित हुई और सावधान होकर सीताजीके >वरणारविंदमें पड़कर 
गंदगढदू कठ हों कहने लगी कि जगजननि ! कल््याणि / आपने मुझको ब्ह्मानन्दका 
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नन्द दे मेरे संशयोको निद्ृवत्त किये हैं! मे आजका दिन घन्य है कि आपका 
मागम हुआ : जिसको सारासारका विवके हुआ है उसका सम्पूर्ण अज्ञान नष्ट 
[ जाता है। इसके समान अन्य एक भी उत्तम लाम नहीं हैं। मन्दादरीने ऐसे 
त्तम ज्ञानको सीताजीसे प्राप्त किया । जिससे उसने उस गुरुरुप मानकर प्रदत्तिणा 
री, ओर आज्ञा लेकर अपने मन्दिर्म आई एवं पतिक पांवपर पड़कर कहां वि 
स्वामिन्‌ ! सती सीता साक्षात्‌ विश्वजननी हैं। यदि आप उनपर कुद्ृष्टि करेंगे 
॥ कभीमी कुशल नहीं रहेंगो । जेसे अमप्निका स्पश करनेसे जलकर भस्म हो जा 
ते हैं, वेसे ही आपने सती सीताक़ी अमिलाषा रखकर अपने कुलका नाश करना 
प्राहा हैं। वह सी पंरमज्ञानी हैं । वह कदारि आपके वश नहां हो सक्ती इस 
लेये ह राजन्‌ ! उस हठका पारत्यागकर दूराचरणुस दूर रहिये | परली[ आर पर- 
बनका स्पशे करनेसे अनिष्ट हुए विना नहां रह सक्ता 

राव्णन कहा;-सति ! तुम जो वचन कह रही हो वे सत्य है; किन्तु मैने 
ग़मके साथ वैर किग्रा हैं इस बातको व्रिलोकीम सब कोई जानते हैं | यदि अब में 
अपने अभिमानकी छेड़कर उन्हें नमुं तो मेरा जीवन इथा हो। कायर होनेसे जीवन 
निरर्थक है | प्रथ्वीम कोई भी अमर नहीं है; कल्पपयनत कोई कदापि जीवित रह 
जाय और उसने कुछ भी पुरुषाथ नहीं किया तो उसका जीवन वृथा समझना | 
संसारमें सब किसीको एकवार जब तब मरना है; किन्तु जिसने पराक्रम नहां किया 
उसके जीवनको विक्कार है| जिसने संसारमें जन्म धारणकर यश, पराक्रम और 
नाम पैदा क्रिया उसकी इस लोकमें शुम कीरति फेलती है और परलोकर्मे उत्तम 
स्थान मिलता है । इंश्वरावतार रामचन्द्रजी पथ्वीका भार उतारनेके लिये प्रकट हुए 
हैं यह मैं जानता हू इसलिये अब पुरुषार्थ कर अमरनाम करना चाहिये; किन्तु 
उनके शरण जाना उंचित नहीं है । हे सुन्दरि ! में युद्ध ही करुंगा । मन्दोदरीने 
जान लिया कि यह मैंरा कहा नहीं मानेंगे ऐसा समझकर अपने मन्दिरमें गई । कुछ 
समग्र तक युद्ध चला उतनेमें इन्द्रजीत्‌ू कुम्मकरण और मंत्री मारे गये । जिससे 
नगरमें हाहकार मच गया ! उस समय फिर मन्दोदरी आकर शोककर कहने लगी 
कि:-स्वामिन्‌ ! आप रामके साथ बेर करके किस लिये कुलका नाश कर रहे हैं 
ओर क्विस लिये बिना मोतके मरनेकों तेयार हुए हैं: भगवानक साथ वर करक किसन 
जय पाया है। वे, आपसे पराजित नहीं हो सक्ते आप व्यथ ही यःन कर रहे हैं। 
स्वामिन ! आपने त्रिलोकीको जीत लिया है; किन्तु जहां पय॑न्त कामको नहीं जीता है 
वहां पर्यन्त सभी व्यर्थ हैं। उस कामने योगी, मुनि, तपतल्वी और अनेक राजकुमा- 
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रोंकों जीतकर फजैत किये हैं | इस कामने बड़े २ महापुरुषाक मानभर्ं किये हैं । 
काम अत्यन्त दर्जय व बलवान है इसलिये इस विपरीत कामका बथॉड़ दारजिय | महा- 
राज ! क्षमा कीजिये ! सीता पतिद्रता है, उस रामके शरणम जाकर सांप दाजय | 
ऐसा करनेपर आपका वे अवश्य कल्याण करेंगे । वे शरण आनवालाका अभयदान 
देते हैं | वे आपके एक भी अवशुणको स्मरण नहीं करेंगे फिर आप निर्भेय हाकर 
सखसे राज्य भोगिये ! जो मनुष्य परनिन्दा, परथन, और परलाका त्याग करत हूं 
उसके संसारकों धन्य हैं ! जो हिंसा व अभिमानका त्याग करत हैं उसका ज्ञान 
शोभा पाता हैं। जो सत्य आचरण बनाता है उसका शरीर ल्ारण सफल हैं। ओआ- 
पकी किस बातकी न्यूनता है| अणिमादि सिद्दियाँ पावम गिर रहा हैं। करपइ सी 
और कामथेनु स्वाधीन है | देवगण किंकर बन रहे है । जिन्हें दंखकर ब्रह्माजी भी 
मोहित हो जा सके ऐसी पत्मिनियां आपकी छायामें अनेक है। फिर मी आप सीता- 
को किस लिये यहांपर ले आये ! “ विनाशकाले विपरीत बुद्धि; ” उसके 
अनुसार आपकी वुद्धि अन्तमें फिर गई है | जब अवसानका समय आता हैं, तब 
विवेक और ज्ञान चले जाते हैं | आपके ऐसे कमंसे अवश्य कुलका नाश होगा एसा 
मालूम होता हैं ! आप कहते हैं कि भें रामको जीत लुंगा; किन्तु इस मिथ्यामिमा 
नको बोड़ दीजिये ! प्राणेश ! आपके पांवमें पड़कर प्रार्थना करती हूं कि आप 
सीताजीको श्रीरामचन्द्रजीके समीप पहुंचा दीजिये | 
यह सुनकर रावणने कहा कि “में रामको नहीं नमुंगा ओर सीताकों भी नहीं 
सौंपुगा पीडे जो होनेवाला होगा वही होगा । “ मन्दादरीने जान लिया कि जैसी व्य- 
भिचारिणी ख्रीकी भक्ति, जैसा दाम्मिकका वेराग्य, जेसा परदोहीका ज्ञान, जेसी कप- 
टीकी प्रीति, जेसा अ्रष्टका आचार, जैसा लोभीका दान, ऐसा रावणका ज्ञान है। वह 
ग्राशु पर्यन्त नहीं मानेगा ऐसा विचारकर निराश हो चली गई । कुब सययके पश्चात्‌ 
रावणने सीताजीके पास जाऋर कहा कि “ यदि दो मासके भीतर तुम मैरी आज्ञाका 
पालन न करोगी तो मैं तुम्हरे पतिकों मार डालुंगा ओर यदि आज्ञाका पालन 
करोगी तो तुम्हारे पतिकों जीते रखकर उन्हें छोड दूंगा ओर तुम्हें अपनी पश्रानी 
बनाकर अत्यन्त सुख दूंगा | सीताजी रावणुक इन वचनाकों सुनकर बाली 'रावश! 
तू बिना विचार वकवाद मत कर : दो मास तो क्या; किन्तु दो हजार वर्षकीं अवधि 
देनेपर भी में तरी आज्ञाका पालन नहीं कर सक्ती ? तू ब5, सम्पक्ति प्रद्धतिसे जगतूर्मे 
ग्रसिद्र है इसलिये अनुचित कम करके अपनी किर्तिकों कलंकित करना तुम्हें अच्छा 
नहीं है| िस दृश्सि तू अपनी माता “निकवा ' को देखता है उसी दृश्सि परी 
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त्रको देखना चाहिये | मेरे पतिके समान संसारमें कोनसा मूल्यवान्‌ पदाथ हैं जो 
मुझे दे सक्ता है ? मुझको मेरं प्राशपतिके पास पहुंचा दे वे तुमे अवश्य क्षमा 
दान करेंगे | ” 

सीताजीके इन कठोर वचनोंकों सुनकर रावशणने उन्हें मारनेके लिये तलवार 
(थमें ली; किन्तु मन्दोदरीने आकर रावणके हाथकी तलवारकों पकड़ समम्काकर 
से शान्त किया | इस समय मन्दोदरीने सीताजीकी बहुत ही सहायता की थी और 
वरणुको बहुत ही समझाया था। एक समय रावण मोनत्रत घारणकर हवन कर रहा 
] उसे भंग करानेके लिये अंगदने मन्दोदरीकी चोटी पकड़ उसके सामने खो. 
जखी | मन्दोदरीने रावणके प्रति कहा कि आप मुझे छुडाइये ! दोखिये राम अपनी 
गीको छुड़ानेके लिये कितनी चेथ्टा कर रहे हैं। पतिने खीको दुःखरमेंसे मुक्त कराना 
॥हिये; यह उसका परम धर्म है । जो पति अपनी ख्रीकी सर्व प्रकार रा नहीं 
7रता वह नरकमें जाता है | पतिके लिये त्री यही सुखका धाम है ओर खत्री यही 
सारका सर्वस्व है ओर त्री इह लोक व परलोकमें साथ देनेवाली है।”” इत्यादि कहकर 
न्दोदरीने अत्यन्त कम्पान्त किया। तब रावण क्रियाकों मंगकर उठा और मन्दोद- 
को छुड़ाया | इसके पश्चात्‌ रावण क्रोधातुर बन रामचन्द्रजीके साथ युद्ध करने 
या, उसमें उसका मरण हुआ । मन्दोदरी जद्मांपर पतिका मस्तक पड़ा था वहां 
फतनीक ल्ियों समेत आ खड़ी हुईं ओर बड़ेर जुनि व योगियोंका भी थेये न5 
गे जाय ऐसे शोकके ट्लिाप करने लगी | 

“हे स्वामिन्‌ ! मेने बहुत ही समझाया था; किन्तु आपने उसे माना नहीं | 
प्रोर सम्पात्ति व सन्‍ततिकों नाशकर आपने अपने श्रीरकों भी गुमाया « नाथ ! आ- 
ने रामके साथ अच्छा बेर किया ? अब आपकी कीर्ति त्रिलोकीम घर २ गाइ 
जायगी | अब संसारमें आपके समान पुरुष उत्पन्न होनेवाला है। प्राणेश 
ग्रापके लिये भगवान्‌ रामचन्द्रने अवतार घारण किया था। अहो देवकी गति 
सी विपरीत है कि जिसको बड़े २ लोकपति प्रणाम करते थे, वही पुरुष आज रणु- 
त्राममें पड़ा हुआ है ।” मन्दोदरीके इस हृदयविदारक विलापकों सुनकर रामने 
उमीप में आाकर कहा कि है पूज्यपावनि * सतीशिरोमशि . तुम ज्ञानवती होकर इस 
नाशवन्त श्रीरके लिये क्‍या शोक कर रही हा : तुम जश्ञानद्श्स विचार करक 
रखो कि उसमें सत्य क्या है! यह सम्यूण संसार स्वप्तके समान मांयाकां चित्र 
ऐै। यह पञ्ममहामूतका शरीर नाशवन्त एवं विकारी अशाश्रत रुप है| इसलिये तुम 

त्माका विचार करों। वह आत्मा अविनाशी, अखंड एवं अनुपम हैं। इस लिये 


शा 
न्क 


८ सतांमडल, 





हे सति ! मोहका त्यागकर पैय धारण कीजिये | मन्दोदरी रामचन्द्रजीके इन उप- 
देशमय वाक्योंकों सुनकर शान्त हुई और पतिकी दाहक्रिया की | इत्यादि अनेक 
प्रकारसे मन्दोदरीने अपने पातित्रत्यको बता दिया है । उनके चर्त्रिमेंसे भी उसका 
उपदेश मिल शक्ता हैं । 
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| ॥ ' लि ॥ दे देशमें कुन्दननगरीमें भीमक राजा राज्य करता था। वह 
हि न ६ अत्यन्त शुरवीर, पराक्रमी, धार्मिक व प्रजाप्रिय था। उसको 
2 | दमन ऋषिके आशीर्वादस दमन, दान्‍्त और दम ये तीन रुपवान्‌ 
*प्ेिेफे।[ पुत्र हुएथे ओर दमयन्ती नांवकी सुन्दर अंगवाली, चित्तको 
प्रसन्न करनेवाली ओर रुपगुणसे मनोहर कन्या हुई | उसके समान देव, यक्ष किम्बा 
मनुष्योमें कोई भी कन्या स्वरुपवती नहों थी | जिससे उसकी देशदंशान्तरोंमें प्रशंसा 
होने लगी। नेषधदेशके राजा वीरसेनकी नल नांवका अश्विनीकुमारके समान परम 
गुणवान व स्वरुपवान पुत्र हुआ | उसके रुपगुणकी प्रसिद्धि देश देशान्तरोमें फेल 
गई । दमयन्तीने नलकी प्रसिद्धि सुनकर ओर नलने दमयन्तीकी सुनकर दोनोंने पर- 
स्पर विवाह करनेका निश्चय किया | दमयन्ती नलका स्मरण करते ही व्याकुल बन 
जाती थी | यह बात दासीके द्वारा उसके मातापिताकों मालूम होते ही उन्होंने दम- 
यन्तीका स्वयंवर करनेका निश्रय किया। देशदेशान्तरोंके राजाओंको आमनन्‍्त्रण 
पत्र भेजे गये | इस आमनन्‍्त्रणकों पाकर स्थान२ के राजा लोग अपनी२ सेना समेत 
आपहुंचे | नारदमुनि ब पवेत ऋषिके द्वारा इन्द्रको समाचार मिला, वह मी देवताओं 
समेत स्वयंवरमें जानेके लिये तैयार हुआ | उनको विदर्भ देशकी ओर जाते हुए 
मार्गमें नल राजाका समागम हुआ । नल राजाको परम तेजस्वी देखकर देवलोग आ- 
श्र्यान्वित हुए ओर उन्होंने विचार किया कि यदि दमयन्ती इस नलको देख लेगी 
तो हमारे साथ विवाह नहीं कर उसे ही पसंद करेगी | ऐसा विचार कर उन्हेंने 
नलस कहा कि “हे नल ! तू सत्यवान है इसलिये हमारा दूत बनकर हमारी सहा- 
यता कर। “ इन्द्रके इस वचनको उसने स्वीकार किया ओर पूछा कि “ आप लोग 
| जा रहे हैं ओर आपका मुझे क्‍या काय करना पड़ेगा वृह कहिये |” इच्द्धने 
कहा कि “ हम दमयन्तीके स्वयंबरमें जा रहे हैं इसलिये तू दमयन्तीके पास. जाकर 
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कह दे कि तेरे साथ इन्द्रादि देवता विवाह करना चाहते हैं उनमेंसे किसी एकके 
पाथ विवाह कर” | नलने इन्द्रके इन वचनोंकों सुनकर कहा कि “जिस लिये आप लोग 
जा रहे हैं उसी लिये मैं भी जाता हूं अतणब मुझको उसके पास भेजना उचित 
नहीं है; क्योंकि मैंने जिस खींके साथ विवाह करना चाहा है मैं उप्तका त्यागकर 
इसरेके साथ विवाह करनेके लिये उसे कैसे कह सक्ता हूं” इन्द्रने कहा कि “पहिले 
तूने स्वीकार किया है कि “मैं तुम्हारी आज्ञाका पालन करुंगा '; क्या इस बचनको 
मेथ्या करता है £ इसलिये दमयन्तीके पास जा | हमारी आज्ञासे जानेके कारण. 
तुझे उसके पास जाते छुए कोई भी नहीं देख सकेगा । ” इस प्रकार इन्द्रके अत्याग्र- 
इसे नल दमयन्तीके पास गया | दमयन्ती अपनी साखियाके साथ बैठी हुई है उत- 
में नलको पासमें खड़े हुए देखकर वह विस्मय पूर्वक बोली;:-आप कौन है ? और 
हांसे आये हैं : नलने कहा कि 'में नल हूं ओर देवेका दूत बनकर तुम्हारे प 
प्राया हूं । इन्द्र प्रद्ति देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं इस लिये तुम 
उनमेंसे किसी एकके साथ विवाह करो ! ” दमयन्तीने इन वचनाकों सुनकर कहा कि हे 
जन ! में तो आगे कई दिनसे आपके साथ विवाह कर चूकी हूं | यदि आप मेरा 
ग करेंगे तो मैं अपना प्राण निकाल दूगी। नलने कहा कि लोकपाल जैसे देवता 
म्हारे साथ विवाह करनेके लिये तैयार. है फिर मनुम्यके साथ विवाह करना क्‍यों 
बराहते। हो £ दमयन्तीने कहा किमें सभी देवताओंकों नमस्कार करती हूं। में तो 
प्रपने मनसे आपके ही साथ विवाह कर चूकी हूं | तब नलने कहा “मैं देवेके बी- 
में पड़कर धर्मके नियमानुसार तुम्हारे साथ कैसे विवाह कर सक्ता हूं?! दमयन्तीने- 
हहा कि “में स्वयंवरमें समस्त देवोंके समच्त आपको वरमाला पहनाउंगी” | पीछे 
[लने इन्द्रके पास आकर कहा कि मेंने दमयन्तीको आपके साथ विवाह करनेके लिये 
हुत कुछ कहा; किन्तु वह तो मेरे ही साथ विवाह करना चाहती है| ये जो में 
ह रहा हूं वे सत्य वचन है । 
भीमक राजाने स्वयंवरमें आये हुए सभी देव और राजाओंकों मण्डपमं उत्तम - 
प्रासनोंपर एक ओर बीठाया और दूसरी ओर दमयन्ती अपनी सखियां व आशि- 
के साथ बेठी | सभा मण्डप भर गया हैं ओर क्रमशः समस्त राजाओंका परिचय 
देया जाने लगा | उस समय दमयन्तीने उठकर नल राजाके गलेमें पुष्पका हार 
(हिनाया । यह देखकर समस्त सम्यगण प्रसन्न हुए | उस समय नलने दमयन्तीके 
ति कहा कि हे झुन्दरि ! तैने समस्त देवोंके समक्ष मेरे साथ विवाह किया है 
[स लिये जहां पर्यन्त मेरे शरीरमें प्राण रहेंगे, वहां प्यन्त मै तरेमें प्रेम रक्खुंगा'', 


न्याकः 
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इस प्रकार वचन दे दोनों अग्नि व देवोके समीप गये। वहांपर विधि अनुसार विवाह 
किया | उस समय देवोंने प्रसल हो नलको निम्न आशीवाद दिये। १ जहां यज्ञ होगा 
वहां इन्द्र ग्रत्यक्ष दशन देंगे, २ तुम्हारे हाथसे अन्न मधुर होगा, ३ तुम्हारी धमेमें 
प्रीति रहेगी ० ओर जलव सुगन्धी पुष्ककी माला इच्छानुसार प्राप्त होगे। इस 
प्रकार आशीर्वाद दे सब कोई अपने २ स्थानपर गये। नल व दमयन्ती भी अपने 
स्थानपर गये | उन्हें थोड़े ही समयम एक कन्या व एक पुत्र हुआ जिनके क्रमशः 
इन्द्रसेना व इन्द्रसेन नांव रखे गये। ओर नल दमयन्ती आनन्दपूवेक दिनरात व्य- 
तीत कर रहे हैं | देवकी इच्छा बलवान है उसकी गतिकों कोई नहीं जान सकते | 
धर्मात्मा नलमे कलियुगने प्रवेश किया, जिससे वे बुत खेलने लगे ।दमयन्तीने बहुत 
कुछ सममराया; किन्तु वह व्यथ गया | अन्तर नल समस्त राज्यसम्पत्ति प्रश्नतिकों हार 
गया । पत्नीके साथ एक वस्र पहिनकर गांव बहार वनमें जानेका निश्चय हुआ | 
जिसने राज्य प्राप्त किया था उस राजा पुष्करने आज्ञा निकाली कि “इन दोनोंका 
किसीने आदर नहीं करना ” जिससे ग्रजानि भी उनका सत्कार नहीं किया | दम 
यन्तीने अपने बालकोंकी रथमें बिठाकर अपने पिताके पास भेज दिये और उनका 
सारथी वाप्एय लोटती समय अयोध्याके राजा रुतुपणके पास नोकर रहा। नल 
दमयन्ती तीन दिन पयन्त भूखे प्यासे गांवके बाहर पड़े रह; किन्तु किसीने खबर 
नहों ली। अन्तमें वनमें फलक्ूूलकी शोधकर अपना निवोह. करनेके विचारसे चल 
निकले | आगे नल व पीछे दमयन्ती इस प्रकार चलकर बहुत ही दूर गये । दोनोंको 
बहुत ही भूख प्यास लगी । उतनेमें उसने सुवर्ण समान सुन्दर पांखवाले पत्तियोंक 
देखा | उन्हें पकड़कर खानेका विचार किया | अपने पास पहिननेके लिये एक ही 
बख्र था उसको निकालकर उसके ऊपर डाला उतनेमें वे पक्षी वत्रकों लेकर उड़ 
गये । यह देखकर नलने कहा;-सति ! अब क्‍या किया जाय ? यह एक ही वर 
था वह भी गया । भूखके मारे ग्राण जा रहे हैं।हे प्राणेश्वरि ! अब में दःखी दशामें 
आ पड़ा हूं | चतन्यहीन बन रहा हूं अब प्राणका निर्वाह क्रिस प्रकार करना 
चाहिये। मुझे कुछ भी सुझ नहीं पड़ता | इसलिये तू अयने पिताके पास 
विंदभदशम जा यह रास्ता वहांही जाता है। वहां जनिपर तुम्हें सख होगा ।”” पतिके 
इन वचनाका सुनकर दमयन्तीने व्याकुल चित्तसे नेत्रमें अश्र लाकर कहा कि:-प्राणे- 

आपके इन वचनोकों सुनकर मुझे दुःख होता है। आपने राज्य व सब 
सम्पात्त छोड़ दिया, वत्रहीन बन हुए हैं, भूखके दुःखसे पीड़ित हो रह हैं, उस 
-सेमय आपका संवार्म हाजिर रहकर दुःखर्मे धैये दनेके बदले इस मनुष्यरहित भयं- 


हक 


दमयन्ती , क्‍ ६९ 
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र वनमें आपको छोड़कर में अपने पिताके घर केसे जा सक्तों हूं ? नहां में क- 
पि नहीं जाउंगी । में आपकी सेवा करनेके लिये संदेव संग रहुँंगी। पुरुषको 
:खंके समय बैय देनेवाली, दुःखरूपी रोग मिटानेवाली ओर घेय देनेवाली ली ही 
खीके लिये पति प्राण व जीवनहार है । फिर में अपने पतिरुप प्राण॒ुका इस 
कार त्याग कैसे कर सक्तीं हं ? मैं आपको ललाड़कर एक पांव भी दूर कैसे जा 
क्ती हूं ? इसलिये स्वामिन्‌ ! में आपको यहां लोडकर कभी भी नहीं जाउंगी | 
लेने कहा “हे साथ्वि ! तू कहती है वेसाही होगा तू किसलिये चिन्ता करती है £ 
अपनी आत्माको व्यागभ्करुंगा; किन्तु तेरा त्याग नहीं करुंगा । पीछे दोनों एक हो 
खर पहिनकर वनमें भूख व प्याससे पीड़ित होकर एक स्थानम बढ हुए हैं। श्रमक 
7रण दमयन्तीकों निद्रा आ गई; किन्तु अधिक चिन्ताके कारण नलका निद्रा 
हो आई । उसको विचारपर विचार आने लोगे। चिन्तायुक्त होकर उसने मनके 
पथ विचार किया कि मैरा भला कैसे हो ! मेरी प्रियपत्नी मेरे लिये दुःख भोग रही 
उसका येदि में त्याग करुं तो वह अवश्य अपने पिताके पास जायगी | यदि 
ह मैरे साथ रहेगी तो बहुत ही उसे दुःख भेगने पड़ेंगे। इसलिये उसको सुखी 
'नानेके निमित्त उसका त्याग ही करना चाहिये । ऐसा विचारकर दमयन्तीका त्याग 
रनेका उसे कालियुगके प्रवेशके कारण सुका। उसने अपना विचार छढ किया और 
बचार किया कि दमयन्तीकों मैरेमें पूर्ण प्रेम है । वह भाग्यवती, यशस्विनी ओर 
हासती है । इस लिये उसे कोइ मी ठग नहीं सक्ता । ऐसा विचारकर दोनोंने एक 
त्रधारण किया था; जिसमेंसे अपनी तलवारसे आधा काटकर चल निकला । 
ऋछ दूर जाकर फिर पीछा वापस आकर <दमयन्तीको साई हुई देखकर विचार करने 
तगा । अहा ' मेरी प्रियाने धूप ठंडी सहन नहीँ: किये हैं उसने अर्भीतक वाइुक 
फ्ापटे सहन नहीं किये हैं, जिसने प्ृथ्वीपर पांव भी नहीं रक्खा था; वह आज भूखी 
थासी वख्रहीन होकर प्रथ्वीपर पड़ी हुई है ! अहा ! जब कटे हुए आधे वल्॒कों 
रण की हुईं सती जागृत होगी तब कैसी गभडायेगी : हाथ : वह भर बिना ए- 
क्राकी इस भयंकर जड्ल्‍जलमें केसी व्याकुल होकर श्रमण करेगी : आर मुमका नही 
दखकर कितनी दुःखी होगी : हाय ! हाय ! उसकी क्या दशा होगी £ इस अकार 
संकल्प करता हुआ साश्रुवदनस रुदन करता हुआ बोलने लगा; 'इस सीई हुई 
भरी प्रियपत्नीकी देवगण रक्षा करना” ऐसा कहकर उस मयंकर वनमें उसे सोती 
हुई लाड़कर वियोंगके दुःखसे दुःखित अपने नेत्रके आंसुआंका पॉलिता हुआ 


नल वहांसे चल निकला । म 


तक 
के 


पा 

थ्यं 
की 

ये * 


्ध 
दमयन्ती जागृत होकर देखती है तो अपना पति समीपमें नहीं हैं । जिससे 
परमदु:खी होकर पुकारने लगी । है ग्राणेश्वर / है स्वामिन्‌ |! आप कहां गये हैं ! 
आपने मेरा किसलिये त्याग किया ? हे स्वामिन्‌ ! मैं इस भयंकर वनमें उर रही 
हूं ! क्या आप मैरी परीक्षा देखनेके लिये छुपकर बैठे हो ? नहीं २ मुझ निरपराधी 
अबलाका त्याग करनेका विचार न करें! हे प्राणेश्वर ! हे राजन्‌ आप धर्मके जानने- 
वाले और सम्यवादी हैं । आपने भरे स्वयंवरमें “में तेरा व्याग नहीं करूंगा” ऐसा 
कहा था, फिर भी मेरा इस समय क्‍यों त्याग कर रहे है? स्वयंवरमें समाके मध्यमें 
जो कुड आपने कहा था उसे सत्य कीजिये । क्‍या आप  हछत्तोंमें छीप गये हैं? मुझे 
क्या नहां दशन दते : भरी संभाल क्यों नहों लेते !” इस ग्रकार बोलती-ऋन्‍्दन 
करती इवर उधर दोड़ने देखने लगी । जिहासे एकमात्र अपने पतिका नांव उच्चारण 
कर रहा हैं आर चित्त भी नल हां रहा हुआ हे; जिससे मागमें सिंह व्यात्रादि 
भयंकर प्राणी मिलते हैं उनका भी भय नहीं रहा ओर उनसे पूछती है कि तुमने 
नलकी देखा ? वे किस दिशामें गये हैं ? बृक्षेंकी भी इसी प्रकार व्याकुल चित्तसे 
पूछती है । शरीरमें बृत्तादि लगते हैं जिससे शरीरमेंसे रुधिरकी घारायें बह रही है । 
केश कांटमें लगते हैं, और पैरमें कांटे लगते है; किन्तु उसका एकमात्र नलमें चित्त 
लगा हूं जिसस शरीरकी कुछ भी शुद्धि नहीं है। व्याकुल चित्तसे स्वामीकी शोध करती 
हुई, पागल जसी बनी हुईं, शोकमें डूबी हुई इधर उधर फिर रही थी उतनेमें एक 
अजगर माँ खालकर पड़ा था उसके मुखमें उसका पांव पड़ा, उसने जंघातक गला 
ओर शरीरमें विष चढने लगा। वह जैसा अपने पतिक्े लिये शौच कर रही है वैसा 
अपन ग्राणुक ।|सिय शाक नहीं करती। वह तो ऐसी स्थितिमें मी हे नाथ ! हे नल- 
राज . क्या नहीं बोलते : प्राणेश्वर |! आप कहां है ? ऐसा पुकार कर रही हैं। 
इन राव्दाकां एक पारधीन सुना और पासमें आकर देखता है तो एक स्वरुपवती 
सुन्द्रीको अजगर-साप जंधातक गल गया है। यह देखकर उसने कुहाड़ीके घावसे 
अजगरका मारक उस छुड़ाया | उसको विशेष थये देकर उसका बृत्ता त पूछा | 
दमयन्तान सभा कहा। दमयन्तीने अवथेवत्न पहिना था जिससे पाराधीकी द॑ष्टे मलिन 
'डुइ, जिसस दमयन्तान क्रावेत हो अप्रिसमान तेजस्वी हो उसे शाप दिया कि “यदि 
में अपन प्राशनाथ नल राजाके सिवाय मनसे भी दूसरेका चिन्तन न करती हैं तो 
यह तुच्च पारधी ग्शुरहिंत हो जाय :: ” पारबी तुर्त भयभीत हो प्रध्यीपर गिर 
पड़ा । दमयन्ती वहांसे आगे चलने लगी। पर्वतें, गुफायें, नदियां, और जेगर्लेंको 
इउछघन करके एक बड़ी शिलापर बैठकर भयंकर वनमें कठोर पुरुषके भी हृदयकों 
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विद्रावित करे वैसा रूदून करने लगी | जिससे सम्पूणु वन शोकमय दिखाई देने 
लगा । वहांके पशु, पक्षी व हिंसक जन्तु भी जहांके तहां स्थिर हो गये । और 
इसको वनदेवी समभने लगे | दमयन्ती वहांसे उठकर फिरतीर वशिष्ठादि ऋषि- 
योके आश्रममें आई । उन्होंने उसका सत्कार कर पैंये दिया | दमयन्तीने उनसे 
कहा कि “महानुभावगण ! यदि सुझ्के मैरा जीवनाधार नलराजा नहीं मिलेगा तो में 
अपने शरोरका त्याग करुंगी; क्योंकि त्री जातिकों पतिके विना जीवित रहनेकी क्या 
आवश्यक्ता है ”” ऋषियोने कहा कि “ स॒ति ! तू थोड़े समयमें अपने पतिकों मिलेगी।” 
इतना सुनकर ऋणषेका आज्ञा सं चलता हुई | चंदी दशुक राजा सुबाहुक अदुशम 
. कोई संघ जाता था उस संघकी साथ चली | एक वनमें बड़ा तलाव था, वहां संबने 
विश्राम किया। रातकों हाथियोंका एक समुदाय वहां पानी पीनेके लिये आया उसने 
यकायक बड़ी गजना की; जिससे सम्पूर्ण संध गभड़ा गया। संघके मनुष्य कहने लगे 
कि अपने संघके साथ एक विचित्र प्रकारकी ली आई है, वह कोई राक््सी मालूम 
होती है, उसीने यह माया रची होगी | इसलिये चलो उसकी शोध करके उसे 
मार डाले | यह जानकर दमयन्ती मय पाकर वनमें चली गई | ओर पीछे रुदन 
करती हुई चेदी देशके राजा सुबाहुके नगरमें आपहुची | राजाके महेलके सामने 
आ खड़ी हुईं जिससे राणीने उसे विदेशी व दुःखित जानकर दासीके द्वारा अपने 
_ यास वुलवाई । ओर उसके समाचार पूछे 4 दमयन्तीने अपना समस्त बृतान्त यथार्थ 
कहा जिन्हें सुनकर राणीक्री दया आई ओर कहा कि हमोरे पास रहो।- में तुम्हारे 
पतिकी शोध करावुंगी। यहां रहनेसे तुम्हें श्रपना पति मिलेगा | तब दुमयन्तीने 
कहा कि में जो चाहती हूं उसके अनुसार हों तो में रह सक्ती हूं “में किसीका उ- 
च्छीषट नहीं खाउंगी, पांवसे चलकर कहांपर नहीं जाउंगी, कोई पुरुष मेरे प्रति 
पापबुद्धि करेगा उसका नाश करूंगी; क्योंकि पापी व अधर्मी पुरुषके सामने नहीं 
देखना ऐसा मेरा व्रत है। में किसी पुरुषके साथ नहीं बोलुंगी | कंबल मेर॑ पतिका 
शोध करनेवाले ब्राह्मण॒को ही नेत्रसे देखुगी। यदि यह सब आपसे मेरे लिये प्रबन्ध 
हो सके तो में रह सक्ती हूं अन्यथा मेरी रहनेकी इच्छा नहीं हैं। ” राणाने कहा 
कि “यह तुम्हारा व्रत उत्तम है | तुम्हारी इच्छानुसार सब प्रबन्ध हो जायगा | 
तुम निर्भयतासे रहो।” राणीने दमयन्तीको अपनी सुनंदा नांवकी पुत्रीके साथ रक्खी | 

नल राजा दमयन्तीका त्यागकर वनमें गया | वहांपर जलते हुए दावानलमें पड़े 
हुए एक करकोटकने 'नमनकर उनसे कहा कि राजन : मेंने नारदजीक साथ कपट 
किया था जिससे उन्होंने क्रोध करके शाप दिया है कि नलराजाके आने पयेन्त तू 
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यहां स्थिर होकर रहना । जब तुझे नल यहांसे उठाकर दूसरे स्थानपर धरेंगे तब 
तू शापसे मुक्त होगा। राजन्‌ : में एक भी पांव नहीं चल सकता इसालिय इस दावान- क्‍ 
लस मेरी रक्ता करा। में आपका सखा हाकर आपका हुत करुगा | जब नलने 
सको अम्निसे निकाला तव उसने कहा कि-आप किसी प्राणीसे भय नहों पावेंगे। 
आप अयोध्यानगरीके राजा रुतुपणंके पास जाकर कहना कि में बाहुक नांवका सा- 
रथी है | आप उन्हें अश्वविद्या सिखाना । जिससे वह आपका मित्र बनेगा। तभी 
आप दःखमंसे मुक्त हागे। आपको खौँदुत्र राज्य प्रद्नति मिलेंगे ओर अपने पूवे 
स्वरुपको प्राप्त करोगे | इतना कहकर वह चला गया । नध्तराजा अयोध्यामें गया | 
राजा रुतुपणने उसका सत्कार किया व उसे सारथीकी पदवी दी। उसके हाथ 
नीचे वार्शय व जीवल नांवके सारथीकों रक़्खा | वह प्रतिदिन संध्याको एक छोक 
बोलता था उसका यह मतलब थाकि “हाय ! ऋ्लुधातृषासे पीड़ित त्लरी थककर अपने 
मंद बुद्धिके पतिका स्मरण करके कहाँ शयन करती होगी ४ ” इस छोककों सुन- 
कर जीवल नांवके सारथीने उसे पृद्दा कि तुम जिसका शोक करते हो वह कोन है! 
ओर किसकी ख्री है / बाहुक (नल) ने जवाब दिया कि वह किसी मैँदब॒द्धिवाले 
पुरुषकी वहुत ही प्यारी ल्री है। उसका उसने किसी कारणसे त्याग किया है; वह 
दुःखी होकर अपनी इच्छानुसार श्रमण करती है | वह पुरुष प्रथम बड़ा राजा था। 
इस समय खराब स्थितिमें रहकर अपनी ख्लीको स्मरणकर दुःख पा रहा है। ऐसा 
कहकर पहिचान न हो सके उस प्रकार वहांपर रहा | नल अयोध्याके राजाके पास 
ओर दमबन्ती चेदी राजाकी राणीके पास ऐसे दोनों आश्रय मिलनेसे रहे हुए हैं। 
राजा भीमकने नल दमयन्तीकी शोधके लिये चारों ओर ब्राह्मण भजे दियें। 
एक खुदेव नामका ब्राह्मण शोध करता हुआ चेदी देशके राजा सुबाहुके नगरमें 
आपहुचा और पता लगनेसे राजमहेलमें गया | वहां सुनन्दाके समीपमें सुखाई 
३ दमयन्तीका देखा | उसे राजा भीमकके समाचार कहे | दमयन्ती अपने माता-. 
पिता अत्यन्त चिन्तातुर है यह समाचार सुनकर रुदन करने लगी । जिसे देखकर 
सुनंदा भी बहुत दुःखित हुईं ओर वे समाचार अपनी माताकों भेजा | वह तुरन्त 
आइ ओरे ब्राह्मणको समाचार पूछने लगी | महाराज ! यह देवी किसकी पुत्री है 
आर किसको राणी है * वह अपने प्रिय पति व मातापिता प्रभ्नतिसे कैसे अलग पड़ी? 
आपने उस पाहचान लिया : यह सब काहिये। ब्राह्मणने समस्त वृत्तान्त कहा 
सुनकर सुनदा व उसका माता रुदन करते हुए स्तब्ध बन,गये ! कुछ समयके पश्चात्‌ 
शान्त होकर राणीने दमयन्तीसे कहा कि,“ तूमेरी बहिनकी पुत्री है? मैंने भी तैरे 
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क्या दमयन्तीने दःखके कारण फिर स्वयंवर करना चाहा होगा - या मेंर लिये 
यह उपाय किया होगा ! अस्तु-जों कुछ हो वहां जानपर मालुम हो जायः 


है ( ( 


ऐसा मनके साथ विचार करके अपने राजासे कहा कि “में आपका इच्छानुसार ' 

 ठंगा।” पीछे उत्तम वायु समान वेगवाले घोड़ाकों रथमे जोड़कर ऐसी चत् 
दिखलाई कि जिसे द्खकर राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ ।रथ बहुत ही वेंगसे चल। 
रहा हैं; वहां मागमें एक बहेड़ेका इृत्त आया। राजाने कहा कि इस इक्तपर जो 
व पते हैं ओर नीचे जो फल व पते पड़े हैं उसकी गणना में कहता हूं जिस सुनि 
नीचे पड़े हुए पते एकसो एक है और फल एक ही है। बृत्तकी इन दो शाखाई 
पांच करोड़ पान व दो हजार पच्यानवें फल है | इसलियें तुमे निशेय करना 
तो कर ले | बाहकने रथकों खड़ा रक््खा और बृत्षकों काटकर फल व पत 
गणना की तो राजाके कथनानुसार हुए, यह देखकर बाहुक आश्वयान्वित हू 
ओर राजासे कहा कि आप यह विद्या मुझे सिखाव ओर में आपको अश्व चला 
विद्या सिखाबुंगा | पीछे रुतुपणने गणशितविद्या व पासे डालनेकी विद्या सिख 
जिससे शरीरमेंसे कलियुग दूर हुआ और सुबुद्धि उत्पल हो आई । राजा रुतुपः 
कहा कि अश्वविद्या में अपनी इच्छा होगी तब सिखुंगा । पीछे बाहुकने रथ्रकों 
तासे चलाया जिससे तुरन्त भीमक राजाके कुन्दनपुरमें आपहुंचे । 

. दमयन्तीन रथके पेयोका मेधकी गजना के समान शब्द सुनकर जान लिया 
ऐसी आवाज नलके चलानेके सिवाय नहीं हो सक्ती। इस विचारसे महलकी छः 
जाकर देखा तो वाष्णेय ओर सारथीके साथ राजा रूतुपणे आ रहा है । नलने 
ही प्रकारका भेष धारण करं काखा है जिससे उन्हें कोई पाहिचान नहीं से 
रूतुपणं आकर तुरन्त भीमक राजाक पास गया । भीमक राजाने सत्कारपृवक 7 
कि आपका कैसा पधारना हुआ ? स्वयंवर सम्बन्धी कुछ तेयारी नहीं देखकर 5 
भीमक राजा इस विषयम कुछ नहीं जानते ऐसा देखकर रूतुपणुने कहा क्रि 
आपको मिलनेके लिये आया हूं; ' किन्तु भीमकने जान लिया कि इतन दूरसे 
नेका कोइ कारण होना चाहिय ? जो कारण होगा वह स्वयं मालुम हो जायगा। 
दमयन्तीने अपनी केशी नांवकी दासीकों बुलाकर कहा कि “त्‌ जाकर तपास कर 
छोट हाथवाला वह रथ हांकनेवाला कोन है “ओर पछना क्रि यहां किसलियेअ 
है मुर्के तो वे नलराजा मालुम होते हैं। फिर जो समाचार हो वह आकर 
कहें । “केशीनीने उसे जाकर पूछा कि “आपका यहां केसे पधारना हुआ £ ” बाहु' 

कहा कि सुदेव ब्राह्मणके कहनेके अनुसार दमयन्तीका दूसरा स्वयम्बर हॉत 
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उसके लिये हम आये हैं। केशीनीने पूद्वा कि यह तीसरा मनुष्य कौन है? और 
आप कोन है? बाहुकने कहा कि जब नलराजा वनमें गये तब उनका सारथी नलके 
बालकोकों यहांपर रखकर राजा रुतुपर्णके वहां सारथी होकर रहा है। मुझे भी 
राजाने अश्वविद्याम कुशल समझकर अपना सारथी बनाया है। केशीनीने कहा कि 
“वाष्णूय ! नलराजा कहां है :” बाहुकने कहा “नलराजाका पता नहीं हैं: क्योंकि 
वें अलगर भेषसे फिरते हैं; जिससे उसे कोई पहिचान नहों सक्ते ।'' केशीनीने कहा 
कि “अयोध्यामें कोई ब्राह्मण आया था? उसने किसी ख्रीके कहें हुए वाक्य कहे 
ओर उसे आपने कुछ उत्तर दिया था?” यह सुनकर दुःखित हो बाहुकने कहा कि 
. राग्यश्रष्ट हुए पतिने किसी कारणसे कुलिन ख्लीका त्याग किया हो; फिर भी 
उसको अपने पतिपर क्रोध नहां करना चाहिये | अपने प्राणके निर्वाह करनेकी 
इच्छासे पक्तीपर डाले हुआ वख्रको पक्ञीके हरण करनेसे वख रहेत हुए पतिपर 
सती ख्लीने क्रोधदश्सि नहीं देखना चाहिये ” इस प्रकार कहते ही बाहकके नेत्रमेंसे 
अश्रुआका धारा बहने लग।। यह सब देखकर दासीने दमयन्तीकों कहा। दमयन्तीने 
ज्ञान लिया कि वही नल हैं; किन्तु उसके स्वरुपमें परिवर्तन हो जानेके कारण पहि- 
चाने नहीं जाते हैं इसलिये फिर परीक्षा करनेके लिये दासीकों भेजा | दासीने उ- 
सके देव ओर मनुष्य समान सभी चिन्ह देखकर दमयन्तीसे कहां | यह सुनकर 
दमयन्ती रुदन करने लगी | फिर दासीने कहा कि “उसके पाकगृहमेंसे खाना ले 
आव ” दासी ले आई । उसे दमयन्तीने खाया | उस परसे निश्चय किया क्लि वही 
नल है। ऐसा पूर्ण निश्चय होते ही वह अधिक दुःखित हो रुदन करने लगी। अपने 
दोनों बालकोंकों केशीनीके साथ बाहुकके पास भेजा | नलने तुरन्त पहिचानकर पा- 
समें बीठा लिया ओर सामने देखकर रुदन करने लगा । अपने स्वरुपकी पहिचान न 
हो जाय इसलिये उन बालकोंकों दासीके हाथमें सोंपकर कहा कवि “ मुझे भैर बालक 
समान इन दोनां बालकॉकों दंखकर दुःख होता हैं ओर रुदन आता है। केशीनि 
तू मेरे पास वारर आती है इससे लोग दोष घरेंगे | हम परदेशी हैं इसलिये भेरे 
प्रास आना यह लोक विरुद्ध हैं। क्‍ 
बाहुकके ऐसे वचन सुनकर केशीनीने दमयन्तीसे कहे । उस परसे दमयन्तीने 
केशीनीको अपनी माताके पास भेजकर कहलाया कि “यह बाहुक है। नल होगा ”' 
ऐसी शंक्वासे उसकी,अनेक प्रकार परीक्षा कराई गई यह यथाथ मिलती है; किन्तु 
उसके स्वरुपके विषयमें मुझे शंका होती है। इसलिये मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना 
चाहती हूं । जिससे बाहुक मेरे महलमें आधे क्िम्बा मैं उसके पाप्त जा सकुं ऐसी 
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आज्ञा दीजिये | दमयन्तीकी माताने उसके पितासे कहा, जिससे पिताने इस बातकी 
सम्मति दी | दमयन्तीने अपनी दासीको भेजकर नलको अपने महलमें बुलाया । 
जैसे एक दूसरोंके नेत्र मिले वेसेही तुरन्त दुःखसे दोनोंके नेत्रोंमें आंसु आ गये। 
पतित्रता दमयन्तीने बाहुकसे कहा;-“ घमको जाननेवाले नलराजा वनमें अपनी ज्रीका 
त्याग करके गये हैं उन्हें आपने किसी दिन नेत्रसे देखे हैं? बिना अपराधी, निद्रा- 
वश हुई अपनी प्रियपत्नीको भयंकर जद्जलमें छोड़़र नलराजाके सिवाय ओर 
कोन पुरुष चला जाय : मैंने अपने स्वयंवरमें आये हुए देवताओंका व्यागकरके नल 
राजाके साथ विवाह किया हैं। इसलिये में उन्हीकी छायामें नरहनेवाली, सन्तानवाली 
हूं फिर भी मैरा उन्होंने क्यों त्याग किया होगा ? उन्होंने अश्नि व देवताओंके 
समत्ष मैरा कर ग्रहण करके “में तेरे साथ सदैव प्रीतिसे रहुंगा ” ऐसी प्रतिज्ञा ली 
थी वह कहां गई /” इस प्रकार कहते२ दमयन्ती अत्यन्त रोंने लगी । तब बाहुकने 
कहा कि “हे पतित्रते ! मेरा राज्य नष्ट हुआ, तैरा मैंने व्याग किया । यह सब मैंने 
नहीं कया; किन्तु भेर भीतर कलियुगके प्रवेश करनेसे मेरी बुद्धि श्रष्ट हो गई उ- 
ससे हुआ है। वह कलिसे उत्पन्न हुई कुबुद्विके नष्ट होनेसे तीरी शोध करता हुआ 
मैं यहां आया हूं । भीमक राजाकी आज्ञासे देशदेशान्तरोंमे दूत श्रमण कर रहे हैं 
वे कहते है कि दमयग्रन्ती दूसरे पतिके साथ फिर विवाह करेगी। क्या नीच ख्रीक्े 
समान यह कार्य तेरे लिये उचित है : तैरे स्वयंवरकी बातको सुनकर यह रुतुपण 
राजा यहां आया है।” दमयन्ती पतिके इन वचनोंकों सुनकर भय पाकर कम्पायमान 
हो हाथ जोड़कर बोली कि “प्रिय स्वामिन्‌ ! आप भरे विषयमें कुछ भी शंका न करें 
क्योंकि देवोंकी छोड़कर मैने आपके साथ विवाह क्रिया है। मेरे पिताने मैरे कह- 
नेस ही ब्राह्मणोंकी आपकी शोघके लिये भेजे मेरे कहें हुए वचन कहा करते 
हैं। उनमेंसे पर्णाद आह्मणने आपकी शोध की है। वह जानते ही आप तुरन्त यहां 
पधारे इसलिये मेरा फिर स्वयंवर होगा ऐसा निमित्त किया गया है। प्राणेश्वर ! 
मैने शोचा कि यदि आपही होंगे तो चाहे वैसे करके भी आप शीघत्र यहां आपहं 
चेगे। आपके सिवाय थोड़े समयमें कोन यहां आ सक्ता है ? प्राणप्रिय ! में कभी 
मनसे भी अधमके मागेमें प्रदत्त नही हुई हूं । जिसकी सत्यताके लिये मैं आपके 
चरणुका स्पशे करती हूं | यदि मेने क्रिसी दिन मनसे भी पापकर्मका आचरण किया 
हो तो सम्पूण जगतके प्रकाशमान वायु, सूर्य, चन्द्र और देव मैरं॑ प्राणका तुरन्त 
नाश करो। या तो जैसी मैरी सत्यता है वैसी जाहिर करो |”” सती ढमयन्तीकी इस 


प्राथनाको सुनकर देवाने पवित्र वाणीका उच्चारकर गवाही दी कि “ हमने दमय- 
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न्‍्तीकी रक्षा की है, उसने स्वधर्मका पालन किया है । उसने केवल अपने पतिकी 
ग्राप्तिके लिये ही यह फिर स्वयंवरका निमित्त क्रिया है। उसमें थोड़े समयमें आनेकी 
बात थी सो उसमें तेरे सिवाय ओर कोन आ सक्ता था ! इस लिये हे राजन ! तुमे 
तैरी धर्मपत्नी मिली है, अब संदेह रहित हो अपने कुट्ठम्ब समेत अपने देशमें जा 
ओर राज्य कर ! ” ऐसा आशीवांद दिया। नलका जसा प्रथम स्वरुप था वेसा हो 
गया यह देखकर दमयन्ती हर्षित हुई ओर सजल नेत्रसे आलिंगन किया | राजा 
नल मी प्रसन्न हुआ | यह बाहुक सारथी ही नल है यह जानकर दमयन्तीके माता- 
पिता प्रसल हुए | नल' अपनी प्यारी पत्नी दमयन्तीको लेकर स्वदेश गया । पृष्क 
रके पाससे राज्य लेकर सुखपू्षक दिन व्यतीत करने लगा | इस चरित्रिसे स्पष्ट होता 
है कि दमयन्तीका नल राजाने वनमें त्याग किया जिसेस उसे अनेक प्रकारके दुःख 

डे फिर भी उसका पतिके प्रति प्रेम ज्योंका त्यों। बना रहा। ओर अपने पातितव्रत्य 


धमका उत्तमतासे पालनकर सतीत्वका आदश संसारकों दिखला दिया। यही का- 
रण है कि उनकी संसारमें अखंड कीर्ति फेल रही है | धन्य है इस साध्वी सतीको ! 
|. --+--४+--०३७७७०:३०--०+--- 
सुलोचना । 
“+-+ल्छ&ड>-- 


लाचना शेष कन्या ओर लंकापति रावणके पुत्र इन्द्रजितकी पत्नी 
थी। यह साध्वी रुपसे, गुणसे ओर विद्यासे अनुपम थी । उसके 
रुपके समीपम रतो व इन्द्रानी भी कुड नहीं। वह अपने - पातिको 
आज्ञाका पालनकर उनकी सेवाम तत्पर रहती थी। वेसेही सास- 
श्रसर ओर ननंद प्रभ्नति आत्मियोके ऊपर स्नेह रखकर उनके साथ नत्रता व ग्रेमसे 
वतन करती थी। उसके ऐसे शुभ आचरणासे उसके कुट्ठम्बी भी उसपर नह रखते 
अ । जब उसका असुर लंकापति रावण सीताकी हरण करके उसे ले आया तब 
सलोचनाने अपने ग्राणुपति- इन्द्रजित्से कहा कि ग्राणेश ! सीताके जैसी सतीका 
आपके प्रिता हरणकर आये हैयह उन्होंने महान्‌ अपराध किया है। राजा जनकजीकी 
पुत्री और भगवान रामचन्द्रजीकी राणी जो लक्ष्मी स्वरुप है उसके ऊपर कुद्दृष्टि 
करनेके पापसे राज्य जायगा । इतनाहीं नहीं; किन्तु जीनेकी भी आशा नहीं है । 
परखीकी अमिलाषों रखनेसे कुलका भी नाश होता है । जो मनुष्य साधुओंके ऊपर 
द्वेष रक्खे, ब्राह्मणफे अलह्लत्वका नाश करे, जीवकों हिंसा करे, इश्वरक चरित्रोकी 

निन्दरा करे ओर सदस्ंथोंका नाश करे वद्द पापीजन इस प्रथ्वीमें अपयशक्ो प्राप्त 
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हो शीत्र ही मरणके शरण होता है । अतणव हे ग्राणेश्रर ! आपके पिताकी यह बहु- 
तहीं अनीश सूझा है वह अवश्य नाशका विन्‍्ह है । 

इन्द्रजेतने सुलोचनाक इन वचनाकों सुनकर कहा कि “ प्रियसुन्दरि : तुम सत्य 
कहती हो। में क्या करुं? वह मेरा पिता*है इसलिये वह खराब काय करे तो भी में 
उन्हें कुछ भी नहीं कह सक्ता | में सब कुछ सममता हूं; किन्तु वह सब कुछ ननमें 
समझकर बेठ रहा हं। मेरा इस समय कुछ भी उपाय नहीं हैं। यदि दूसरा कोई 
होता तो में उसे अवश्य ऐसे अनुबित कार्यके लिये दंड देता | अतणव है प्रिय ! 
तू कुछ मी शोक मत कर । जो भावी होगा वही होगा । जिस जीवने जसा कर्म किया 
होगा उसे बेसाही सुझेगा ओर वैसेही उसको सुख-दःख शत्र-मित्र प्रभ्ृति होंगे |” 

इस प्रकार सुलोचना ओर इन्द्रजित॒के बीचमें बातचीत हुई । सीताको वापस 
देनेके लिये रावणके पास अंगद समभ्ानेको आया; किन्तु उसने स्वीकार नहीं किया। 
आखार महान्‌ युद्ध हुआ। उसम कुभकरण और बहुतसा सन्य नष्ट हो गया 
अन्तम इन्द्रजितू जसे वीरपुरुषकी भी मृत्यु हुई / इस समय सती सुलोचना अपने 
रंग महलम चांदीका खाटपर बेठी थी। गनन्‍्धव कीनरकी कन्याएँ दासीय थी, वे 
उसकी सेवाम उपस्थित थी | कोई चामर लेकर खड़ी है, कोई पंखा लेकर खड़ी है, 
कोइ पुष्पकी माला लाकर पहिनाती है, कोई माला बना रही है, कोई भोजनके लिये 
तैयारी कर रही है ओर कोई खमा ! खमा ! कर रही है; ऐसे आनन्दमें सुलेचना 
अपने पातिका स्मरण करती हुई बेठी है उतनेम एक दूत आया, उसने दासीको 
पत्र दिया जिसमे इन्द्रजितके रणमें पडनेके समाचार थे जिससे रंगमे मंग हुआ | 
जस अमृतम जहरका बिन्दु आ पड़े वेसे इस समय हो गया । दासीने उदास मु- 
खसे आकर कहा कि बाइसाहब : आज आपका भाग्य फूट गया! एसा सुनते ही 
हाय . क्या हुआ . कहकर बाहर आइ ओर पत्रको पढती है तो वह अपने पतिके 
हाथसे लिखा हुआ था । सुलोचना उसे पढते ही मूर्छांगत हो प्रथ्बीमें गिर पड़ी ! 
कुछ समयक पश्चात्‌ मूद्ा न'ट हुईं तब विलाप करती शीर कूटने लगी ! प्रथ्वीपर 
वार२ गिरने लगी ओर हाय ! हाय! के पुकारसे शोक करने लगी | जैसे लोभीका 
समस्त घन जाय, जस मत्स्यकों जलका वियोग होनेसे वह दुःखी होता है, वसेही 
वातावयागस शंपकन्या सुलांचना रुदन करने लगी । सखियोंके समूकानपर वह कुछ 
सावधान हुई । पातक पत्रकों दयके साथ दबाया । नेत्रमेसे आंसु चले जा रहे हैं 
और रुदन करता हुई बॉल ऊठी। हाय ! हाय ! स्वामिनाथ ! यह क्‍या किया? 
ह्य तझस्व॒स्प रामका जातनकां तुम्हारी इच्छा थी उसी रामचन्द्रकों अपना प्राण हे 
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अपणकर आपने अपना ओय चाहा! प्राणाघार ! आपने वेसा क्‍यों किया / अब 
मैं किसके शरण रहुंगी ? ऐसा विलाप करती हुई सुलोचना पत्र पढ़ती है उसमें 
लिखा था कि “हे प्रिये ! समित्राके पुत्र लक्ष्मणजी जो महातपस्वी, पवित्र, निद्रा- 
जीत, मिताहारी, शुद्ध सत्यवादी, ओर ब्रह्मचारी है वे मेरा शिर लेकर रामचन्द्रजीके 
पास गये हैं। भेरे शरीरका बाकीका भाग रणमूमिमें पड़ा हैं। में इस संसाररुपी 
माया नदीका उलछंघन कर चुका हूं ओर तेरी प्रतीक्षा देख रहा हें। मेने श्रीजग्दी- 
श्वरकों अपना मित्र बनाया है। भेने कृपण॒ताका परित्यागकर मस्तक अपेण किया 
है । इसलिये हे साथ्वि ! मैं इस दुःखरुप संसारको छोड़कर श्रीभमगवानके शरणामें 
गया हूं । श्रीजगदीश्वरके चरणमें रहनेसे समस्त दुःख नष्ट हुए हैं ओर में अब 
ब्रह्मानंदको प्राप्त हुआ 

इस पत्रकों पढ़कर सती सलोचना अश्रपात करने लगी। उस समय पशु, 
पत्ती, सभी गवेका त्यागकरके रोने लगे | वह सर्मीपकी साखियोंके समभानेसे शान्त 
हुई, स्वामीके साथ सहगमन करनेको तैयार हुईं | पतिका मस्तक लेनेके लिये कित- 
नीक साखियोंको ओर विद्वानोंको साथ लेकर चली। प्रथम अ्रसुर-रावणके पास गइई 
उसे प्रणाम करके अपने स्वामीका इतानत कहा ओर पत्र दिखाया। यह देखकर 
रावण मूर्द्ागत हो प्रथ्वीपर गिर पड़ा। मन्दोदरी प्रद्नति राणियां रुदन करने लगी । 
चारों और हाहाकार हो गया ! सम्पूर्ण नगरी शोकातुर हुईं ओर सब (कोइ विचार 
करने लगे कि अभी कोन जाने क्या होगा ? रावण रुदनके साथ शोक करने लगा। 
हे देव ! तेने क्या किया? हाय ! मेरा इन्द्रजेत्‌ जेसा प्रधानकुमार चला गया! 
हाय मैरा स्वस्व नष्ट हो गया! हाय ! अब में क्या करुंगा | इस प्रकार वह अफ- 
सोस करने लगा ! 

मन्दोदरीने सुलोचनासे कहा कि;-पुत्रि | तू रामके पास जाकर अपने पतिका 
मस्तक मांग ले ! वे अत्यन्त दयालु, धर्म धुरन्‍्घर है। जिन्हें सीता ही एक पत्नी है 
ऐसे एक पत्नीव्रतवाले हैं, जिन्हें दूसरी त्री माता व भगिनीके समान है। जिसका 
एक बाण है, एक वचन है ऐसे श्रीरामचन्द्रजी तुझे अपने पतिका मस्तक अवश्य दे 
देंगे। उनके पास जानेमें किसी ग्रकारका भय नहीं हैं। पीछे रावणके प्रति सुलो- 
चनाने कहा कि जो प्ननुष्य परखीकी अमिलाषा रखता है उसका कमी भी भला नहीं 
हो सक्ता। इस प्रकारके वचन कहकर साथमें विद्वान व दासियोंकों लेकर वह थी 
रामचन्द्रजीके पास गई। जैसे साधुपुरुषोके स्थानपर शान्ति मिलती है; वेसेही सुलोच- 
नाको श्रीरामचन्द्रजीक स्थानपर पहुंचनेपर शान्ति मिली। हि 
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सुलोचनाने रामचन्द्रजीके पास जाकर उन्हका प्रणाम किया और रुदन करने 
लगी। श्रीरामचच्रजीने करुणामय वचनसे कहा कि पूत्रि . तुमे क्या चाहिर्य : मैंतू 
मांगे वही देनेको तेयार हूं । सुलोचनाने हाथ जोड़ स्तुतिकर कहा कि हैँ महाराज ! 
मुझको अपने स्वामीका मस्तक चाहिये। में सहगमन करना चाहती हूँ । मेंने अपने 
पातिका मरण बहुत समयसे सुना हैं अब मुझे विलम्ब होता है। मैरे पंचप्राण तो पहि- 
लेसे ही चले गये; किन्तु शरीरके लिये पतिका मस्तक मांगनेको आई हूं । वह कृपा- 
कर दीजिये। रामचन्द्रजने प्रसल होकर कहा कि “ “ हे &छोषकन्ये ! तुझे धन्य हैं । 
जैसे सभी नदियोंमें गंगा श्रेष्ठ है वेसेही तू साध्वी बल्वियोमें रानरुप हैं। पतित्रता 
खीकी महिमा अत्यन्त प्रसिद्ध है |” पीछे रामचन्दजीकी आज्ञासे सुग्रीवने उसके 
पतिका मस्तक दिया, उसे सुलोचनाने लेकर हृदयके साथ दबाकर अपार रुदन 
किया और वद्रका एक भाग फैला उसमें मस्तककों रखकर दो हाथ जोड़कर प्रा- 
अना की कि हे ग्राणेश्वर ! प्राणवक्धम ! स्नेह लाकर दारसापर दया कीजिये । स्वा- 
मिन्‌ ! क्या करुं ? यदि मेने प्रथमसे ही अपने पिताको बुलाया होता तो वे आपकी 
रक्ता करते ! आपकी इस प्रकार मृत्यु नहीं होती ! हाय ! हाय ! मेंने बहुतही 
भूल की ! यह सुनकर सब कोई आश्चर्यचकित हुए। रामचन्द्रजीसे सुग्रीवने पूछा 
कि भगवन्‌ ! इस सतीने अभी क्या कहा ? रामचन्द्रजीने जवाब दिया कि सतीके 
बोलनेका कर मतलब है कि यदि इस युद्धमें उसके पिताकों बुलाती तो अपने प- 
तिकी वे सहायता करते; किन्तु जो शेष (लक्ष्मण) पिता है उसीने तो इन्द्रजितको 
मारकर विपरीत किया है। लक्ष्मणजी शेषके अवतार है। रामचन्द्रजीके इन वचनांकों 
सुनकर लक्ष्मणजीने सुलोचनाकी ओर देखकर रोना शरु किया: रामचन्द्रजीने उन्हें 
उपदेश दे शान्त किया | 

सुलोचना मस्तक लेकर चली, जहा इन्द्राजेतका घड़ पड़ा था वहापर आ समु- 
द्रके किनारे पर चन्दन काश्टको चिता बनवाकर समुद्र स्नान किया। पीछे पतिको 
चितामें पधराकर शाल्र विधिसे क्रिया व ग्रद्नक्षिणा कर स्वयं भीतर बैठी ओर अग्नि 
प्रकट होनेसे दम्पती जलकर भस्म हो इस जगत्‌में अमर कीर्ति रख गथे | 

“पविनाशकाले विपरीत बुद्धि ” इस प्रकार दुष्ट दुर्मति महाबलवान्‌ राब- 
शने परलीकी इच्छा की जिसके पापसे कुंभकरणुके समान श्राता, इन्द्रजितके समान 
महा बलवान पुत्र ओर सुलोचनाके समान सती ज़ियां प्रश्नति कुठुम्बका नाश हुआ 
लंका लूट गई ओर अन्‍्तमें अपना ग्राण गया। अबश्य अनीति व पापका फल मिले 


विना यहा रहता । 





सुलेचनाके समान साध्वी खीका इन्द्रजितके समान राक्ष्सके साथ समागम हुआ 
था; किन्तु सतीन उसे अनेक प्रकार समझा बुझाकर सुधार दिया था ओर वह सब 
ग्रकार योग्य बन गयाथा; किन्तु अपने दुर्मति पिता राबणकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं 
कर सक्तां था, उस दुर्भतिके पापस सभीका नाश हुआ | उसके पापका फल सम्पूर्ण 
कुट्ठम्बकी भोगना पड़ा। प्रभो ! ऐसे दश्मति संसारमें उत्पन्न नहीं करके सुलोच- 
नाके समान सतियां धर२ में उत्पन्न कीजिये | 
हे >-++--६----६२ह(३8:४०--कै७-..:7:-+---- 


कि गे 
द्रीपदी । 


|) यह ! महा सती पांचल देशके काम्पिल नगरके राजा द्व॒ुपदकी पुत्री 
हः वजन थी | वह स्वरुपसे सुन्दर, तेजस्वी और सहज श््यामवर्णी थी। 
“20 बाल्यावस्थामें पिताके वहां आचायके पास उपदेश ग्रहण किया 
पा 2! ॥ था। चित्र रचना, शिल्पकार्य, धर्मशाल्र ओर आध्यात्मिक ज्ञान 
प्रद्मति सभी विषयोकी उसने शिक्षा पाइ थी। वह राजपुत्री थी फिर भी अपने 
जहरी व हठी स्वभावकों दबा रखती थी । वह दुःख रुदन नहीं कर अपनी स्थितिके 
अनुसार सदेव प्रसन्न रहती थीं। वह शान्त परिपक्त बुद्धिवाली ओर सावधान थी | 
संकटके समयमें नहीं गभड़ाकर हो सके उतना उससे मुक्त होनेका उपाय करनेमें वह 
कुशल थी । उसमें पुरुषके समान शोय था; हरएक काठन समयमें भी नि्भयतासे 
जवाब देती थी। उसका स्वभाव कुछ क्रोधयुक्त था; किन्तु प्रसंग व्यतीत होनेके 
पश्चात्‌ उसे वह भूल जाती थी | दूसरे मनुध्यके मनकी परीक्षा करनेमें वह बहुत 
ही चतुर थी। भारत भूमिमें पांच #प्रधान महासतियां समझी जाती है उनमें वह 
ग्रधान थी | 

राजा ट्रपदने दोपदीका स्वयंवरसे विवाह करनेका विचार किया । देश देशा- 
न्तरोंके राजाओंकों बुलानेके लिये निमंत्रण भेजे, जिससे कोरव-दुर्याधन तथा कर्ण 
ग्रश्नति, कष्णु, बलदेव, सिनन्‍्थु देशका जयद्रथ, पौंडका गसुदेव, चेदिका शिशुपाल, 
विराटका राजा, मद्रका शब्य, इत्यादि राजा राणा आकर एकत्र हुए। उस समय 
याग्डव बनवासमें थे व भी इस समाचारका सुनकर ऋषियोंके साथ ऋषि भेपसे 
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# आयावतंकी पांचे- महा सतियोंके नांव:-सीता, दमयन्ती, द्रौपदी, अहिज्या 
ओर तारा ! है क्‍ 


शक 


७४" सतीमंडल, 





आये | स्वयंवर मण्डपकी शोभा अवर्शनीय थी | उसके एक भागमें राजा लोग बेठे 
थे, एक भागमें ऋषिगण बैठे थ्रे और एक भागमें दौपदी अपनी दासियों समेत शं 
गार सजकर बेठी थी । मध्यम स्थंभ पर सुबणं मत्स्य लगाया गया था उसकी चार्रो 
ओर घुमनेवाले चक्र लग रहे थ। नीचे एक धनुष्य पडा था वाजित्र मधुर स्वरसे 
सम्योक्ते मनको आनन्दित कर रहे थ। ल्लियां शुंगर सजकर मद्जलल गीत गा रही 
थी | इस प्रसंग द्रुपद पुत्र श्रृथ्थुश्न स्वयेबर मण्डपर्म खड़ा होकर कहने लगा कि;- 
“वीर पुरुषों | इस दण्डके ऊपर सुवर्शमय मत्स्य है, उसके नेत्रका इस धनुष्यसे जो 
बेध करेगा, उसीका ठोपदीके साथ विवाह होगा, किसीने एकसे दूसरी वार बाण 
नहीं मारना | जिनमें शक्ति हो वह ऊठे” यह सुनकर कई राजा ऊठे; किन्तु धनु- 
प्यकी चढा नहीं सके, कई अपमान हेनिके भयसे उठे भी नहों | पीले कणने ऊठ 
कर धनुष्य चढाया ओर बाण उसमें लगानेको तेयार हुआ उतनेमें दोपदी बोल 
ऊठी कि “ मैं सूतपुत्रके साथ विवाह नहीं करुंगी” कर का मुख ढीला हो गया 
फिर भी हसता हुआ मुख रखकर मंडपके बाहर जा कर बैठा | जब सभी राजा थक 
कर बैठ गये तब ऋषि मेण्डलम बैठ हुए पाण्डवोमेंसे अजुनने खड़े होकर धनुष्य 
चढाया | ब्राह्मणकों घनुष्य चढाता हुआ देखकर सब कोइ आश्चर्यान्वित हुए; किन्तु 
अजुनने दोणगुरुका स्मरण कर बाण एसा मारा कि मत्स्यका नेत्र विंध गया | धन्य ! 
धन्य ! ओर वाह ! वाह ' होने लगी; दोपदीन अजुनको प्रेमसे हार पाहिनाया | पाण्डवः 
द्रोपदीको लेकर अपने उतारेपप लाये ओर द्वपद राजाने द्रोपदीका शाखविधिके 
अनुसार विवाह कराया | 

द्रोपदीने पाण्डवोके साथ इन्द्रप्रस्थमें रहकर राजकायमे बहुत ही सलाह दी 
थी | वैसे ही संसार व्यवहारके काय. करती थी। अभ्यागत, अतिथि, और दास- 
दासियोंके भोजन और पोषाक विषयकी व्यवस्था करती थी। गोशाला ओर मेष- 
शाला स्वयं देखती थी ओर कोष उसके हाथमें था। आयब्ययका सभी का वही 
करती थी। जिस कायका वह अपने पर भार लेती थी उसे पू्ण करती थी वह कहती 
थी कि “जीव निष्काम नहीं होने पर मुक्ति नहीं प्राप्त कर सक्ता।”” जब वह वनवासमें थीं 
तब काम, क्रोध ओर अहंकारकों छोड़कर संदेव पाण्डव ओर उनकी दूसरी ल्ियोकी 
सेवा करती थी। ग्रातःकालम शीघ्र ऊठ स्नान कर इश्वरोपासना ग्रश्नति नित्यकर्म क 
रती थी । पीछे ध्यानपूर्वक एकार्ग्रेचत्तत पतिके कथानुसार कार्य पर लगती थी। 
घरकी सभी वस्तुयें स्वच्छ रखती, घर लिंपती, ओर समयपर रंसाई बनाकर भोजन कराती 
थी । सावधानीसे धान्यकी रक्षा करती थी ओर दुष्ट ब्रियोंका समागम नहीं करती. . 


द्रोपदी . ७५ 
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थी | तिरस्कार भर हुए वाक्य कभी भी नहीं बोलती थी। सबदा आलस्य रा 
योमें लगी रहती थी, बहुत ही आवश्यक आनन्दोत्सवमें जाती तो मयादासे र- 
हती थी, बहुत ही आश्रयजनक कार्यमें मन्‍्द हास्य करती थी, व्यथ कभी हँंसती 
नहीं | किसी दुर्गन्‍्धीवाले स्थानपर खड़ी नहीं रहती थी। वह सत्यमें निमभ्न खड़ी 
रहकर संदेव पतिसेवा किया करती थी। स्वामी किसी संकटमें आ जाय तब उसकी 
निवृत्तिके लिये देवाराधन करती थी। इंषा-असूयाकों छोड़ मनको वशमें कर पति- 
को प्रसन्न रखती थी । दूरसे बुलाने पर या संकेत करन पर स्वामीके पास उपस्थितः 
होती थी और उनकी इच्छानुसार चलती थी। पतिकों बुरा मालुम हो ऐसा कभी भी 
नहीं करती । खराब पदाथको देखती नहीं | स्वामिके सिवाय देव, मनुष्य गन्धवादि 
सब किसीको तुच्छ समझती थी। अपने पतिकों सूये, अम्नि ओर चन्द्र स्वरुप मा- 
नती थी। पति विनाकी ख्रीका संसार शोकका कारण है। संसारमें पति यही सुख 
मात्रका हेतु है और पति ही इस संसारमें उद्धार करनेवाला है ऐसा समझकर तन, 
मन, कर्म ओर कायासे पतिक्रे ऊपर ही भाव-प्रेम रखकर, सुन्दर वल्लालंकार सज 
कर पुष्प व चन्दन लगाकर पतिसेवार्मे उपास्थित होती थी । पतिके परदेश गमनके 
प्रसंग पर उत्तम वस्राभूषणका त्याग कर, त्रत, नियम करती रहती थी कुट्धम्बके धर्म 
पालन करनेमें सासु कुन्तानी की आज्ञाका पालन करती थी। बड़ोंकों मान देती 
थी और ब्राह्मण, तथा गरीबोंकों अन्नव्लादिका दानकर संतुष्ठ करती थी। राज्य- 
के हाथी, घोड़े, रथ, पालखी प्रभृति वाहन कैसी स्थितिमें है उसकी संभाल रखती 
थी ओर कुट॒म्बका सभी भार अपने ऊपर ले पतिको निश्चित बनाती थी। इस प्रकार 
संदेव वर्तनकर उसने अपने पतिकी प्रीति सम्पादन की थी। पति भी उसे अत्यन्त 
चाहते थे और सन्मान दे प्रसन्न रखते थे। ऐसा परस्पर अत्यन्त स्नेह था। द्रोपदी 
पतिकी अन्यान्य लियोके साथ भी भगिनीमभाव रखकर उनसे मिलकर रहती थी। 
सभद्ाकों अभिमन्यु हुआ उसके पश्चात्‌ द्रोपदीको पांच पुत्र हुए | 
राजा युधिष्टिर दर्याधनक्े साथ बुतक्रिड़ा करते हुए समस्त सम्पत्ति हार गये; पांचो 
भाई और दोपदी दास बने । दौपदीको समभामें ले आने के लिये दुर्योधनने आग्रह 
किया । उसे विदरने बहुत कुछ समम्माया; किन्तु उसने नहीं स्वीकार किया और 
एक सेवकसे द्वौपदीकों ले आने की आज्ञा दी। सेवकने द्ोपदीको सभामें चलनेके 
लिये कहा; तब उसने कहा कि तू पूछकर आ कि युषिष्ठिरने दास होनेके पीछे मुझ 
को दावपर घरी थी या पहिले * सेवकने सभाम आकर सभी समाचार कहें | उसे 


सनकर दर्योधनने कहां कि यह मिथ्या शब्दवाद सुननेकी क्या जरुरत हैं £ जा 
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तुरन्त उसे यहां ले आव। सेवक जानेकों तैयार हुआ उतनम मभमिकी क्रोधभरी 
दृष्टिकों देखकर डर गया । पीछे दुर्याधनन दुः्शासनका भेजा। उसने द्रोपदीसे 
कहा कि आपको जो कुछ कहना हो सभा आकर कहिय । दोपदी बोली कि को- 
रोका अन्त समीपमें आया है इसीसे वे लाग एसा कम करते हैं | पीडे वह का 
म्पती हुई द॒ःशासनके साथ चली। मार्ग के लोगांकों इस बातका खबर मलत हा हई 
बात सम्पूर्ण नगरमें फैल गई | सजन लोग अन्तःकरणसे खेद करन लग। नगर 
ब्षियां आवेशम आ, दुश दुर्योधन व दुःशासनकों विःकार व गालिय दन लेगा | 
राव्यमहलम आते ही रानीवासकी ओर चली; किन्तु दुःशनिने अपन काले कम करने 
बाले हाथ उसके केश पकड़ लिये और बोला कि “दासि दौपदि : चलदुर्याधनकी । 
सेवामें हाजिर हो” ऐसे वज्ञके समान वचनस भय पाता हुई हरपिंदा बोली कि 
“दःशासन ! मुझे सभामे मत घीचले जा | मेरे बाल बाखर हुए है। आधा वेद 
'चे गिर गया है। इतने बड़ोंसे भरी हुई सभाम तू मेरे पर जूल्म मत कर। दुष्शा- 
सनने कहा “तू हमारी दासी हुई है | तुझे एक भी वख पहिनने दना या नह वह 
हमारो इच्छाके आधीन है। ऐसा कहकर वल्र खिंचन लगा। हॉपदी दीन जैसी ब- 
नकर पुकार करती हुई कहने लगी कि “हाय : हाय - इस भरी सभामें कोई भी 
-सज्ञ पुरुष नहीं हैं! क्या सभी मरे हुए हैं : विःकार इससभाकों ! ओर धविःकार 
है इन सम्योंको ! भरतबंशी राजाशञके भाग्य फूट हुए मालुम हाते हूं - हर्तनाउरक 
राज्यासनमें महान परिवर्तन हुआ चाहता है । यही कारण है कि ऐसा महान 
. अधम हा रहां ह फिरभी भीष्म द्रोणु विद॒र प्रभति इद्ध लाग ननलजतास कुछ भा 
नहीं, बोलकर चुप रहे है : + « 
सभामें द्ोपदीकों देखकर ओर उनके वचनोंकों सुनकर सम्याने लाजत हा नींचा 
मुख कंर लिया | द्रौपदीने भीष्म व दोणसे पूछा कि युधिष्टिने दास होनेके पश्चाद 
मुझे दावमें खखा था? और भी कई प्रश्न करषावेश होकर उसने पूछे; किन्तु उन्हों- 
ने दष्ट दर्याधनसे दबकर उत्तर नहीं दिया। उस समय कोइ भी दुयाधनसे विरुद्ध 
नहीं बोल सके । केवल ध्तराश्का बालक पुत्र विकण जोशसे खड़ा हा न्यायक 
तत्वोंका अनुसरणकर निष्पक्षपात रीतिसे कहने लगा कि;-यह बहुत ही अधम हाता 
: है। थुधिष्ठटिर अपना शरीर हारनेके पश्चात्‌ दोपदाका दावरम नहीं रख सक्ता। याँद्‌ 
धिष्टिर के शरीरके साथ ही द्रोपदीको हारी हुई समझकर यहां लाये हो तो बहुत 
बड़ी भूल है। युधिषिरके हार जाने के पश्चात्‌ शकुनीने द्ोपदीको अलग समझकर 
“दाबमें रखनेके लिये कहा था। इस ,लिये द्रौपदी किसी प्रकार दासो होन योग्य 
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नहीं हैं। पितामह भीष्म भी दुर्योधनसे क्‍यों दबते हैं? गुरु महाराज द्रोण ओर क्ृपा- 
चार्य भी क्‍यों मौन घारण कर रहे हैं ?' 

विकर्णकों ऐसे वचन बोलता हुआ देखकर उसे बोलना बंद कराके नीचे बीठा 
दिया। विकणेके कथनकों बकवाद समझकर उस पर कुछ भी ध्यान नहीं देते 
करणने दुःशासनसे कहा कि महाराजा दुर्योधनकी आज्ञा होने पर भी तू क्‍यों डर 
रहा है ? पाण्डव और द्रौपदीके वत्र खेंच ले। कर्णके इन कठोर बचनोंको सुन 
कर प्रथमसे हीं अपने व्नरोंकों दूर फैंक कर बैठे हुए पाण्डवोंके सामने देखकर 
शुकुनी हंसने लगा। भीष्म, दोण, कृपाचाये और विदुर प्रद्मति नीचे मुखकरके चुप 
बैठे रहे, कितने तो इस भयंकर जूल्म ओर पाण्डवोंको पींजरमें पूरे हुए सिंहके 
समान शान्‍्त बैठे हुए देखकर अश्रुपात करने लगे। दुर्योधन अत्यन्त गर्विष्ट बारणीसे 
बोला कि “ दःशासन ! इस द्रीपदीके वल्न खेच ले । ” द्रोपदीने पाण्डवोंकी सामने 
देखा; किन्तु उन्होंने नीचा मुख करलिया | भीम उसे छुड़ानेके लिये खड़ा होना 
चाहता था; किन्तु युधिष्टिने उसे ऊठने नहीं दिया। द्ोपदीने फिर पाण्डवोंकी सा- 
मने दृष्टि की | दुःशासन उसे दूसरी और घीचकर बोला कि है दासि ! तू इधर 
ऊधर क्या देखती है ? उस समय शकुनी और कण बोल ऊठे, ठीकर कहा ! यह 
देखकर द्रौपदी आक्रन्दन करती हुई कहने लगी कि “ तुम सभीको स्री बालक है 
फिर भी मेरा दुःख क्‍यों तुम्हें मालुम नहीं होता ? में एक बात पूछना चाहती हूं उ- 
सका उत्तर दीजिये |” अधिक बोलना चाहती थी; किन्तु दुःशासनने कठोरवचन कह 
कर उसके वल्लोंकों खेंचना शरु किया। उसे देखकर भीमसे नहीं रहा गया । उसने. 
युविश्रिके ऊपर क्रोध किया; किन्तु अजुनने उसको रोका । 

दुःशासन द्रौपदीके वर निकालने लगा। द्रौपदी दीनतासे प्रार्थना करने लगी; 
हे शरणागत वत्सल ! है परमेश्वर ! है योगीख्वर ! हे जगदीश्वर । भगवन्‌ श्रक्षिष्णु : 
भैरी रक्षा करो! मेरी लजाकी रक्ता करो ! द्रोपदीके इस ग्रकारके पुकारसे सभा गुंज 
ऊठी। ऐसे करुणाजनक शब्दोंने श्रीकृष्णका ध्यान आकर्षित किया / जिससे व 
सब व्यापी परमात्माने आकर गुप्त रुससे रहकर अबलाकी लजा रक्खी | दुःशासन 
जैसेर बख निकालता गया वैसेर नवीन वस्र पहिने हुए दिखाई देने लगा। यह 
देखकर सभ्य लोग आश्चर्यचाक्रैत हुए । वे सब कोई सती द्ोपदीकी प्रशंसा क- 
रने लगे और दःशासनकों धिःकारने लगे। अन्तमें द्रोपदीने दुःशासनकों शाप दिया 
कि “जिसने मेरे वर्तरों को अपने बाहुसे खेंचकर मेरा शरीर खुछा करना चाहा है 
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समय उसने प्रतिज्ञा की कि;:-भीम दःशासनको मारकर उसका खुन पीवेगा ओर 
उस खुनसे भरे हुए हाथ मेरे शिरपर रक़्खेगा वहांतक में केश योंही छूट रहने दूंगी। 
पाण्डव द्रापदीके साथ वनमें फिर, अनेक ऋषिमुनियोके दशन किये, आशीर्वाद प्राप्त 
किये, अनेक पराक्रम कर अधर्मी दर्शका नाश किया ओर सजनोकी सुखी किया | 
शक समय पाण्डब मगया करने गये थ । द्रोपदी आश्रम एकाकी थीं। उस समय 
दुर्यीधनका बनोई जयद्रथ उस मा्गसे जा रहा था | वह द्रोपदीकों देखकर मोहित 
हुआ, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुईं, वह दोपदीकी कपटसे अपने रथम बीठाकर भगने लगा; 
परन्तु पाण्डवाकी मालुम होते ही उन्होंने पीछा किया ओर उसके सेन्‍्यका नाश- 
कर उसको बांधकर धमराजाके पास लाये । घभराज युविश्टिने उसे उपदेश दे 
छोड़ दिया। पाण्डवोकों वनमें बारह वर्ष पुर हुए, तेरहवें वर्ष गुप्त रहने का था | 
इससे पाण्डव भेष बदलकर मिन्नर व्यवसार्याक्र नांव घारणकर विराट राजाकी 
नोकरीम रहे । 

दोपदी सरंत्री नांव धारणकर नगरमें राजमहलक्की ओर चली आरही थीो। 
राणीकी उसके ऊपर दृष्टि पड़ी | उसने बुलाकर कहा कि “तुम कोन है :” द्रो 
पदीने कहा “ में प्रथम रुब्मणीजी की दासी थी, पीछे द्रोपदीकी दासी हुई थी 
किन्तु वह पाण्डवोंके साथ वनमें गई तबसे म नोकरीके लिय फिर रही हूं।” राणीने 
कहा कि तू किसी राजाकी राणी जैसी मालुम होती हैं । तू मरे से अधिक स्वरुपवती 
है | यदि राजा तुझे देखेगा तो मेरा अनीश है। सक्ता है इस लिये में तुझे नहीं 
रख सक्ती । द्रोपदीने कहा तुम्हें इस बातकी चिन्ता नहीं करनी होगी । पांच गंधवे 
भेरी अहोनिश रक्षा करते हैं। भेरे पर. यदि कोई कुदृशि करेगा तो वे उसे मार 
डालेंगे । में सभी कार्य करुंगी केवल किसीका पांव धोना या क्ुठा खाना ये दो 
कार्य मुझसे नहों हो सकेंगे। राणीने कहा कि यदि ऐसाही है तो मेरे पास रह सक्ती 
है | पीछे सती दोपदी जिसे अपना पातित्रत्य धर्म अत्यन्त प्यारा है उसकी रक्ताकर 
विराट राणी सधेक्षणाकी पासमें दासी होकर रही । 

विराट राणी सुधक्नणाकों एकसों श्राता थ जो कीचक नांवसे प्रसिद्ध थ। उ- 
नका राजदरबारमें भारी मान था| राजा भी उससे दबाता था। उन कीचकोम जो 
बड़ा था वह राजाका सेनापति था । राजा अपने शालोंकी इच्छाके विरुद्ध कुछ भी काय 
नहीं कर सक््ता था। बड़े काचकन दापदाका अष्ट करनका प्रयत्न शरू किया; कन्तु 
सतीने क्रोधम आकर उसको ऐसा धक्का मारा कि वह नीचे गिर गया। ऐसा उस 

सतीम बल था। संपीने एक्कान्तमें जाकर भीमसे संपू्णे इत्तान्त कहा, अत्यन्त रु- 
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दन किया और कहा कि आप कीचकको मारिये अन्यथा में अपना श्राशत्याग क- 
रुंगी | यह सुनकर भीम अत्यन्त दुःखित हुआ और द्रोपदीको शान्तकर कॉचकक 
ऊपर क्रोधकर कहा कि मैं क्रिसीको न मालुम हो इस प्रकार काचकका कल नाश 
करुंगा | उसके मरणके पश्चात्‌ कहना कि उसे मर गन्धवरने मारा है| पीछे भीमने 
दसेर दीन उस पापी कीचककों एकाकी अन्घेरी जगहम-चित्रशालाम पक्रड लिया | 
कीचक महान शुरवीर था जिससे दोनेंके बीच थीड़ी देर मछयुद्ध हुआ; किन्‍्तु 
आखीर भीमने उसे नीचे गिराया ओर उसकी बाती पर चढ़कर एसा दबाया कि 
उसका ग्राण तुरन्त निकल गया। भीमने हढोपदीकी बुलाकर उस मर हुए कीचकको 
दिखाया ओर कहा कि तुम्हें जो कोइ सतावेगा उसकी में यह दशा करुगा | पीछे 
द्रोपदीने जाहिर किया कि कीचकको मेरे गन्धवने मारा है | काचकक मरनेस गांवम 
हाहाकार हो गया। कीचकके भाई उसके शबकों जलाने के लिये चल। ट्रोपदी-दा- 
सीके सबबसे कीचकका मरण हुआ है इस कारण उसे भी कोचकक साथ जलानक 
लिये ले गये | पीडेसे भीम दूसरे मागसे व्मसानमें गया। भागमसे एक बड़े इत्त- 
को मूल सहित उखाड़कर साथमें लेता गया। शिरके बाल मुखपर डालकर जिसस 
कोई पाहिचान न सके कीचकोकों ओर दोड़ा। वे गन्धव आया एसा जानकर भग 
किन्तु भीमने उन्हें पकड़कर मार डाले। द्रौपदीको नगरकी ओर विदाकर स्वयं 
चुपचाप आकर अपने स्थानमें रहा । 

फिर नगरमें हाहाकार हो गया। कारभारी लोगोने राजाके पास जाकर कहा 
कि;-/इस दासी-(द्रौपदी) से नगरमें अत्यन्त उपद्रव हो रहे है इस लिये उसे विदा 
कीजिये ! राजा स्वयं गन्धर्वके भयसे कुछ भी नहीं बोला; किन्तु अपनी राणीसे कहा 
कि उस दासीकों विदा करो! राशीने द्ोपदीसे कह। कि अब तुम्हारी इच्छा हो वहां चले 
जाओ ! यदि तुम्हारे गन्धर्व मेरे पतिकों भी मार डालेंगे तो मैं क्या करुगी : द्रोपदीने 
कहा कि अब मुझे १३ दिन और यहां रहने दीजिये। पश्चात्‌ मेरे गंधव तुम्हारा भला 
करके मुझे अन्य स्थानपर ले जांयगे | यह सुनकर राणीने कुछ भी नहीं कहा। 

कीचकके मरणके समाचार सुनकर कोखने जान लिया कि उस पाण्डवंके सि- 
वाय और कोई नहीं मार सकते अतएव कदापि वे वहां होंगे इसलिये चलों हम लोग 
विराट राज़ाके ऊपर चढाइ लेकर जांय। यदि वे बहां होगे तो उसको सहायता 
किये विना नहीं रहेंगे । और ऐसा करनेपर वे प्रासिद्र होगे ओर फिर बार वर्ष उ- 
नह वनमें जाना पड़ेगा। ऐसा विचार कर वे लोग सनन्‍य समेत विराट नगरी आये | 
उसे घेरा डाला यह देखकर विराट राजा भयको प्राप्त छुआ; "किन्तु गुप्त रहकर पा- 
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ण्डाबेंने उसे सहायता दी । कोरब परास्त होकर भग गये और उसके सैन्यमेंसे माल 
मीलकत ले ली। इस प्रकार होनेसे पाण्डव प्रासिद्ग हुए | किन्तु तपास करने पर 
मालूम हुआ कि उस समय ?३ वर्ष पूण हो गये थे। जिससे दुर्योधन निराश 
हुआ | अपने यहां रहे हुए ये पाण्डव है ओर यह दांसी द्रोपदी है ऐसा जानकर 
राजा अत्यन्त प्रसल हुआ ओर पाएडवोके पास क्षमा मांग कर उनके उपकार माना। 
वहांसे पाण्डव ठोपदी समेत इन्ठग्रस्थ आये | पीछे महामारतकी लड़ाई हुई। उसमें 
कौरवोकों पराजित कर उनका नाश क्रिया। द्रोपढदीके दिये हुए शापके अनुसार 
भीमने द॒ःशासनका हाथ ब्तोड़ डाला ओर उसको दार्तीकी चीरकर अपनी तृप्ति प- 
यैन्त खून पीया और दुर्याधनकी जंधाओंको गदाके द्वारा तोड़ कर उसको मोर 
डाला। धन्य है सति ठ्ोपदि ' कवि जिसके क्रोबसे कोरब स्त्युके मुखमे पड़कर नष्ट 
हुए और जिनकी क्ृपासे पाण्डव संकट समुद्रसे पार उतर गये । 
द्रौपदीके पांच पुत्रोकी अश्वत्थामाने मार डाले, इससे टोपदीन रुदनकरके पा- 
एडवोसे कहा कि “आप इतने समथ्र होने परमी अश्रत्थामाकों शशैक्षा नहीं करोगे: 
भीम ! आप उसका मस्तक मेरे पास लाईये ' ' यह सुनकर घमराजाने कहा कि “अ- 
अत्थामा ब्राह्मण है, ठोग गुरुका पुत्र है । यदि उसने अपराध किया है तो उसे बि- 
प्पु दण्ड देंगे।” ऐसा कहकर उनको शान्त किया। तब उसने फिर कहा कि उसके 
शिरपर मणि है वह मेरे लिये लें आइये | पीछे अजुनने अश्वत्थामाकों गंगा तीरपर 
पकड़ लिया । उसके पासस मणि ले भमौमको दिया, भीमने टोपदीकों दिया ओर 
उसेन युविष्टिरकों दे दिया । ठ्ोपढी पुत्रका शोक कर रही थ्री उसका सान्वन करने 
के लिये गान्धारी आई ओर कहने लगी कि 'द्रोपदि : में ओर तू दोनों समान दुःखी 
हैं । जहांपर शिवका क्रोध हुआ वहांपर किसका चल सक्ता है? बेटा तू रुदन मत 
करे! मैरे दुःखके सामने तेरा दुःख कुछ भी नहीं हैं । देवने क्या चाहा है यह ह 
लोग नहीं जान सक्ते | ईश्वरका उपकार मानना चाहिये कि युद्ध पूर्ण हुआ | जो 
मर गये हैं उसका शोक करनेसे क्या हो सक्ता है? इत्यादि शान्ति देनेवाले वचन 
कहे जिससे द्रोपदीका शोकामि शान्‍्त हुआ । वह पतिके साथ कुछ वष तक हस्तिनापुरक 
राज्य वैमवको भोगकर खुखसे रही ओर यज्ञ प्रद्धति शुभ काय किये। अन्त्म पाण्डव 
हिमालय गये वहांपर मी वह साथ्रमें सेवा करनेकी गई थी । वहांपर तपश्चर्या कर 
सद्गतिकों प्राप्त हुई) इस प्रकार उसने अपने पातितत्यवमकी रक्ता की थी | वह 
अपने सुचस्त्रिसे संसारमें अखंड कीर्ति स्थापित कर गई है। वन्य है सति ठोपदि ' 
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श्र 





ट्रः सतीमंडल. 


रेवती । 


। ती रेवती यह रेबतक देशके राजा रेबत-इन्द्रथुम्नकी पुत्री थी | यह 
नाप रे पुत्री रुपसे, गुणसे ओर ज्ञानसे अनुपम थी । वह जब योग्य उम्म- 
| रक्की हुईं तब उसके पिताने ऋषियोंकों बुलाकर पृद्ठा कि भेरी इस 
>--+ | पुत्रीका विवाह किसके साथ करना चाहिये ? कोई योग्य व्याक्ति 
बतलाइये। इस परसे सभी सम्योंने पृ विचार करके कहा ि राजन! तेरी पुत्रीके लिये 
सभी प्रकारसे योग्य ऐसा कोई भी पति नहीं हैं; किन्तु द्वारकार्म वसुदेबजी रहते 
उनके श्रीकृष्ण और वलदेव नामके दो पुत्र इंश्रगवतार है उनमें बड़े बलभद्रजी हैं 
वे अतुल पराक्रमी, नीतिनिपूण, रुप ओर गुण प्रभति में श्रेष्ठ हें वे तुम्हारी पृत्रीके 
लिये सब प्रकार योग्य है इसलिये उसे दान कीजिये। इस परसे श्वत राजाने रेबतीका 
विवाह बलरामजी के साथ शात्रविधिसे किया। यह युगल सब प्रकार एकरुप था | 
उन दोनोंके अन्तःकरण एक थे, केवल शरीर मिन्नर थ्रे। सतीने अपने पतिव्रताके 
. घम्मंका पालनकर पतिकी अत्यन्त ग्रीति सम्पादन की थी। वह अपने सतीत्विरके प्र- 
भावसे इतनी प्रसिद्ध व माननीस हो गई है कि आज लोग उनके नांवसे बने हुए 
रेबती कुंड जो गिरनार पर्वत ओर द्वारकाजी ग्रभति तीथोमें है उसमें स्नान करनेसे अपने- 
को पवित्र हुए मानते हैं। ओर उसे देवी समझकर लोग उनकी प्रतिमाकी पूजा 
करते हैं | संसारमें इस सतीके पवित्र नामका स्मरण ।विर्काल तक रखनेके लिये 
आकाशके २७ नक्ञत्रोमिसे एक नज्ञत्रका नांव “रेवती नक्षत्र ' रक्खा गया हैं। धन्य 
है ऐसी सतीको ! ! ' 
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नपप््र7अआकतय ७ बढ“: 
दा 
रुक्मिणीजी । 
कफ ॥॒ ४4058 20% 
2॥ है साध्वी ख्री वेदभ देशके भिष्मक राजाकी कन्या थो | वह रुप एवं 
हे ! का है गुणसे अत्यन्त मनोहर अथच अनुपम थी। उसका विवाह मगध देश- 


के चेंद्री राजाके साथ करनेका उसके श्रातनि निश्चय किया था: 
केन्तु रुक्मिणीजी की उसके साथ विवाह करनेकी इच्छी नहीं थी। 
तो प्रथमसे ही श्रीक्षष्णकों अपना पति बनानेका निश्चय कर लिया था। उस निश्चय- 
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की जसने अन्त तक स्थायी रक्खा था। उसके श्ञाताकी सम्मति व आग्रहक अनु- 
सार उसके पिताने विवाहका दिन निश्चित किया। मगधदंशसे चेंदी राजा सन्य 
समेत विवाह करनेके लिये निकला | तब रुक्मिणीजीने विचार किया कि यदि 
श्रीकृष्ण स्वयं पधारकर मेरे साथ विवाह कर न ले जांयगे तो में अपने ग्राणोका 
त्याग करुंगी; किन्तु उनके सिवाय अन्यके साथ विवाह नहीं करुंगी। अब एक ओरसे 
विवाहकी तैयारियें हुई ओर दूसरी ओरसे रुक्मिणीजीने श्रीक्ृषष्णुकों पत्र लिखा कि;- 
“है नरश्रेष्ट आप कुल, शील, रुप, विद्या, वय, धन सम्पत्ति ओर प्रभावसे उपमा रहित 
आर नरलोककें मनोभिश्रम हैं। कॉनसी कुलबती, गुणवती व बुद्धिशाली कन्या 
आपके साथ विवाह करनेकी अभिलाषा न करे ? आप यहां पर पधारकर मुझे पत्नी 
रुपसे स्वीकार करें। हे अम्ब॒ुजाज्न ! आप बीर है, मं आपकी वस्तु हें। चेदीराज आ- 
कर भेरा स्पश न करे उसके पहिले ही शीघ्र पधारकर उससे छुड़ाइये। यदि मेने 
पूवेजन्ममें पूर्तकर्म, अभिहेत्रादि यज्ञ, पर्वणादि दान, तीथ, नियम, व्रत्तादि क्िम्वा देव, 
विप्र, गुरु इत्यादि की अचना द्वारा सदेव परमात्माकी आराधना की हो तो श्रक्षिप्ण : 
आप पधारकर मेरा पाणीग्रहण करें ! दमघोषपुत्र इत्यादि कोई भी मरा पाणीग्रहण 
न करे ! हे आजित ! कल विवाहका दिन हैं। इसलिये आप पधारकर चोदिराज 
ओर मगधराजाके सेन्यके बलकों नष्ट करें | आप अपन प्रभावसे ब्राह्मविध्रिस मेरे 
साथ विवाह करे ! यदि आप कहेंगे कि तू अन्तःपुरमें हैँ इसलिये तेरे साथ कसा 
विवाह किया जाय ? तो उसका यह उत्तर हैं कि विवाहके प्रथम बड़ी कुलदेवीकी 
यात्रा होती है । उस यात्रामें कन्याओंकोीं नगरके बाहर अम्बिकाजीके मन्दिरमें जानों 
पड़ता है। वहांपर में उस ग्रसंगपर पूजन करनेका आबुंगी। वहांस मेरा हरण करना 
आपको टीक पड़ेगा ।'' रुक्ष्मणीजीने इस ग्रकारका एक पत्र ब्राह्मण॒के द्वारा श्रीकृ- 
प्णके पास पहंचाया। उसे पढकर श्रीकृष्णुन जान लिया कि जो त्री मुझे अपने म- 
नके द्वारा अपना पति बना चुकी उसको दूसरेके हाथमें जान दुना महा पाप है। 
इसलिये वहांपर जा उसका हरणुकर उसकी इच्छाकों पूरा करना यह मेरा धम हैं। 
ऐसा विचारकर स्वयं विदभ देशमें जानेके लिये विदा हुएण। भगवानके पथारनेम वि- 
लम्ब हुआ यह देखकर रुक्मिणीने प्राणत्याग करना निश्चित किया। उतनेमें एकदम 
श्रीकृष्णने पधार उसको देंबी मन्दिरिमेंसे हरणकर अपनी राजधानीम ले जाकरके 
शात्रविधिसे उसके साथ विवाह किया ओर अपनी अधांगिनी बनाकर रक्खी | दिन 
प्रतिदिन परस्परका श्रेम बढ़त। गया। अनेक प्रकारसे सुखानुभव करने लगे। रुकिम- 
णीने अपने प्राणनाथकी अनेक प्रकार सेवाकर उनका मन अपनी ओर आकर्षित 
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किया । अहा ! रुक्मिणीजी का अपने योग्य पतिकी शोध कर उसके साथ विवाह 
करनेका द्रद्ू विचार केसा था | क्‍ 


ता 


रणुका । 


महक. 


। सती त्रेतायुगमें हो गई हैं। उसके पिता रणुक राजाने उसका वि- 
: बाह जमदग़्नि ऋषिके साथ किया था । ओर बन्यन्य पृत्रियोंका विवाह 
सहसम्राजुनके साथ किया था। रेणुका परमपवित्र एवं साथु व्रत्तिवाली 
थी | उसने शाख्राभ्यास किया था । वह पतिके पाससे, तत्वज्ञान प्राप्त 
कर योगसाथनाम निपूण्ग हुई थी। इस पवित्र मनकी सतीके उदससे 
इश्वरावतार महात्मा परशुरामजीका जन्म हुआ था। उसको सतीने बाल्यावस्थाम उत्तम 
शिक्षा दे धीर, बीर और परमज्ञानी बनाया था । व आगे चलकर बहुत ही प्रसिद्ध 
हो गये हैं यह सब रेणुकाके समान पवित्र मनकी माताका ही प्रभाव था । उत्तम 
माताके उदरसे उत्तम प्रजा होती हैं यह बात इस उदाहरणसे मिद्ध होती हैं । 
सती रेणुकाजी एक समयपर पतिकी आज्ञासे गंगाजल भरने गई थी, वहांपर 
गन्धवोंका राजा अपनी ब्रियां अप्सराओके साथ क्रिड़ा कर रहा था। उसके राजसी 
बेभवकों देखकर दवेच्छासे सती अपनी पति सेवाकी स्प्रतिकों भूल गई | उसके मनमें 
रजोगुणी कल्पनाये आने लगी; जिससे उसका सतीत्व नष्ट हुआ | यह देखकर सती 
अत्यन्त भयभीत हो पश्चात्ताप करनें लगी ! अहो ! देव ! तेने यह क्‍या किया ! 
मैरे मनमें रजोगुणी कल्पनाकी अरणा कैसे हुई ? रजोगुणीकी समद्धिसि महान स- 
मृद्धि जो पतिभक्ति उसकी तेने क्‍यों विस्मृति कराई ? हाथ ! भैरे किस अपराधसे 
यह हुआ अहो देव ! भेंने राज्यसमृद्विका व्यागकर इस परम देवतरुप ऋषिके साथ 
विवाह किया। राज्य समद्विसे तपसमद्विको मेने प्रारंभसे ही श्रच्छा समझी। मुझे; पति- 
सेवा अत्यन्त प्रिय है। इसीलिये मैंने महलके बदलेमें फेपड़ीकों अधिक पसंद किया। 
इसी लिये मेंने मिश्नोंको छोड़कर फल फुलादिककों पयंद किया, उत्तम वखालंकारका 
तव्यागकर वल्कल वच्र धारण किये, फिरभी मुझ्के रजोगुणी कल्पना कैंस आई ? हाय ! 
क्या भरें पर देवका कोप हुआ हैं * अहो ! देव ते गति विचिज्र है ! तुमे जो सुका 
सो सही : इस प्रकार खेद करती व भय ग्राप्त कती हुई आश्रम्ममें आई, काल कर्म- 
के संयोगसे अपनी इत्ति भ्रमित हुई जिससे पतिके सामने दो हाथ जोड़कर खड़ी रही। 





रेणुका हि ८ 





ऋषि सतीके निस्तेज मुखको देखकर आश्चर्यान्वित हुए, उन्होंने योग बलसे 
जान लिया कि सतीकी कल्पना रजोगुणी होनेसे उसका सतीत्व नष्ट हुआ हैं | यह 
देखकर उन्हें क्राष आया ओर नेत्र रक्त बन गये । अपने वसु॒परशु प्रश्नति पांच 
युत्र थ | उनकी परीक्षा लेनेका समय आया। प्रथम वसुसे कहा कि इस तुम्हारी माता- 
के शिरकों काट डालो, वसुने काम्पत हुए कहा कि पिताजि! ऐसा दुष्ट कर्म करने में 
मेरा हृदय ग्रवृत्त नहीं होता | पीछे ऋषि ने परशुरामजी जो गंगा तटपर तप करते 
भर, उन्हें बुलाकर आज्ञा दी कि पुत्र ! इन तेरे शआाताश्रोंका और इस तेरी माताका 
शिर काट दे । परशुरामजीने पिताकी आज्ञाका पालन करना स्वीकार किया, उस 
ग्रकार करनेके लिये तेयार हो हाथ जोड़कर खड़े रहे | ऋषि अपने ऐसे आज्ञापालक 
पुत्रको देखकर प्रसन्न हुए और कहा कि पुत्र! मांग ! मांग ! में तेरे पवित्र मनपर 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूं तू जो कुछ मांगेगा मैं वही दूंगा। तेरे समान आज्ञापालक 
युत्रकों धन्य है ! और तैरी माताकों भी धन्य हैं कि जिसने तुझे जन्म दिया हैं ! 
युत्र तू मेरा आज्ञापालक पुत्र है इससे में अपना अहोभाग्य समभता हूं । 
पिताजीके इन वचनोंको सुनकर परशुरामजीने कहा हि पिताजि ! भरी माता 
व भ्राताओंके अपराधोंकों क्षमा कीजिये यही में मांगता हूं। परशुरामजीके कहनेसे 
ऋषिने उन सबके अपराधोंको क्षमा किया | परशुरामने माताके चरणमें मस्तक नमाके 
हाथ जोड़कर क्षमा मांगी । “माताजि ! आप तो साक्षात्‌ शक्तिस्वरुप अथच सती हैं। 
में आपका अपराधी बालक हूं। में यह कार्य पिताजीकी आज्ञाको मंग न करना 
इस विचारसे करनेको तैयार हुआ था, उस अपराधकों कृपाकर क्षमा करें ओर अब 
मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं तीथ क्षेत्रमें जाकर तप करुं। जिससे देव भरे लिये फिर 
ऐसा समय न दे ”। रेशुकाजीने कहा कि प्रियपुत्र ! उसमें तेरा कुछ भी अपराध नहीं 
हैं देव जेंसा खेल दिखलाना चाहता है बेसाही होता हैं । उसमें किसीकी भी 
बुद्धिमानी नहीं चल सक्ती | तेने अपने पिताकी आज्ञाकों माना यह बहुत ही उ- 
तम कार्य किया। मातापिताकी आज्ञा मानना यह पुत्रका परम घमम हैं। तू इसके 
लिये कुछ भी चिन्ता न करे। तर समान आज्ञापालक भरा पृत्र है यह जानकर मैं अ- 
व्यन्त प्रसन्न होती हूं ओर में अपने अहोमाग्य समभती हूं। पुत्र ! तू दीर्घायु हो 
ओर तेरा सर्वत्र जय हो ! इस प्रकारके माताके आशीर्वादकों ग्रहणुकर  परशुरामजी 
तथिक्षेत्रमें तप करनेके लिये चल निकले । 
अहा ! धन्य है.परस्परके धर्म जानने वाली पवित्र मनकी ऐसी माताकों! कि 
त्रके ऊपर क्रोध न कर उसके पितृ आज्ञाके पालन करनेके कारण अत्यन्त प्रसन्न 
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हुई ! धन्य है ! धीर, वीर, धार्मिक व बड़े मनकी माता तुम्हारे उत्तम विचारकों : 
तुमने पति या पुत्र पर सहज भी अभाव नहीं लाया। इस प्रकार आज हुआ हा ता 
बड़ा उपद्व मचजाय और ऐसा होना ही चाहिये; क्योंकि आज ऐसे पवित्र मनक 
लपोबली खत्री परुष नहीं हैं कि अपराधांकों सहन कर सक | उस समयक्र साखक 
तपोबलकी शाक्ति अलोकिक थी। वे जो चाहते थे वहीं कर सक्त थे। उनमंस आज 
एक अंशमात्र भी कोइ कुछ नहीं कर सक्ते, किन्तु इस परस बहुत हा उपदश मल 
सक्ता है कि पत्रने मातापिताकी आज्ञाका पालन करना यह उसका परम धम हैं 
यदि कोई पत्र अपने मातापिताकी आज्ञाका पालन नहां करता या उनका आदर- 
पूर्वक सेवा नहीं करता वे कुपुत्र कहलाकर पाप फलको भोगत हैं। मातापिताकी यां- 
ग्य आज्ञाको मानकर सेवा करना ऐसा संसारके सब धर्माका उपदेश है। इस संसार- 
में मातापिता थे परमेश्वर्से दूसरे दरजेपर पृज्य है इसलिये उनका संवा करना यह 
सुपुत्रका धरम हैं | 
जमदमि ऋषिका आश्रम गंगाके किनारेपर था वहांपर एक समय सहस्रार्जुन कि- 
तनाक सैन्य लेकर मृगया करनेको आया । साथमें रशुकाजीकी भगिनी भा थी। 
रेशुकाजी अपनी भगिनीको |मिलकर अत्यन्त प्रसन्न हुई; क्योंकि वह अनक वषक 
यश्चात्‌ मिली थी । सतीने उनका उत्तम प्रकारसे आतीध्य करना चाहा। सतीके 
इस विचारको जानकर ऋषिने सहल्वार्जुनको भोजनका निमन्त्रण दिया। सम्पूर्ण सै- 
न्‍्यको मनवाज्डित भोजन कराया। यह देखकर सहस्राजुनको आश्रय हुआ कि 
ऋषिकी समृद्विमें केवल यह छोटीसी पर्णुकूटी है उसम से उसने इन सहस्रा मनुष्या- 
को भोजन कराया । इससे इस परणुकुटिमें कुछ चमत्कार होना चाहिये। एंसा वि- 
चारकर गप तलास करनेपर भीतर कामदुधा गो है यह जानकर उसका चित्दृत्ति 
बदल गह । उस गोके देनेके लिये उसने ऋषिकों बहुत कुड समझाया; किन्तु उन्होंने 
उसे देना स्वीकार नहीं किया ओर कहा कि इसके विना तुम्हें जो कुछ चाहिये हम 
दे सक्ते हैं; किन्तु राजाने माना नहीं ओर अपने बलसे गौको लेनेके लिय सैन्य भेजा; 
किन्तु ऋषिकी शक्ति कम न थी जो उससे पराजित होते | उन्होंने सहस्नाजुनके 
साथ युद्गधकर अपना पराक्रम बतलाया । लड़तेर जमदम्ि मू्डित हुए, रणुकाजीन 
हैं परशुराम ! है परशुराम * एस इक्रासवार उकारा और खेद पाकर उसका स्मरण 
किया। जिससे परशुरामने आकर सहत्ाजुन एवं उसके सम्पू्ण,सेन्यकों काट दिया। 
अपनी माता इक्कीसवार खेदको प्राप्त हुई थी जिससे ऐसे प्रजापीड़क दुश्बुद्वेके दा 
“त्रियोका इक्कीसवार नाशकर, प्रथ्वीको निःक्षत्री की। दुशसे प्रथ्वोका भार उतारा। इस 


न 


सत्यरुपा ८७ 





रँ 


प्रकार परशुरामने दूसरीबार मातापिताका कार्य किया । धन्य है ! ऐसे सुपृत्रकों 
कि जिसने सदैव मातापिताकों सुख दिया और प्रथ्वीकी प्रजाकों भी दुश्शेके दु:खर्मसे 
मुक्त कर सुखी बनाया | एक काँवेन ठोक कहा हैं कि, द 


जननी जण तो भक्त जण, कां दाता का शूर 
नहिं तो रहेजे बांझणी, मत गुमावे नूर । 
इस प्रकार सती रेणुकाजीने परशुरामके समान इंश्वरावतार पराक्रमी उत्रका जन्म 
देकर अपना नर बता दिया। यह सती धार्मिक एवं योगेश्वरी थी। उसका पतिने 
त्याग-तीरिस्कार किया था; फिर भी उसने उनका मनसे भी अभाव नहीं लिया था । 
सदैव पतिके प्रति प्रीतिमाव रखकर रहे थे । धन्य है! माता रेणुकाजी आपके पवित्र 
मनको ! कि सदैव आप एक ही मनसे रहकर संसारकों अपनी दढता व पातितत्क 
घर्मकों बताकर संसारमें अमर नांव बना गई हो - द 
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' महा सती अपने आदि पुरुष स्वयंभू मनुकी प्रिय पत्नी थी | उसे 
(मम रद ४ श्रीभगवानने अपनी इच्छांसे प्रजाकी बद्ठैक लिये उत्पन्न की थी, ऐसा 
। 3 पे रे जी 4 पुराणोम लिखा है । सत्यरुपा त्रेयवाली धार्मिक ओर पवित्र मनवाली 
िस्न्मक्अस त्री थी | उसका मुख चन्ढके समान तेजस्वी था। वतमान समयको 
लियोंके समान खाली बैठकर परनिन्दा करना उसे पसंद नहीं था। वह गहकायक 

परान्त अवकाश मिलनेपर आत्मज्ञानका विचार करती थी । निन्‍्दाखार और चुगल 
पन करके दसरोकों क्लेश पहुंचानेवाले ञ्री परुषोकी अपने यहाँ नहां आन देते 
थी | जब स्वयंभू मनुने नेमिषारण्यमें महा तपश्चर्या शुरु की तब वह भी संगम थी। 
उस समय उसने अपने पातिकी अनेक प्रकारसे सेवा कर अपने पातिव्रत्य धमका पालन 
किया था। उसने पतिके साथ कई बष तक फल, फूल, कंदमूल, ओर पात्तियाकाओं- 
हारकर, कई वर्षतक जलपान कर ओर कई वर्षतक केवल वायुका भक्त करके उठ 
 तपश्चर्या की थी | उस तपके प्रभावसे परमात्माके अनुग्रहसे उसके परवित्र उदरस 
प्रियवत और उत्तानंपाद जैसे महान प्रतापी पुत्र उत्पन्त हुए और ओआदति, अरसाद 
और देबहतिके समान देंवीक्ृप पुत्रियं उत्पन्न हुइ। जो आगे चलकर महान्‌ संतिया 
हो गई है। जिनकी कीर्तिकी कीणे संसारसें चारो ओर फैल रहाँ है| उस पविठ 
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सनन्‍्तान उत्पन्न करनेके कारण माता सत्यरुपाजी संसारमें परम कोौर्तिवाले ओर अ 
जय हो गये हैं | इन पांचा बालकोंकों आदशमाताने उत्तम शिक्षा दे सदाचार्र 
बनाये थे | जिससे वे आगे चलकर सुग्रसिद्ध हुए | उनका ग्रासाद्विका कारण उनके 
माता सत्यरुपा ही थी। ऐसी माताकोी सहखलावार धन्यवाद हैं कि जिनके सन्तान 
संसारमें स॒प्रसिद्ध होकर माताक्ो कीतिका प्रचार करे । 
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साथ्यी ज्री ब्रह्मावत प्रदशर्के महाराजा स्वयभू-मनुकां पुत्री थी। 
आ] दबहतिका माताका नांव सत्यरुपा था। दंवहातकां बुक्ध बास्यावस्थास 
हों तीत्र थी। उसको एसी बुष्षिकों देखकर उसके पितान उस आम 
< | विकसित करनेके लिये धर्मशात्र, न्याय, विज्ञान प्रशृति विद्याओंका 
अध्ययन कराया था। जिससे उसकी बुद्धिमं और अभिवृद्धि हुई थी। यह सती जिस 
अकार ज्ञानगुणमें श्रेष्ठ थी उसी प्रकार स्वरुपमें भी विद्युतके समान तेजस्वी थी । 
उसके ऊपर उसका मातापिताका अत्यन्त अनुराग था। वे उसे अत्यन्त चाहते 
भरे और वह जिस ग्रकार सुखी हो उस प्रकार करते थे | जैसे वतमान समयके 
मातापिता अपनी पृत्रीके उत्तम रुप, गुण व ज्ञानकों देखकर भी उसके योग्य 
उसके लिये पतिको देखनमें प्रमाद करते हैं; बसे देबहतिके मातापिता नहीं थे । 
उन्होंने अपनी पुत्रीके ज्ञान, गुण, रुप और स्वभावके अनुसार ज्ञान, गुगा व स्वभाव 
वाले महानुभाव श्रीकदम मुनिक्रे साथ विवाह किया था। जिससे वे दम्पती अत्यन्त 
सुखी हुए थ्र | जहांपर एक समान गुण, स्वभावके ञ्री पुरुष हो बहांपर सुखसम्पत्ति- 
की अवधि रहती है ? वहांपर प्रेमग्रन्थि केंसे न बन्धे / अवश्य बन्ध सक्ती है । 
समागम का भी महान श्रभाव ६€ | पति पत्नीम कुछ गुण या ज्ञानकी न्यूनो- 
घिकता रहती हैं तो परस्परके सहवाससे एक दसरेंके गुण स्वभावकी असर हुए बिना 
नहीं रहती । देबहतिकों कदंममुनिके समान महात्मा स्वामीके कई सहुण प्राप्त हुए 
थे | चृट्ट सदेव प्रतिसंवार्म गहकायमें आर इश्वरकी आराधनाम तम्पर रहती थी । 
नित्यकरम कर लेनेके पश्चात्‌ अवकाशके समयमें पातिके पाससे" तत्वज्ञानकी पग्रापिके 
लिये प्रयत्न करती था। उसे त्ह्मज्ञान अत्यन्त प्रिय था, जिससे समय पर पातिको 
उस सम्बन्धी प्रश्न पूलठकर ज्ञान ब्राप्त करती थी। कालक्रमंस देबहतिको एकके पीछे 
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एक इस प्रकार नव कन्यायें उत्पन्न हुई थी* | तदनन्तर कर्देम मुनिने वनमें तपश्चयो 
करनेके लिये जानेका विचार किया। तब देवहतिने उनसे प्राथना की कि “ आप 
संसाराश्रमको छोड़कर वनमें जाते हैं तो आपकी अनुपस्थितिमें मुझे ज्ञानका उप- 
देश कोन देगा ? मुझे तत्वज्ञानंके उपदेशक नहों रहनेसे मुझे अत्यन्त दुःख होगा। 
यह बात सुनकर मुनिके मनमें करुणाका उदय हुआ । मुनिने अपने योग बलसे 
जान लिया कि सतीको पुत्रकी इच्छा हुई हैं सो भी ज्ञानोपदेशक पुत्रकी | इस बा- 
तको जानकर उन्होंने देवहतिको इंश्वर भक्तिमें चित्ततो लगानेका उपदेश दे कुछ 
दिनके लिये वनमें जानेका विचार बंद किया | 
जहांपर सेव प्रेमका प्रकाश रहता है, जहांपर पवित्र मन प्रेमसे मिला हुआ 
है वहांपर स्वर्ग सुख भी कोई पदार्थ नहीं हैं | वहां पर एक दूसरोंकी इच्छाश्रोंका 
पूर्ण होना क्या कठिन हैं? फिर जहांपर दम्पती-ल्ली पुरुष पवित्र मनके ओर 
इंश्वरकी ओर भक्तिभाववाले हो उनके मनोरथ सफल होनेमें विलम्ब नहीं होता है; 
क्योंकि प्रभु सदेव भक्ताधीन हैं उस नीतिके नियमानुसार उस पवित्र मनकी देवह॒तिके 
उदरसे एक परम सुन्दर और तेजस्वी पृत्रका जन्म हुआ | उसका नांव कपिल-' 
देव रखा गया । देवहतिको पुत्र होनेके पश्चात्‌ कदंममुनि वनमें तपश्चर्या करनेके 
लिये गये | जैसेर दिन जाते गये, वैसे कापेल देवजीकी उमर बढने लगा और वे 
विशेष विशालबुद्धिशाली हुए। उसने माताके विचारों समभाकर, अनेक शात्रका 
अभ्यास किया ओर सांख्यशात्रकी रचना की । जिसका उपदेश है कि “निरहंकार 
अथात्‌ देहादिमें अहंबुद्धिशुन्य अखंड भक्तिके द्वारा पस्रह्मको प्राप्त कर सक्ते हैं । 
ब्रह्मविद्या, यह आत्मनिष्ट योगी पुरुषके श्रेयक्ा कारण है । उसीसे सुखदःखकी 
निद्वत्ति. होती है | चित्त ही जीवके लिये बंधनका हेतु हैं और परमाव्मामें सलमम हो 
नेसे मुक्ति मिलती है । ” भगवान्‌ कापल देवजीका यह उपदेश अच्तयुत्तम हैं । 


सती देवहतिने अपने पुत्र कपिलदेवजीको ऐसे ज्ञानी देखकर उनके साथ त- 
त्वज्ञान सम्बन्धी जो सम्वाद किया था वह इस प्रकार था; 





 कपिल-मेरे विचारके अनुसार योग यही मुक्ति प्राप्त करनेका सबसे श्रेष्ट उ- 


६ १ कलाका मैत्रेय ऋषिके साथ, २ अनसूयाका अत्रिमुनिके साथ, ३ द 
श्रद्धाका अंगिरा ऋतिके साथ, 9 हृविभूका पुलस्त्यक्रे साथ, ५ गतिका पुलहके साथ, 
६ क्रियाका केतुके साथ, ७ ख्यातिका रूगु ऋषिके साथ, ८ अरुंधतिका वशिष्टके 
साथ ओर शान्तिका अथवेके साथ विवाह किया था | 
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पाय है। वह योग साधन मनको वशमें किये विना अथोत्‌ अन्तःकरणुको णकाम्र- 
ताके बिना कमी भी नहीं हो सक्ता | मनको जिस ओर चलाया जाय उसी ओर 
वह दौड़ता है। भोगकी वस्तुओंकी ओर चित्तबृत्तिके जानेसे जीवकोी निवृत्ति मिल- 
नेकी संभावना नहीं हैं; किन्तु इश्वरमें लीन होनेके पश्चात्‌ अज्ञानता, पाप, प्रलोभन 
प्रतिसे उसका छुटकारा हो सक्ता है। तदनन्तर आत्मसमपण॒क विना यागियांको 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेका अन्य कोई भी मार्ग नहीं हैं । साधुसमागम ही इन सभों 
का मूल है । द 

देवहूति-वत्स ! भगवान्‌ की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिये यह में नहीं 
जानती । में त्री हं इसलिये मुझे किस प्रकार इश्वर भक्ति करनी चाहिये” उस- 
विषयमें मुझे कहे। संक्षेपमें यह कि-भक्तियोगसे इंश्वरीपदकी प्राप्ति करुं तो मैरा जन्म 
सफल हो ऐसे तत्वकों में समझ सकु उस प्रकार कहो ! 

कपिल-वेदोक्त कर्मोके करनेसे भगवद्धक्तिकी उत्पत्ति होती है । इस भक्तिके 
बलसे मुक्तिका मार्ग सहजमें प्राप्त होता हैं; किन्तु माता ! अनेक मनुष्य इस प्रकार 
सन्तोष नहीं मानते हैं | वे मुक्तिकी अपेक्षा भाक्ते योगसे परमेश्वरका अनुभव लेना 
अधिक पसंद करते हे ओर अत एवं सदेव वे उसी में लगे रहते हैं । 

महर्षिने अपनी माताकों जो उपदेश दिया था वह उपदेश सेश्वर सांख्य दशै- 
नके भीतर रहा हुआ है | इस दर्शनका अध्ययनकर उस पर शात्तिपूर्वक विचार क- 
रनेसे उसका महत््व सममम आसक्ता है। 

कापिलमुनि फिर अपनी मातासे कहने लगे कि;-देवि ! योगस जिसके हृदयकी 
प्रन्थियां छूटजाती है और परमात्माके दर्शन होते हैं, मोक्षकी प्रात्तिके लिये विद्वान 
लोग जिस विषयका उपदेश करते हैं उस ज्ञानके सम्बन्धमें कुछ कहता हूँ उसे 
सुनिये;-जों आत्मस्वरुप, आदिरहित, स्वयं प्रकाशित और गुण एवं प्रकृतिसंग राहित 
अथच अखिल ब्रह्मांड जिसके प्रभावसे प्रकाशित होते हैं वही परमपुरुष है । प्रकृति, 
विष्णु, शाफ़े, ब्रति, रुप और अब्यक्त गुणसे शोभायमान है | उस लीला क्रमसे 
विष्णुके पास जानेसे विष्णु उसे ग्रहण करते हैं। जो क्रिया प्रकृतिके गुशका का- 
रण होती है अथीत्‌ जिसको प्रकृतिके साथ बहुत ही ।निकेट का सम्बन्ध है, जिससे वे 
सभी उसके कर्तव्यसे साध्य है ऐसा समझना । जनानि ! पुरुष स्वयं साक्षीमात्र सुख- 
स्वरुप हैं । किसी कार में उसका प्रभुत्व नहीं हैं | प्रकृति कारण व कर्ताका मूल- 
कारण है| पुरुष तो केवल सुख दुःखका उपभोक्ता है । ह 
देवहूति-यह सामने जो वविश्वका सूक्ष्म व स्थूल कोर्य देखनेमें आता है वह 


देवहूति, ९१ 
प्रकृति एवं पुरुषसे उत्पन्न हुआ है यह समभमें आगया; किन्तु है प्रियदशन ! अब 
उसके लक्षण भी कृपाकर मुझे समम्ाईये । 

कूपिल-माता ! सनातन, सत््व, रज और तमोगुणस युक्त निर्मध कार्यकारण 
स्वरुप एवं सबके आश्रयभूत जो वस्तु है वही प्रकृति है। प्रथ्वी, जल, तेज, वायु ओर 
आकाश ये पश्चमह।भूत है; ओर रुप, रस, गन्ध, स्पशे, व शब्द ये पद्नतन्मान्रा्थे है; 
करण, जिह्ा, व्यकू, नासिका, नेत्र, हाथ, ओर पांव इत्यादि दश बाल्ेन्द्रिय हैं । 
अहंकार, चित्त, मन ओर बुद्धि ये चार अन्तरकी इन्द्रीयां है | ऐसे सब मिलाकर २४ 
तत्व हैं | वे सगुण तह्ममें'है । काल समेत २५ तत्त्व हैं। कितनेक मनुष्य कालको 
प्रथक्‌ पदाथ नहीं मानते । वे कहते हैं कि वह विश्वपतिके पग्रभावके सिवाय ओर 
कुछ भी नहीं हैं। फिर पुरुष सूयेके समान निगुण, निर्विकार व कमसे भिन्न है। “में 
करनेवाला हू” ऐसा अभिमान जो पुरुष जिस पलम करता हैं उसी पलम वह प्रक्क 
तिमें आसक्त हो जाताहै | ओर उससे शोक उत्पन्न होनेका महान्‌ कारण उत्पन्न 
होता है । अरथके सिवाय संसारका चलना कठिन हैं। दूसरी ओर विषय व्यापार 
प्रभतिके विचारमें लगे रहनेसे पुरुषकी अनेक प्रकारसे खराबियां होती हैं । इंसीलिये 
कहता हूं कि चित्तवत्ति असन्मागकी ओर जाय तो द्वढ भाफ़े व बेराग्यसे उसे वश 
कर लेना चाहिये । 

दूसरा यम नियमादि योगसे चित्तको वशर्म करके आस्थापूर्वक इंशरमें आत्म- 
समपण, मोनका अवलम्बन, स्वधमेका अनुष्ठान, विषयवासनामें निस्प्रहता, एकान्त 
वास, ब्रह्मचर्य ओर प्रकृति पुरुषकों जाननेके लिये ज्ञानसंग्रह । इन सभोके प्राप्त 
कर लेनेसे ब्रह्मका साक्षात्कार होता हैं। क्‍ 

हैं भगवति ! जलमें रहे हुए सूर्यके प्रतिबिम्ब प्रथ्वीमं आते हैं और जल तथा 
सूर्यके प्रतिबिम्बके मिलापसे गगन रहा हुआ चन्द्र देखनेम आता हैं। इच्धिय, भूत: 
ओर मनोमय आत्माके प्रतिबिम्बसे) और त्रिगुणवाला अहंकार, ब्ह्मके प्रतिबिम्ब 
रुपसे देखनेपर उस अहकारसे परमार्थ परिज्ञानरुप आत्माका साक्षात्कार होता हैं। 

देवहूति-वत्स ! प्रकृति व पुरुष दोनों नित्य व दोनों आश्रय स्वरुप हैं यह 
मैरी समझ अ!गया । (थ्वी व गन्ध जैसे एक दूसरेसे प्रथक्‌ नहीं हो सक्ते, जल व 
रसमें जैसा अभेद्य सम्बन्ध है, अर्थात्‌ एक दूसरे से प्रथंक्‌ हो वे स्वतंत्रतासे नहीं रहते 
बैसेही प्रकृति व पुरुष पृथक्‌ नहीं हो सक्ते | 

कपिल-अब सावलम्बून योगका वणुन करता हूं। उससे मन मलराहित व. 
सन्मार्गमें जानेवाला होता है । यथाशाक्ति अपने धर्मानुष्टान, धार्मिकोको वंदन, निर्वाह 
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प्राप्तिके कारणके ऊपर प्रीति दर्शाना, अपवित्र वस्तुकों नहीं खाना, थोड़ा खुराक लेना 
एकान्तमें निवास करना, अहिंसा प्रद्नति उत्तम्रत लेना, सत्य बोलना, तपश्चर्या, 
ब्ह्मचय, शुद्धाचार, ईश्वरकी आराधना व प्राणायाम ग्रभ्नतिकी सहायतासे अन्तः- 
करणकों योगकी ओर आकर्षित करना । जिस प्रकार अग्नि व वायुसे सुबरा शुद्ध 
होता है उसी प्रकार श्वासोच्छासके रुंघनसे योगीका अन्तःकरण शुद्ध होता है। 
प्राणायामसे वायु, पित्त, और कष्मका दोष, घारणासे मनकी चंचलता व ध्यानसे 
नास्तिकता दूर होती है। तदनन्तर योगके माहात्म्यसे चित्तवृत्तिके शुद्ध होनेक पश्चात्‌ 
नासिकाके अग्र मागपर द्रश्की स्थापितकर श्रीपख्ह्मके: विचारमें मनको रोकना 
चाहिये । भक्तोंका हृदय-मनही उसके उपदेशका तापयुक्त एकमात्र आसन है । 

देवहृति-आपने प्रथम सांख्यमतम प्रकृति, पुरुष इत्यादिका बृत्तान्त जिस 
प्रकार कहा है उसी प्रकार उसका वर्णन किया है । अब उसऊे मूलस्वरुषप भक्तियोग 
के विषयका वर्णन करो । जिसके श्रवणुसे जीव संसारके व्यवहारोंसे निस्प्रह होजाता 
है। आपने मुझे जो तत्वका उपदेश दिया है उसके ऊपरसे मुझे मालूम होता है कि 
आप साज्ञात्‌ योग प्रकाशक सूय हैं । 

कपिल-देवि ! भक्तियोग मिन्न र ग्रकारका है, भेददर्शोय योग, तामस अर्थात्‌ 
निकृष्ट योग, घन मान किम्बा ग्रसिद्धि प्राप्त करनेकी आशासे जो योग किया जाता 
है उसको राजस योग कहते हैं | जिससे वह भी उत्तम योग नहीं है वह मध्यम 
प्रकारका योग है | पापका नाश करना चाहिये, श्री जगदीश्वरके प्रति प्रीति नहीं 
दिखानेसे जीवकी सह्अति नहीं होती ऐसा समझना वह साप्विक योग कहलाता है 
वही सबसे उत्तम प्रकारका योंग है। उसका दूसरा नाम निगुण भक्तियाग है। जैसे 
नदीका जल समुद्र पडनेसे सागरके जलका गुण स्वीकार करता है; वेसही निष्काम 
मनोगति अर्थात्‌ इश्वरके पास सांसारिक कार्य रहित प्रार्थना वह भावको धारण 
करती है जिससे वह अत्यन्त प्रसंशनीय पदार्थ है। 

इस प्रकार महात्मा कापेल मुनिने अपनी प्रिय माता देवहतिकों सत्यतत्वका 
परिचय दिया था | माता पृत्रके बीचमें बहुत उच्च विषयकी बातचित हुई थी । 
प्रथम भारतवषकी रमणियां देवहतिके समान त्वज्ञानके जेसे गहन विषय्र्मं विचार - 
कर अपनो आत्मोन्नतिके लिये प्रयत्न करती थी | वह कितना आनन्‍्दका विषय है ' 
भारतकी वर्तमान समयकी रमणियोकी यह उत्तम भाव अनुकरर करने योग्य है । 

मंगलमय भगवत्स्वरुप कापिल मुनिने अपनी माता श्रीदेवहतिजीको मुक्ति प्रदान 
करने के लिये पृत्र प्रेमसे योगेश्वर जहांपर भक्तिसे सिद्धिकों प्राप्त हो ऐसा गुजरात 
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मे आया हुआ सिद्धपूर क्षेत्र, जहां ज्ञानस्वरुप सरस्वतीजी प्रवाहरुपसे बहती है 
वहांपर उन्होंने त्रह्मविद्याका उपदेश दिया | जिससे देवहृतिजीने ज्ञानमें निमम्न होकर 
मुक्ति को प्राप्त किया। घन्य है कापलदेवजीको ! कि जिन्होंने मनुष्यके उद्धार 
करनेवाले सांख्यशाख्रकी रचनाकर माताको मुक्ति प्रदान की ओर अन्य मुमुन्लुओंको. 
भी माग बताया । वास्तविक सुपुत्र तो ऐसाही होने चाहिये । जहांपर देवहतिजीको: 
मुक्ति हुई उस स्थानपर बिन्दुसरोवर नामक तीर्थ है। जिसमें स्नान करनेपर हिन्दु 
लोग अपनेको पवित्र हुए सममते हैं | इसी तीथ ज्षेत्रको मातृगया-माताकों मुक्ति. 
प्राप्त करनेका स्थान कहते हैं | वहांपर कपिलंदेव और देवह॒तिजीका आश्रम है | 


जनकन-त पिन गा--4-- - 


शी 5 


॥ छा ? 6 साध्वी खी गांधरव लोकके राजा विश्वावसु गांधवंकी कन्या थी। 


गई है रे रे 
0 हुआ था। यह कन्या रुपसे रंभाकी अपेक्षा अधिक स्वरुपवती थी | 
(24 सके पिताने उसको बाल्यावस्थासे ही विद्वान्‌ पुरुषोंके साथ रखकर 





अनेक शाखसे धर्म, नीति, संगीत, काव्य, चित्र, नृत्य प्रशाति विद्याआका ज्ञान 
दिलाकर प्रवीण की थी। वह एक दिन अपनी सखियां व दासियाक साथ 
अशोक वनमें क्रीडा कर रही थी । वहांपर अकस्मातू पातालकंतु नामका राक्तस आ 
चढा | वह मदालसाके रुप व चातुयकोी देखकर मोहित हो गया | वह युक्ति क द्वारा 
उस खेलती हुई बालाकों उठाकर ले चला । जो वहांपर अनेक दासदासिया मोजद थे 
उनको आश्चर्य हुआ कि यह क्या जूल्म हो गया ! उन लोगाने बहुत कुछ शा का 
किन्तु पता नहीं लगा । ये समाचार उनके पिताकी मिल | उसने उसकी मातासे कहा 
और वे दोनों विलाप करने लगे । शोधके लिये देशदेशान्तरॉमें मनुष्य भेजे गये 
किन्तु कुछ भी पता नहीं लगा । आखीर शोक करते हुए शान्त हुए । 
अब मदालसाने मांगमें विचार किया कि भावि बलवान हैं इसम किसका. 
कुछ भी दोष नहीं | दोष केवल मेर भाग्यके हैं । अस्तु-जसी परमात्माकां इच्छा । 
फिर भी इसके हाथसे छूटनेके लिये कुछ उपाय जरुर करना चाहिये। ऐसा विचार करती 
हुई शोक व रुदन करने लगी । उतनेर्म उस मागसे कैलासपति शिवजी व पावतीजी 


विमानमें बठकर कैलासकी और जा रहे थे। उन्होंने इस बालाक रुदनकों सुना ओर . 
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दयामूर्ति पार्वतीजीने शिवजीसे कहा कि प्राणुश्वरर ! कोई बालिका महा संकदमें 
हो ऐसा मालूम होता है। शिवजीने हंसकर कहा कि सति « जियांका रक्षण 
स्ियांको करना चाहिथ। वह मदालसा हैं | उसके ऊपर दयाकर उसका रक्षाका 
उपाय बताईये या उस दैत्यका नाशकर उसकी रक्ता कीजिये । पावंतीजीने 
अपने पतिके इन वचनोंको सुनकर कहा कि;-मदालसे * तू रुदन मत करे । 
तैरा भावी पति ही तैर हरण करनेवालेकों मारकर तेरे साथ विवाह करेगा । 
ये बचन राक्षस व मदालसा दोनोंने श्रवण किये । राष्तस यह सुनकर 
मदालसांको दूरके ग्रदेशमें अपने घर पर ले गया । उसका घर अनेक माणे- 
योके द्वारा सजाया हुआ व तेजस्वी था | समीपमें एक सुन्दर सरोवर था। उसके 
किनारिके ऊपर एक सुशोभित सुगन्धमय वाटिका थी । जिसमे अनेक प्रकारके दत्त 
लगे हुए थ | भीतर अनेक प्रकारके पत्चागण कोलाहल कर रहे थ; किन्तु इस भव्य 
मकानमें चारों ओर शुन्यकार था। उसमें केवल य दोनों ओर एक दासीके सिवा 
ओर कोई नहीं थे | मदालसा इस प्रकार देखकर रुदन करने लगी । राक्षस उसे 
विविध ग्रकारसे सममानेकी चेष्टा करने लगा; विविध ग्रकारके सुख वेभवकी आशार्ये 
देकर उसको शान्त करने लगा; किन्तु उसका कुछ भी फल नहीं हुआ-। मदालसाने 
निश्चय कर लिया कि प्राण जानिपर भी में अपने शीलको नष्ट नहीं होने दूगी। फिर 
उसके मनमें एक विचार आया कि यदि में विवाह करनेका ग्रपश्न॒ कर विलम्ब करूं 
तो पारवतीजीका वचन आगे पीछे सिद्ध होगा । उसका श्राता गालव ऋषिके यज्ञका 
भंग करनेके लिये जानसे ऋतुध्वजक्े हाथसे मारा गया है उसका बेर ऋतुध्वजके 
ऊपर है| इसलिये में इस समय युक्तिककके उसको स्मरण कराई कि उसकी अपना 
भाई याद आजाय ओर यह उसके भाईक्रे मारनेबालेके पास बदला लेने के लियें 
जाय जिससे मुझको समय मिलेगा और उतने समयमें पारवतीजीका वचन अवश्य 
सिद्ध हो जायगा | ऐसा विचारकर उसने अपना मुख आनन्दित बनाया | मदालसाको 
हँसती हुई देखकर राक्षस मायाक्रे फंदेम फंस गया| तब मदालसाने कहा कि विवाह 
करना यह कोई शीघ्रताका कार्य नहीं है । आपके कुद्म्बियों ने मुझे देखा भी नहीं 
: हैं इसलिये आप उनको बुलाईये ओर आनन्दपूर्वक विधिसह विवाह क्रिया सम्पन्न हो। 
इस ग्रकार पातालकेतुकी कुटुम्बके नांव श्रवण करते ही भ्राताके वध करनेवाले 
ऋतुध्वजका बदला लेनेकी बात याद आगई | तुरन्त क्रोधके मारे आंखमें अश्र आगये 
ओर ऋतुध्वजको मारनेके लिये जानेको तैयार हुआ । मदालसाको विकुन्डला नांवकी 
दासीके पास रखकर जहांपर गालव ऋषिक यज्ञकी रक्ताके लिये ऋतुध्वज मौजुद था. 
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वहां पर जा पहुंचा | वहांपर जाकर अनेक प्रकारके राक्षसी कृत्य करके हाहाकार: 
मचाया । उसमें आखीर लड़ाई करके ऋतुध्वजन उसको पराजित किया | जिससे वह 
हथियार छोड़कर भगा। उसके पीछे २ ऋतुध्वज गया । पातालकेतु अपने देशमें पला- 
यन कर गया ओर गुप्त स्थानपर छूप गया । ऋतुध्वज भी वहांपर जा पहुंचा और 
उसकी शाध करने लगा । शोध करते२ जिस स्थानपर मदालसा थी उस स्थानपर 
जा पहुचा । उस सुन्दर स्थानको देखकर वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ । राजकुमारको 
आते हुए देखकर विकुन्डला दासीने मदालसासे कहा कि कोई राजकुमार यहांपर 
आताहे ! यह सुनकर मदज़्लसाने जान लिया कि'माता पावेतीजीके वचन सत्य हुए | 
अब वह उस पापीको अवश्य मार्रेंगे और पावेतीके कथनानुसार वेही मैर पति होंगे | 
ऐसा जानकर दासीको जलपात्र लेकर सामने भेजी | दासीने जाकर कहा कि राजन! 
शंकाकों छोड़कर आप यहांपर परे | आपको मेरी मालकिन बुलाती हैं । राजा 
ऋतुध्वज यह सुनकर आश्चयान्वित हुआ कि जिसकी दासीका ऐसा मनोहर स्वरुप है 
उसकी राणी कैसी स्वरुपवर्ती होगी ? ऐसा विचारकर दासीके साथ मकानके भीतर 
गया । दासीने आसन देकर विधिपूर्वक पूजन किया | ऋतुध्वज घरकी रचनाको 
देखकर आश्चर्यसे चकित हो गया और दासीसे पूछा कि यह घर किसका है ? किसका 
बनाया हुआहे ? इस ख्ीके पतिका क्या नाम है ? इतने बड़े मकानमें तुम दोनों ही 
क्यों हो ” ओर यह घर शुत्य जैसा क्‍यों दिखता है ! दासीने कहा कि महाराज ! 
इस घरको विश्वकर्मोने बनया है | इसमें प्रथम देवगण निवास करते थे; किन्तु 
इन्द्रने यह घर कंठलघार दैत्यको दिया तबसे विश्वदेव विदा हो गये और कंठलधार 
यहांपर रहे उस राजाकी में कुंवरी हूं । मेरे पिताको तालकेतु और पातालकेतुने 
मार डाला | वे दोनों इक्तकेतुके पुत्र महान्‌ विकराल है। उन्हों ने हमारे घरकी सम्प- . 
तिको छीनकर मुझको अपनी दासी बनायी है । उस दुष्ट देत्यने अनेक देशोंको 
लुंटकर सर्वस्व यहांपर जमा किया हैं | मुझको यहांपर रक्खी है।मेरी पीड़ाको कोन 
जानता है ? गालव ऋषिके यज्ञकों भंग करनेके लिये जानेपर ऋतुथ्वजने तालकेतुकों 
मार डाला ओर पातालकेतु उनसे परास्त होकर छीप गया है। यह मदालसा 
नांवकी कुमारिका विश्वावसु गांधवेकी पुत्री है । इसको पातालकेतु हरण कर आया है। 
उसका अभी तक विवाह नहीं हुआ हैं। मुझको घरकी रक्ताके लिये खखी है | यह 
कन्या आपके योग्य है-इसलिये आप उसके साथ विवाह कीजिये | 

ऋतुध्वजने कहा कि-में ही ऋतुध्वज हूं ओर मैने ही तालकेतुकी मारा है। यहां: 
पातालकेतुके पीडे आया हूं वह पापी कहां है उसे मुझे दिखाइये ! मदालसाने जान 
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लिया कि यह कोई महाबलवान्‌ हैं। दोनोंके नेत्र एक होनसे एक दूसरोक॑ दुःख 
दूर हुए | मदालसाने कहाकि आप मेरे पति होंगे ऐसी महासती पावतीजीकों आज्ञा 
है। ऋतुध्वजने कहा कि तू चिन्ता मत केरे में तेरे हरण करनेवाले पापीको मारुंगा। 
इतनेमें नारदजी पधारे | उनका विधिपू्वक पूजन किया गया। नारढजीने कहा ' 
कि में आप लोगेका विवाह करानेके लिये आया हूं इसलिये शीघ्रता कीजिये । आप 
दोनों विवाह कर अश्वपर बेंठकर यहांसे विंदा हो जाओ ! ऐसा कहकर ब्रह्मकुमार 
नारदजीने उन दोनोंका शाखविधिसे गांधवे विवाह कराया | नारदऋषि वहां से च- 
लते हुए ओर राजा राणी भी गालव ऋषिके आश्रममें आये | उन्हें देखकर ऋषिगण 
अत्यन्त प्रसन हुए ओर आशीर्वाद दिया । ये समाचार ऋषिने अयेध्याजीमें पहुं- 
चाये ओर शत्रुजितने मदालसाके पिता विश्वावसुकों कहलाये । जिसे सुनकर सब 
कई प्रसन्न हुए | मदालसाके पिताने अयोध्याजी आकर उसका विभिपूर्वक विवाह 
कराकर कन्यादान दिया | मदालसाने अपने हाथका मणि ऋतुध्वजके हाथ पर बांधा 
ओर कहा कि-स्वामिन्‌ ! इस मणिको जब मैं आपसे अलग देखुंगी तब प्राण व्याग 
करुंगी | इसलिये आप उसे किसीको मत देना” ओर अपना वैरी पातालकेतु अन्नजल 
छोड़कर मैरी शाघ कर रहा है वह भुठा ग्रपश्न रचेगा इसलिये आप सावधान रहना।” 
इसके पश्चात्‌ एक दिन राजा म्ृगयाके लिये वनमें गया | वहांपर एक सरो- 
बरके किनारे पर ठहरकर भीतर जल पीनेके लिये गया | उसके हाथमें बंधे हुए 
मंणिका तेज जलमें गिरा उसे देखकर अरजक कुमार उनके पास आये । उनको 
शत्रु समककर ऋतुध्वज तीर मारनेको तैयार होता है उतनेमें वह बोले कि,-महा- 
राज ! हम आपके मणिके तेजकों देख हार्बत होकर यहांपर आये हैं आप सब मनु 
प्यों मे श्रेष्ठ हँ इसलिये हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। आप हमारे साथ 
मित्रता कोजिये एंसा कहकर उन्हाने शपथ ली। ऋतुध्वजने पूछा कि आप |फ्रैसके 
पुत्र हैं: उन्होंने कहा कि हम अरजक नागके पूत्र हैं । चन्द्र चुड़ामणि मति हमारा 
नांव हैं| हमलोग बड़े पुरुषोसि नम्नता का व्यवहार रखते हैं | हम आजसे आपके 
मित्र हुए हैं | राजन्‌ . आप प्रतिदिन यहांपर पधारना, हम आपको स्वर्गके समान 
खुख दिखलावंगे । आपने गालव ऋषिके यज्ञकी रक्षा की है जिससे आपका प्रथ्वीमें 
नांव हो गया है। आप देवोंको भी प्रिय हैं। इसलिये हे मित्र ! आप सब 
प्रकारसे सत्कार योग्य है।हम आपका वियोग एक दिनके लिये भी सहन नहीं कर 
सकेंगे | आप जिस दिन यहांपर नहीं पघारेंगे उस दिन्र हमें “उपवास होगा । इतना 
कहकर वे दोनों कुमार अपने स्थानपरु गये । पीछे प्रतिदिन निश्चित समयपर तीन 
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इकटे होते थे और नबीन२ मेंवा मिठाई प्रभ्ृति अलोकिक स्वादिष्ट वस्तुओकी खाकर 
आनन्द करते थे | एक दिन मदालसाने ऋतुध्वजसे पूछा कि ग्राणेश्वर . आप अति- 
दिन कहांपर पघारते हैं? इस प्रश्नका राजाने यथोचित उत्तर नहीं दिया | 

अब पातालकेत॒कों ऋतुध्वजके साथ मदालसाके विवाह होनेके समाचार मिले। 
वह शोकातुर हुआ और उसने निश्चय किया कि इन दानाक वियोग करानेके पश्चात्‌ 
ही अनजल लगा। प्रात॑ज्ञा लंकर यांगाक भेषसे परथ्वीम त्रमण करने लगा। 
उतनेमें माग में जाते हुए, नारदजी मिले, उन्हाने पूछा कि तू कहां जाता हैं: राक्षसन 
कहा कि मदालसाकी शोंधके लिये जाता हूँ | वह इस समय कहां हैं: नारदजीन 
कहा कि त मुझे अत्यन्त प्रिय है इसलिये में तुझे बतलाता हूं कि वह अयोब्यामें शत्रु- 
जितके धरपर ह। इसप्रकार कहकर वे चलते हुए । पातालकेतु भिन्लुकके भेषसे 
मदालसाके मन्दिरमें आया और विचार किया कि यदि में उसे ले जाउंगा तोभी वह 
सती अपने सत्यको नहीं छोड़ेगी | वह मुझे कमीमी नहीं स्वीकार करेंगी। ओर 
यदि जबरदस्ती करुंगा तो मुझकों शाप दें जलाकर भस्म कर देगी | अब में भी न 
भोगुं और ऋतुध्वज भी न भोग सके ऐसी युक्ति करनी चाहिय ।एंसा करनेसे ही मैरा 
तैरामि शान्‍्त होगा। यह विचारकर ऋतुध्वजक्े हाथपर बंधे हुए मणिको कपटसे ले 
नेका विचार किया | जिस सरोवर पर उक्त तीनों मित्र एकत्र होकर बेठते थे उससे 
कछ दरपर कों१ दःखित और ऋषिके भेषमें शिरपर हाथ घरकर वह बैठ गया | 
कुछ देर पीछे ऋतुध्वज वहांपर स्नान करनेके लिये आया। उसका द्रशि उक्त 
ऋषिके ऊपर गई और उसने पूछा कि महाराज * आपको क्या दुःख है * उसने कहा 
के में वरुण लोकमें रहता हूं। मेरा नांव अतितेज हैं; एक बाह्मणक धरपर एक स्व- 
रुपवती तरुण कन्या है उसके साथ भर पुत्रका विवाह करना हैं; किन्तु उस कन्यान 
पन लिया है कि “में मदालसाके मणशिको देखनेके पश्चात्‌ विवाह करुंगी ” उस मदा- 
लसाका विवाह अयोध्यामें हुआ है | उसके पतिका नांव ऋतुध्वज हैं। में उस 
मणिको लेनेके लिये यहां पर आया हूं इसालेय आप झुझे उस नगरीका मार्य बताइये । 
राजा शत्रजित्‌ अत्यन्त सप्यवादी है ओर उसका पुत्र भी उसके समान हैं; क्‍या वह 
भैरा इतना कार्य नहीं करेगा? ऐसे उसके वचन सुनकर ऋतुध्वजन कहां कि जिसके 
पास आप जाना चाहते हैं वही में हं ओर मणि भी भरे पास है; किन्तु वह किसी- 
को दिया नहीं जासक्ता। यदि मदालसाकों उसके देनेके समाचार मालूम हो जाय 
ते बहुत अनीश हो सकता है”। फिर वह दुष्ट दो दिन पीथे अलग भेषसे राजाकों 
मिला और दूसरी युक्तित रचकर कहा कि राजन : आज मुझे अरजकके कुमार मिले 
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थ्रे उन्होंने कहलाया है कि आज हम अनुपमपदाथ लावगे इसोॉलिय आप सब्या समय 
तक ठहरना। वापस चले नहीं जाना। यह सुनकर राजान कहा कि अच्छा मे यहा 
ही ठहरता है | इससे उस दुष्टने समझ लिया कि अब मेरा इच्छित काय हा जा 
यगा और इसी विचारसे वह हृर्षित हो राजाके मित्र अरजकक कुमाराक वास जया 
उनके पास जाकर कहा कि आपको ऋतुध्वजने मरे द्वारा कहलाया हैं कि आज सुभ 
आवश्यकीय कार्य है इसलिये मृगया करनेकों नहीं आसकुंगा | इस श्रकार दाना 
स्थानपर भुठे समाचार कहे। अरजक कुमारोने मान लिया. कि राजान कहलाया है 
इसलिये वे आज नहीं आवेगे इसलिये हमें भी नहीं जाना चाहिय। वनिश्वत स्था- 
नपर आये नहीं और ऋतुध्वजने समझा था कि आज अवश्य आवेंगे ओर मुझको 
कहलाया है इसलिये ठहरना चाहिय इसलिये वह संध्यातक वहांपर ठहर | 

इस दृष्ट दैत्यने इस प्रकार ग्रपद्न रचा। वह तुरन्त बआाह्यणका भेष घारण- 
कर अयोध्याजी पहुंचा। वहांपर जाकर माया प्रपश्न रचकर मदालसा व ऋतुध्वजका 
वियोग करानेवाला कपट क्रिया । उस दुश्ने माया प्रपद्चस मदालसाकों शुम कर 
दिया। ये समाचार मिलने पर राजाने अनेक उपाय किये; किन्तु कुछ भी फल नहीं 
हुआ । जिससे सब कोई निराश हो गये । सबत्र शोक छा गया। ऋतुध्वजकों शरीर- 
की दशाका ज्ञान नहों रहा। वह सुख एक मदालासाका ही रटन कर रहा है। 
वार२ व्याकल हो बोलने लगा कि हा ! मदालसा तू कहां है : तू क्‍यों नहीं बो- 
लवी ? ऐसा दगा नहीं देना चाहिये ! हाय ! क्या तू मुझसे नहीं बोलेगी : नहीं ! 
प्रियाकों ऐसा नहीं करना चाहिये ! हे प्यारि ! क्‍यों नहीं जवाब देती है : है 
साथ्वि ! हैं पतित्रते | ग्रव्युत्तर दे | इस प्रकार वार२ प्रलाप करता हुआ, पत्नीक प्रेम- 
में मस्त होकर योगी भेषसे देशश पर्वत३ नद्वी२ बनर ती4२ गुफार ओर समुद्र र 
में अपनी प्रियाकी शोध करता और अश्वुपात करता हुआ घुमने लगा । उसके माता 
पिता व अन्य आत्मियोंने बहुत कुछ समझाया; मदालसाके समान सहस्नों खियोके 
साथ विवाह करानेकी आशा दी और अपने राज्यमें रहनेके लिये समझाया; किन्तु 
उसने कहा कि में मदालसाक्े विना नहीं रह सकता । मुझे वही चाहिये। आखिर 
किसीका कहा नहीं माना ओर सब कोई दुःखी हो शान्त हुए। ऋतुध्वजने सर्वत्र 
अमणुकर अन्तर्म एक वनमें आसन जमाया। मदालसाका स्मरण करता हुआ वहांपर 
बैठ गया। इधर अरजक कुमार दूसरे दिन मित्रक्रे नहीं मिलनेसे अयोध्याजीमें आये। 
वहांपर ये समाचार सुनकर मूछांगत हो नीचे गिर गये | मृदा उतरने पर रुदन 
करते हुए मित्रकी शोधके लिये चल निकले। चलते२ बहुत दिनोंके पश्चात्‌ मिलाप 
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हुआ । ऋतुध्वजने उनसे पूछा कि क्या आप मदालसाका से आये हैं ! उन्होंने कहा 
कि प्रियमित्र ! आपने मातापिता व राज्यका त्यागकर यह क्या किया ? मित्र कहो 
तो मदालसाके समान स्वरूपवती हजार लिया ला दंग; किस्तु आए यहांसे चलिये। 
ऋतुध्वजने कहा कि;-नहोंर मदालसा। की समानता कोई नहीं कर सक्ती। झुक 
मदालसाके सिवाय ओर कोई नहीं चाहिय। आप प्रसन्‍नतास अपने स्थानपर जाइये। 
मुझे जब स्वयं मदालसा आकर कहेगी कि प्राणनाथ « वार । तभी ही मे-अपना 
भ्षेष उतारुंगा | इतना कह फिर आसन लगाकर वठ गया ओर बोलने लगा, प्रिय 
मदालसे ! क्यों नहीं बोलतो : क्या ।नदय हा गई ? इस प्रकार वार२ प्रलाप करन 
लगा । अरजक पुत्रोने सममानेके लिये अनेक उपाय किये; किन्‍्ड उसका कुड भी 
फल नहीं हुआ । आखिर उन्होंने भी अनजलका त्यागकर उसके साथ रहनेका 
विचार किया। प्रथम उसने जाकर अपने पितास कहा।के पिताजि हमारा ममेत्र मदा- 
लसाके वियोगसे योगी हो| गया हैं। इसलिये हमें भी यागी हों समझा | हम भी 
उसी योगमें अपने प्राण छोड़ंगे । उनक पितान कहा कि उसमें क्या हैं: तुमने 
इतने दिन तक क्यों नहीं कहा « इसक सिवाय ओर ते कुछ काय नहीं है : तुम 
लोग कुछ भी चिन्ता मत करों | मैं मदालसाकों ला दूंगा । भर॑ साथ चलो हम लोग 
महादेवजीको प्रसन्न करें। वेही मदालसाको-जहां हागी वहास लादंगे । 

यह सुनकर अरजक पुत्र खुशी हुए। अरजकन जाकर महादेवजीको प्रसने 
किया । महादेवजीने प्रसन होकर कहा कि है अरजक - तुभा वती चाहिये : जो इच्छा 
हो वहीं मांग, में दूंगा। उसने कहा कि श्रभा . मदालसा झुम्त है| गई हैं वह मिले बसा 
कीजिये । महादेवजी उपाय बताकर कैलासके प्रति पधारं। अरजकन पान कुमारो- 
को ऋतुध्वजकों ले आनेक लिये भेजा | और स्वयं यमुना तटपर जाकर महादेवजीके 
कथन्नानुसार किया कि मदालसा पतिका स्मरण करता डुर बाहर निकली । उसका 
जिहाके उपर भी एक ऋतुध्वजक नांवका जप है। रहा थी | वह बाहर आकर 
बोली कि में कहां हूँ? भर प्राणनाथ कहा गये ? स्वामिनाथ ; क्यों नहीं बोलत : क्या 
आप मेरी परीक्षा कर रहे हैं? इस प्रकार प्रलाप करता हुई इधर ददर द्खने 
लगी | अरजकने कहा कि सति* धंय राखय सत्र दुठे ठीक हो जाया। 
ऐसा कहकर जो कुछु बृत्तान्त बना था वह सब ।नंवदन किया | तब मदालसाने 
उन्हें प्रणाम किया ओर नम्नतास निवेदन किया है जिस जड्नलमें मेरा पति 
है उसका मार्ग बताईये । मेरे पति योग लेकर कहाँ पर बढ हु: है: है" 
जकने कहा कि आप मेरे साथ चलिय वहांपर आपको आपका पति मिलेग५ | पीबे 
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अरजकने मदालसाकों अपने स्थानपर लाकर अपनी जियाक साथ एकान्तम रक्खी 
जहांपर सब कोई मदालसाका अच्छी तरहसे सत्कार करते थे। 

अरजक कुमार ऋतुध्वजकों बहुत कुछ समभकाकर अपने पिताके पास लाये; 
किन्तु वह तो सदैव मदालसाके स्मरण सिवाय अन्य कुछ भी बात नहीं करता था। 
इस प्रकार उसे विदेही बना हुआ देखकर अरजक अत्यन्त आश्रयको प्राप्त हुआ | 
ऋतुध्वजने वहांसे आज्ञा मांग चलनेकी तेयारी की; तब अरजकने कहा कि 
आप मनसे संकोचको छोड़कर अपनी अभीष्ठ वस्तु मांगीये | ऋतुध्वजने कहा कि में 
जो मांगुगा वह कीर्सासे देने योग्य नहीं है | फिर व्यथ क्यों मांगु ” अरजकने कहा! 
अच्छा आपको जिससे सुख हो वही मांगिये में अवश्य दूंगा। इस परसे उसने 
मदालसाको मांगा | अरजकने कहा कि राजन ! उस कमरेके पास जाकर मदालसाको 
आवाज दीजिये वह उसमें होगा तो बोौलेगी । ऋतुध्वजके आवाज देते ही कमरके 
कंबाड़ तुरन्त खूल गय और भीतरसे मदालसा हाथ जोड़ कर निकली एवं ऋतुध्व- 
जके गले पर लग गई | कुछ समय तक दोनों मान हो स्तब्बके समान बन गय | 
दोनांका आनन्दकके अश्र आ गय | यह देखकर अरजक कुमार भी अत्यन्त प्रसन्न 
हुए। ऋतुध्वजन मित्राका ओर उनके पिताका अत्यन्त उपकार माना। पीछे थे दोनों 
पति पत्नी वहांसे विदा हो अयोध्याजी आये। वहांपर मातापिता ओर सम्पूणु 
नगरी उन्हें देखकर प्रसन हुई | नगरमें घरधर आनन्दोत्सव होने लगे | 

पातालकेतु दसरावार गुसांइका भेषर लेकर आया। उसकी मायाको-प्रपश्नकों 
अरजकुमार व ऋतुध्वजने जान लिया। किन्तु उसको नहीं मारकर छोड़ दिया | 
फिर एकवार गुसांइ्यांकों माजनके लिये कहा था उसमें भी गुर्साइके भपस आया 
ओर सम्पूणं-भीजनके पदाथोंकों माया रचकर खागया । यह ऋतुष्वजक्के जाननमें 
आया ओर तुरन्त ही उसके केश पक्रढकर उसको प्रथ्वीके ऊपर फैका और मस्तक 
छेदन कर दिया। वह चिल्लाकर मर गया । सचेत्र जयजयकार हआ अर'सब 
कोइ प्रसन्‍न हुए | पीछे राजा श॒त्रजित्‌ अपने कुमार ऋतुध्वजकों राज्यासन्‌ देकर 
बनमें तप करनेके लिये गया। राजा ऋतुध्वजने प्रजाका पुत्रके समान पालनकर 
उनको प्रीते सम्पादन को अरे प्रजा उसे अत्यन्त आदर व प्रमकी दश्सि देखने 
लगी | मदालसा संदंव अपने पातितव्रत्य धर्मंका पालनकर पतिप्रेमर्म मस्त रहती थी। 
ऋतुध्वजका भा उसक ग्राति सदंव ऐसा प्रेम रहा | यह दम्पती फिर कभी प्रथक्‌ नहीं 
हुए। अहा . पात पर्नाम कसा मनारम प्रम ! धन्य हैं. दम्पाति आपके प्रेमको | 
है भारतभाभक दम्पर्तांगण : आपके अंदर एस प्रेम फिर कब प्रकट होगा ? है प्रभो! 
आप उन्हें एस ग्रमका अरणा कोजेय / जिससे उनका संसार सुखमय हो जाय | 
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सती नमदा। 


प्र तिष्टानपुरमें रहनेवाले सोमशमा नांवके विद्वान्‌ ब्राह्मणकों केवल 

॥॥ की नभदा नांवकी पुत्री थी। उस पुत्रीके जन्म होतिही उसकी माता मरणु- 
# 3 ॥ के शरण जिससे उसके पिताने उसे पालनपोषण कर बड़ी 
/िलनन्तनननल | की थी | देवेच्छासे उसका पिता भी भयंकर व्याधिसे ग्रसित हुआ्ना 
तब उसने अपने एकमित्र चन्द्रवूड़के हाथमें उस कन्याकों सोपा ओर थोड़े ही सम- 
यमें वह भी मरणको ग्राप्त हुआ | चन्द्रचूडको कुछमी सन्‍्तति नहों थी जिससे उसका 
अपनी कन्याके समान ग्रेमस पालन पोषण किया और वेद, पुराणादि शात्र, इतिहास 
संगीत, काव्य, योग, चित्रकला प्रति विद्या पढाकर विदुषी बनाई । जैसी वह 
विदषी थी बसेही स्वरुपसे सन्दर, स्वभावसे सरल, विवेकी व विनयवाली थी। 
उसका सम्बन्ध (वाग्दान) उसके समान गुणस्वभाववाले वरके साथ किया था; किन्तु वह 
मर गया। इस प्रकार पांचवार सम्बन्ध किया; किन्तु वे पांचों वर देबेच्छासे विवाह 
के पूर्वही म्त्युकों प्राप्त हुए। इससे नमंदाने अत्यन्त खिल हो तपश्चयों करनेका 
संकल्प किया। उसने इतनी तपश्चयां की कि उसके ग्रतापसे वह उसी शरीरसे स्वगे में 
जानेको समर्थ हुई | वह प्रतिदिन देवसभामें जाकर अनेक शा ओर वेदान्तके 
मतमतान्तरों के सम्बन्धमें सम्बाद करती थी | एक समय शाखचचों चलनेपर एक 
प्रश्न अपूर्यो रहा इसका उत्तर कल दुंगी ऐसा कहकर वहांसे चल निकली; किन्तु 
किसी कारणसे मार्ग में स फिर लौटकर देवसभार्म आई वहांपर उसके बैठनेके स्थानको 
द्वेवगण पवित्र करते थ उसे देखकर उसने पूछा कि आप यह क्‍या करते हैं: 
इन्द्रने उसके प्रभावस दबते हुए स्वरसे कहा कि देवि ! आपको अपने शुरणेके प्रभावसे 
यहांपर आना अशक्य नहां हैं; किन्तु अपने पतिकी सेवा किये बिना जप, तप, 


इंश्वरपूजन, दान, ध्यान, शम, दम, ओर दया प्रभति सहस्नों व्त्तसि भी ली पवित्र 


नहां हो सक्ती। इससे आप जिस स्थानपर बैठ थे वह स्थान अपवित्र हो गया था उसे 
हमलोग पत्रित्र करते हैं। इसलिये आप क्पाकर हमें क्षमा करेंगे | 





इन्द्रके इस कथनको सुनकर नर्मदाने गदगद स्वस्से कहा क्वि;-देवगण ! मेरे 
माताविताओं ने मेरा पांचवार सम्बन्ध (वबाग्दान) किया; किन्तु देवेच्छासे वे पांचो 
पति विवाह होनेके पूर्व ही स्वर्गवासी हुए इसमें मेरा क्या अपराध है? अब आप 
लोग अयस्कर मार्ग बतलाईए। देवोंने कहा कि;-देंवि नभेदे ! इसमें तेराकुल्ल भी 
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अपराध नहां है। अब आप पृथ्वीपर जाकर जाहिर करो कि;-“ तीन दिन के भीतर जो 
मैरा पाशिग्रहण करेंगे उसके साथ मैं अपने जीवन पर्यन्त मन, वचन, और कर्मसे 
एकरुप होकर संदेव उसकी आज्ञामें रहुंगी ” यदि ऐसा करनेपर भी कोई विवाह 
करनेको तैयार न हो तो पीछे आप उस पापसे मुक्त होंगे। सती नर्मदाने देवोके ड्न 
_ बचनोकों सुनकर प्रयत्न किया; किन्तु उसके तेजसे भयभीत हो उसके साथ विवाह 
करनेकी क्िसीकी भी हिम्मत नहीं हुई। आखिर आधिव्याधिसे युक्त, महां- 
रोगी, स्वभावसे क्रूर, लोभ प्रभूति समस्त अवगुणणसे युक्त एक कौशिक नांवके ब्राह्म- 
णने उसके साथ विवाह करना स्वीकार किया। नर्मदाने उसके रोंगसे श्रणा नहों 
कर लोक हास्यकी कुछ परवाह नहींकर तुरन्त उसके साथ सहर्ष विवाह 'कैया। 
पीछे पतिकी पूर्ण प्रेमसे निमेलभावसे सेवा करने लगी। रोगसे उसके शरीरसे खून 
और पीप बहते थे उसकी कुछमी परवाह नहों कर उसे साफ रखकर जिस प्रकार 
वह रोग मिट जाय उस प्रकार चेश करती थी। विनयवाणी द्वारा मधुर वचन 
बोलकर उसे सन्तुष्ट करती थी। कटुबचन या निन्‍्दाकरे जैसे शब्दका भूलसे भी उच्चार 
नहीं करती थी। मलमूत्र साफक्र उसके शरीरपर तेल लगा स्नान कराकर भोजन 
करवाती थी। पतिके क्रोध करनेपर ओर अपमान करने पर भी नर्मदा प्रेम व सरल 
स्वभावसे विवेक वचन बोलती थी कि प्राणेश्वर ! मुकसे कोई अपराध भूलसे हो गया 
हो तो आप कृपाकर क्षमा कीजिये | आपको क्‍या प्रिय है? भें उसे करनेको 
तैयार हूं। ऐसेर प्रियवचन कहकर उनके क्रोधको शान्त करती थी। मनुष्य चाहि 
वेसा क्यों न हो फिरभी उसे सदगुणी या दुर्गुणी मनुष्यकी संगत होनेपर सदगुण या 
दुगुणकी असर हुए बिना नहीं रहती । इस साधारण नियमानुसार इस रोगी कौशिक 
आह्मणको जबसे महा ज्ञानी सती नर्मदाका समागम हुआ तबसे उसकी अज्ञानता 
क्रमशः दूर होने लगी | एक समय उसने कहा कि सति ! मैने इस प्रथ्वीपर जन्म 
लेकर अनेक पापाचरण किये होंगे; उनसे मुक्त करनेबाली भागिरथी गंगाके. समान 
'एकभी उत्तम तीथ नहीं हैं, इस लिये किसी प्रकारसे मुझे उसकी यात्रा करा दे। 

सती नमंदा पतिके इन वचनोंको सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुई । पतिको साथमें 
लेजाकर अनेक तीथ कराये। दोनों प्रतिशनपुरकी ओर आते थे वहां मागेम एक 
राजाने महान्‌ तपस्वी मांडव्य मुनिको चोरीके कुठे अभियोगसे शुली पर चढाया था 
उसके पास होकर ये अंधेरी रातको निकले | उसमें अजानसे उसका स्पश हो जानेंसे 
कद वेदना हुई जिससे मांडब्य मुनिने उसे शाप दिया कि “ मुर्मको ऐसे दःखमें स्पर्श 
कर आश्वेक दुःखी बनानेवाला परम दुःखको पाकर यमद्गारकों जाओ !” इस कठिन 


हे 
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शापकों सुनकर नमंदा अत्यन्त दुःखित हुई। उसने भी इश्चवरकों आराधनाकर अपने 
स्वी्वके प्रतापसे पतिकी बचानेकी चेष्टा की। इन दोनोके घमंसंकटमय विवादर्म 
प्रजा दःखी होने लगी:%# जिससे सब देवोंने मिलकर सती नमदाजीकों सममाने के 
लिये सती अनसूथाजीको भेजा | वे प्रतिष्ठानपुरमें सती नर्मदाजीके पास आई । 
सतीने अनसूयाजीका आतिथ्य सत्कार किया उस समय अनसूयाजीने उसे कुशल 
समाचार पूछे कि तू कुशल है : तू अपने ग्राणनाथके मुखदशन कर आननदमें रहती. 
है ? तैरा पतित्रता धर्म कुशल है ? देवि ! जो ख्री अपने पतिकी पूरे प्रेमसे सेवाकर 
प्राण जानेपर भी उसका रक्षण करती हैं, सासअसुरको तीथरुप समझती है, पतिको 
अनेक कार्योर्मे सलाह व सहायता देती है, सदेव मधुर वचनसे बुलाकर सन्‍्तुष्ट करती 
है, और जो श्री चौराशी लक्ष योनीमें उत्तम ऐसे मनुष्य देहकी पाकर जगतके हितकर 
व सुखकर कार्योकी करती है उसे धन्य हैं ! जो मनुष्य जगतके उपकार करने में 
प्रीतिवाले नहीं होते उनके जीवन, धन, गृह्दि सभी व्यर्थ है। जिसने स्वधर्मानुसार 
चलकर दोनों कुलोंका उद्धार किया है उसीको कुलबती कन्या समझना चाहिये । 
उसीने असार संसारको सार रूप किया है इत्यादि सुबोध वचन अनसूयाजीने नर्म- 
दाजीके प्रति कहे । 

यह सुनकर सती नमदाने कहा कि “तीन लोकोंको पवित्र करनेवाली भगवति 
अनसूये मातः ! मैं आपके समान सतियोंके चरणकी रज हूं। में किसी गुनती में 
नहीं हू ! आप इस दीन दासीपर क्पाकर यहां पघारे यह बहुत ही अच्छा किया । 
आप मेरे योग्य जो कुछ आज्ञा हो कहिये | सती अनसूयाजीने कहा;-देंवि नमेदे : 
तेने तर पतिके सुखके लिये जो उपाय किया है उससे प्रजा दुःखी हो रही हैं इस- 
लिये सबको सुख हो उस प्रकार कीजिये | ऐसी महान्‌ आपत्ति को स्वीकार कर 
सबको सखी करनेपर तुम कभी भी दुःखी नहीं होगी। नमेदाने अनसूयाके कथनानुसार 
किया: जिससे प्रजाकी पीड़ा दूर हुई । यह देखकर अनसूयाजी परमेश्वरका प्रार्थना 
करके बोली क्ि,- यदि मैंने अपने रुपसे, शीलसे, बुद्धेसे, वाणिसे ओर कर्मसे 
अपने ग्राणपतिकों प्रसल रक्खे हो ओर एकभावसे प्रभु भाक्ते को हो तो यह ब्राह्मण 
(नर्मदाका पति) रोग रहित हो अपनी पत्नीके साथ अनेक वर्ष पयन्त सुख भोगना | 

#मांडव्य ऋषिने शाप देते हुए कहा था कि सूर्योदय होतेही मुझको कष्ट 
देनेवाला मरजायगा | इसलिये न्दाने अपने सतील्वके प्रभावसे सूर्यका उदय होना 
रोक दिया । यही प्रजाके दुःखका कारण था । कु 
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सतीके ऐसे वचनोंसे इश्वरने क्रपाकी ओर सती नमदाका पति मांडब्य मुनिके शापसे 
मुक्त हो सब प्रकारसे सुखी हुआ। जिससे देवोने जय ध्वनीकर पुष्प वृष्टी को। 
सती नमंदाने अनसूयामाताकों प्रणाम किया । पीले अनसूयामाता आशीवाद देकर 
अपने आश्रमकों पवारे। अहा ! सतीका केसा प्रताप है '! 

सुकन्या । 


छ् 


बरी: 9 7 कक ४४% 


ह् 0 मी क्‍ नु महाराजका पुत्र शर्याति नांवका राजा था उसको कन्याका नांव 
नह कक 4 सुकन्या था। उक्त राजाको यही एकमात्र कन्या थी। यह कन्या 
'असछछ ॥ स्वरुपसे सुन्दर ओर मनोहर थी। वेसेही विद्याकलाम भी कुशल 
ऋजल- ४ थी । शर्याति राजाके नगरसे कुछ दृरपर मानसरोवरके समान एक 
मनोहर सरोवर था। उसका जल स्वच्छ, और मीठा था। भीतर विविध प्रकारके 
कमल ग्रफुछित हो रहे थे। आसपासमें चारों ओर साग, सीसम, देवदार, तमाल, केतकी, 
केवडा, अशोक, आमत्र, कदली, पिप्पल, अश्वत्थ, वट, कदम, नीग्बु, बादाम, फनस, 
सुपारी, जामून, अमली, नीम्ब ग्रभति बृत्तोंका समूह शोभेत हो रहा था| उसमें 
हरण, हंस, मेना, तौते, मयुर, कोयल, काकाकोवे, कबुतर, चकवाचकवी, सारस 
सिंह, चित्ते, व्यात्र, साबर, म्ृग व री प्रमति अनेक पशु पक्नीगण आनन्‍्दसे इधर 
उधर विहार कर रहे थे | उसमें गुलाब, जाई, जद, मोगरा, चमेली, करण, केतकी 
गुलदावदी इत्यादि अनेक प्रकारके फुल, फल व कन्दमूलसे वह वन सुशोमित हो 
रहा था। ऐसे मनोहर अथच रमणीय वर्नम महात्मा भगु ऋषिके पुत्र च्यवन ऋषिका. 
आश्रम था | इस तपस्वी मुनिके तपोबलसे उस आश्रम रहे हुए पशु पक्की कोई 
किसीकोी कुछ भी कष्ट नहों दे सक्तेथे। सब कोइ विरोधका परित्यागकर आनन्दमम्न 
रहते थे | मुनिने दढ आसन लगा समस्त इखियोंकों जीत कर अनजलका त्याग 
किया था ओर प्राणायामकर एकाग्राचित्तसे तपश्च्या कर रहे थे। इस प्रकार अधिक. 
समयके जानेसे उनके ऊपर मिद्टी जम गह थी। ओर ऊपर वृक्ष उत्पन्न हो गये 
थे | वह मिद्टी जमकर एक बीला बन गया था जिसमे दो छीढ़ मालूम होते 4 । 
एक समय शयातिराजा अपनी राशियों व सुकन्या समेत उस मुनिके आश्रम- 
वाले बनमें सुन्दर सरोवर था वहांपर विहार करनेके लिये आया | राजाराणी उस 
सरोवर ओर आसपासके वनमें क्रीडा कर रहे हैं। सुकन्या भी अपनी सखियों के साथ 
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लेती व खेलती हुई च्यवन मुनिके उस बीलके ऊपर आ गई । बीलमें 


दो छीद्र देखनेमें आये जो पतंगक्रे समान चमकते थे। वालाने उसे देखकर यह क्‍या 
होगा ? ऐसा जानकर बालकपनसे उन छीठोम शलिय डाली। जिससे मुनिकी दोनों 


# 5 के 


आंखे फूट गई ओर खूनकी धारा बहने लगी | तब सुकन्याने जान लिया कि इसमें 
कुछ होगा ऐसा विचारकर वह अपने खेलमें लग गई | 
व्यवनमुनि नेत्रके फूटनेसे अत्यन्त ओवायमान दुए। इस समय मुनिने 
कुछ कहा; किन्तु उसे वह बाला समझ नहीं सकी ओर तुसनत आश्रयान्वित हो 
अपने पिताके पास आइ और जो कुछ, इतानत हुआ था सो उनसे कहा। जिसे 
सुनकर राजाने निश्चय किया कि वह महात्मा च्यवन् ऋषिका आश्रम है ओर 
संभव हैं कि उन्हींका इस कन्याने अपराध किया है | ऐसा जान वह उस स्थानपर 
आया ओर उस बीलको खुदवाया जिसमेंसे शुप्क शरीरबारी महात्मा च्यवनजी 
निकले | राजा दोनों हाथ जोड़ उनके पांवमें पड़कर ग्राथना करने लगा कि “ हे महा- 
मुनि ! मेरी बाल कन्याने खेलतेश खेलकी पुनमें अज्ञानतासे आपका अपराध क्रिया 
है उसे कृपाकर आप ज्ञमा कीजिये। आपके सम्मान महात्माओंकों क्रोध नहां करना 
चाहिये |” मुनिने कहा, “हे राजन ! में कभीमी क्रोध नहीं करता। तैरी पृत्रीने मेरी 
आंखें फोड़ डाली है फिरमी मैने उसे शाप नहां दिया है | मैं वृद्ध हं और फिर 
अन्ध हुआ अब मैरी सेवा कोन करेगा :” राजाने कहा कि आप चिन्ता न करे । मैं 
आपकी सेवामें सेवकाकों दूंगा आप क्पाकर क्षमा कीजिये | 
_ मुनिने कहा कि राजन! बृद्धावस्था अत्यन्त खराब है, फिर अन्धत्व प्राप्त हुआ 
इससे बहुत विपत्ति पड़ेगी। ऐसी दशामें नोकरोंसे चाहिये वेसा कार्य नहीं हो सक्ता | 
इस स्थितिमें सम्बन्धमें जुड़ा हुआ मनुष्य ही यथोचित सेवा व सहायता कर सक्ता 
है । मेरी यह दशा हुई, में तपस्वी हूं । अब मुझे योगसाधनामें. सहायक चाहिये 
अन्यथा मैरा योग भंग होगा | आपके नोकर मेरा क्‍या कार्य कर सकते हैं? यदि 
आप अपनी कन्याके किये हुए अपराधकी क्षमा चाहते हैं ओर मेरे तपका भंग 
करना नहां चाहते हैं तो इस अपनी कन्याकों मुझें दान कीजिये । ऐसा करनेसे 
आपका इस लोक और परलोकर्म कल्याण होगा; क्योंकि में उत्तम नियम- 
वाला तप्स्वी हूं | 
मुनिके इन वचनीकों सुनकर राजा चिन्तातुर हुआ, कुछ भी बोले बिना विचार 
करने लगा कि मेरी देवकत्याके समान पुत्रीका दान इस अन्बकों केसे करूं ? 
जाननेपर भी ऐसी सुक्कोमल कन्याके 'सुखका नाश केसे किया जाय ? इस ऊषिको 


क 
६... 





१०६ सतीमंडल, 


न्यादान करनेपर उसका जन्म केसे व्यतीत हा ट्री? यह कन्या तो उसीके 
समान सदगुणी व युवा पुरुषको देखकर द॑ना चाहिये। चाहे मुर्क ठःख पड़ कन्तु 
यह कन्या मुनिकों नहीं देना चाहिये। ऐसा विचार करता डुत्रा ओर खेदको प्र 
होता हुआ राजा अपने घर गया। राजसभा ब॒लाकर मंत्रीमंडलकी सम्मति ली। 
मन्त्रियोने कहा कि महाराज | यह धमेसंकट आया हैं| ऐसी स्वरुपवती व सुकोमल 
कन्या ऐसे बुद्ध अन्ध मुनिको कैसे दो जाय 2? उस भयंकर जनशुन्य जगलम उसका 
समय कैसे व्यतीत हो? इस प्रकार राजा ओर मंत्रीमंडल चिन्तान्वित हो रहा था 
इतनेमें वहांपर यकायक सुकन्‍्या आकर उपास्थत हुई | सने कहा कि पिताजि : 
आज आप आनानदित क्‍या नहां है भर पको क्या चिन्ता हो रही हैं: यह मंत्र 

मंडल क्यों चिन्तिंत प्रतीत होता है? में जब यहापर आता हू तब सबको आन- 
न्दत देखती हूं; किन्तु आज कुछ ओर ही दशा दख रहा हं इसका क्या कारण 
हैं? कृपाकर, पिताजि ! मुझे सत्य बात कहिये । क्या मुनिने कुछ कहा हैं : आप 
भैरे लिये इतने चिन्तित व दुःखित क्या हांते है में उन मुनीश्वरके आश्रममें जाती 


को 


हूं । भर द्वारा कष्ट पाये हुए सुनिका में धर देकर उन्हें में अपना शरीर अपरा 
करुंगी। में उनका सदेव संवाकर उनके तप व योगसाधनामें सहायता करुंगी ओर 
वे जिस प्रकार प्रसन्न होंगे उसी प्रकार में करंगी। आप छुसे भी चिन्ता न करे। 
मैरा यह विचार द्रढ हैं आप उसमे बाधा नहा दंकर मेरा ग्राथेनाकों स्वीकार करगे। 
राजा शयीतिने सुकन्याके ऐसे वचन सुनकर मत्रमिडलक सुनते हुए. कहा कि 
प्रियपत्रि ! तू अमी बाला है। फिर अबला जाति है। इससे वनम रहकर अन्ध 
ओर बृद्ध मुनिकी सेवा किस प्रकार कर सकेगी ? में अपने सुखके लिये इद्ध व 
अन्य ऋषिकों तेरे समान मनोहर, रूपलावण्यउुत कन्याकोी कसे दूँ - मातापता- 
ओने अपनी कन्याका दान करनेके समय निम्न बात अवर्य ध्यानम रखनी चाहिय | 
स्वरुपसे सुन्दर हो, वयसे तरुण हो, गुणकां खान हा, सभा विद्याओम कुशल हा 
पाप व दारिय्यि जिनके कुलमें भी न हो, घन धाल्य सम्पाचस भरपूर हों ऐसे वरक 
देखकर कन्यादान देना चाहिये। तू बाद्वमर्ती है इसोलय हठका परित्याग कर बोट 
बैरा सन्‍्दर स्वरुप कहां! और इस जंगलमें रहनेवाले इद्ध मुनि कहाँ: डे 
यह मुनि सेव पणकुरट्टम रहनं॑वाल हैं उसको में तेरा दान केसे दे सक्ता हू | मे 
ओर मैंरे सन्‍यका चाहे झत्यु हो, चाहे सबस्व नष्ट हो जाय कन्‍्तु में तेरे समा: 
पुत्नीरनको ऐसे अयोग्य स्थान पर नहीं दंगा । न 
कन्याने पिताजीके ऐसे वचन झुनकर असन्न मुखंस कहा % “पिताजि . अ। 
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मेरे लिये कुछ भी चिन्ता न करें। आप ग्रसन्नतासे उस तपस्वी मुनिक्रों भेरा दान 
कीजिये | मुझे उसीसे सन्‍्ताोष है। मेने मनसे उनको पति बना लिया है । अब में 
भूलसे भी दूसरेके साथ विवाह नहीं करुंगी। अब भेरे पति तो वे मुनि ही है, उनके 
साथ रहनेसे मुझे सनन्‍्तोष होगा । मनुष्य राहित इस जंगलमें में तप करके पूर्ण भाक्ति 
द्वारा पति सेवामें सावधान रहुंगी | में सती घमेमें प्रवीण रहकर योग्य आचरण 
करुंगी । पिताजि ! मुझे इस असार संसारके भोग विलासकी इच्छा नहीं हैं, मेंस 
चित्त स्वच्छ है | इस संसारकी माया मिथ्या हैं। मातापिता, कुटुम्ब परिवार, ्राता 
भगिनी, राज्य वैभव, ये संभी अस्थिर है; यह सम्पू द्श्यमान संसार नश्वर हैं | 
मृत्यु किसीकों भी नहीं छोडता; इसलिये इस संसारमें उत्पल हो, धम-करम, पातिसेवा 
परोपकार प्रभ्नतिमें तत्पर रहकर जितना सत्काय हो सके उतना कर लेना चाहिये | 
अन्तमें सुकृत्यस ही साथ अर्विगे। अत एवं हेपिता ! आप मरे लिये कुछ भी चिन्ता न 
करे ओर भरे इस निश्चयका भंग न करे | भर धन्यमभाग है कि ऐसे तपस्वी, महामुनिके 
समान मेरे पति होंगे। उनकी सेवासे मेरा उद्धार होगा। आप उस महामुनिकों 
ऊपरस अन्ध व बृद्ध जानकर अन्ध व ढृद्ध न समझे। वे ज्ञानंचचछुके द्वारा सब कुछ 
देखते हैं ओर तपोबलके द्वारा वे युवान है । भरे इन वचनोंकोी आप सत्य समझ- 
कर आप उन्‍हें भेरा दान करें। क्‍ 
मुकन्याके ऐसे वचन सुनकर राजा व मंत्रेमंडल सब कोई आश्चर्यान्वित हुए 
ओर अत्यन्त प्रसन्न हुए । राजा व मंत्रिमंडल ऋषिके आश्रममें गये । उन्होंने प्रणाम 
कर कहा कि “हे मुनि ! आपकी सेवा करनेके लिये में अपनी इस कन्याको आपके 
चरणामें अपण करता हूं | आप विधिपूवेक क्रिया कर इसे ग्रहण कीजिये ! /' इस 
प्रकार कहकर शर्याति राजाने शाखविधिके अनुसार कन्यादान किया । जिससे 
मुनिने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया । राजाने वज्ामूषणादि देनेका आग्रह किया | उस 
मुनिने स्वीकार नहीं किया । राजाने अपने सैन्य समेत अपने नगरमें जानेकी तैयारी 
की | तब सुकन्याने कहा कि “पिताजि ! मेरं ये उत्तम वल्र आमूषण प्रमति समस्त 
रजोगुणी पदार्थोंकों ले जाइये | में अब मुनिकी अधोगना हुईं हूं, इसलिये तपश्चर्याके 
योग्य भेष घारशकर अपने पतिकी सेवा करुंगी। इससे आपकी कीर्ति तीनलेकमें 
अचल रहेगी । में परलोकके सुखके लिये अपने प्रियपातिकी अहोरात्र सेवा करूंगी 
और जैसे सती सीता, सावित्री, अनसूया, लक्ष्मीजी, पावेतीजी प्रभति सतियोंने अपने 
पतिमें प्रेम रखकर अपना शियल भंग नहां होने दिया, बैसेही में भी अपने प्रियपति 
च्यवन ऋषिकी धर्मपत्नी हुई हें, इस' लिये में. उनकी सेवामें सदेव तत्पर रहुंगी । 


१5८ सतीम्रदल, 
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मैं किसी प्रकार अपने धर्मकी नहीं छोड़ेगी । अब आप मर विषयर्म कुंड भी 
चिन्ता न करिये | '' द 

सुकन्वाके ऐसे वचन सनकर राजाकों हर्षके आऔँसु आ गये | उसे वल्कल व 
मृगचर्म धारण की हुई देखकर राशियोंके नेत्रोंसे भी औसुओकी धाराये बहने लगी। 
सब कोई व्याकुलसे बन गये ओर सुकन्याकों मुनिके पास रखकर व अपने नगरमें 
गये | राजाके जानेके पश्चात्‌ धर्ममें एक निटावाली सुकन्या आशहोत्रके कार्यमें 
पातिकों सहायताकर सेवा करन लगी । प्रतिदिन वनमें जाकर फल, फुल, मूल, कद 
ओर काश प्रभति लाकर हाजिर करती थी। नहानेकी जल, पहिननेकी वन, ओर 
बैठनेकी मृगचर्म इत्यादि सभी तेयार रखती थी। प्रातःकाल और सार्थकालको 
निव्यकर्म करनकी यव, वील, दाभ, पश्चपात्र, भस्म, कमण्डलु ग्रश्नति सामप्रिथ लाकर 
समीपमे रखती थी | निः्यकम होनेके बाद निश्चित समयपर भोजन कराती था ओर 
शयनके लिये शब्या तेयार करती थी । इस प्रकार अपने स्वामिके समस्त कार्थाके। 
करनके पश्चात्‌ उनकी आज्ञा लकर स्वयं फलाहार करती थी। इसके सिवाय पति 
जो कुछ आज्ञा करते थ उस पृण करनको तैयार रहती था। पतिक्रा प्रतिदिन 
निवृत्तिके समयर्म पतित्रताक थम पृद्धती थी। उप्णकालम पंखेसे परन डालती थी 
ओर शीतकालम अप्लिका ताप कर देती थी । जब दो घड़ी रात्रि रहती थी तब 


पतिसे पहिले जागृत हो ग्रतिदिनके अनुसार समस्त सामग्रि4 तैयार करती थी । 
आश्रम किसी अतिशिके आनपर उसका ग्रमवृवक् आदर साकार करती थी | पातेका 


सदेव सन्तुण्ट रखकर स्वयं आनन्दित रहता था | 


एक समय सृथपुत्र अश्विनीकुमार श्रमण करते हुए च्यवन ऋोतीक आश्रमके 


पास आये | उस समय मनोहर स्वरुपवती सुकस्या स्नानकर आ रही थी वह उनके 
दशनम आइ । देवकन्याके समान उस्त कन्याकों देखकर अश्विनीकुमारोंने समीपमे 
आकर कहा कि “ ह सुन्दरि ! आप खड़ी रहो ! हम जो पूछते हैं उसका यथार्थ 
उत्तर दना | आप किसकी कन्या हैं ? आपका पति कोन है ” आप इस सरोवरमें 
स्नान करनेके लिये क्‍यों आइ हो ? आप लब्मीके समान तेजस्वी हैं ? आप अपने 
सुकोमल चरणोंको प्रथ्वीपर घरती हैं. जिसे देखकर हमारे मनमें दुःख उः्पन्न होता 
है। सुन्दरि | आप विमानमें बेंठने योग्य हो फ़िर इस वनमें पांवस क्यों श्रमण कर 


रही हो : सुन्दर बल घारण करने योग्य इस शरीरमें वन्‍्कल वख्र क्‍यों थारण किये . 
हैं? आप एकाकी इस जंगल क्यों आई हैं? साथर्म सबिये क्‍यों नहीं हें ” आप 


। 
| 


किसी _ राजाकी कन्या हो या असल हो ” आपका जिन माताविलाओंके घरपर 
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जन्म हुआ वे धन्य है ओर आपका-पति भी महाभाग्यवान होना चाहिये ' सुन्दरि ! 
जो कुछ सत्य हो वही कह 

सुकन्याने अश्विनीकुमारके इन वचनोकों सुनकर कहा कि:-“ है महास्मन ' में 
शुयाति राजाकी कन्या और महात्मा व्यवन मुनिकी पत्नी हं | मेरे पिताने सुनि 
साथ मेरा विबाह किया है। मेरे पति महान तपर्वी है; किन्तु वे अन्य एवं बृद्ध 
इसलिये सदंव उनको सेवाम लगी हुंड्ड हैं | में स्नान करके अब अपने आश्रममें 
रहो हैं । आप कान हैं : यहांपर किस लिय पधार हुए हैं / मरे पति आश्रम 
बहांपर पधारकर उस औश्रमको पवित्र कीजिये | ' अश्विनीकुमारोंने सकनन्‍्याक्रे इन 
मधुर वचनोकों सुनकर कहा कि:-“ पतित्रते: तेरे पिताने ऐसे अन्धपतिक्रे साथ तेरा 


विवाह क्यों किया ? जिस प्रकार आकाशम भेघाकी घटाके बीचमें विध्वतका प्रकाश 
ट्री है| ! आपके 
| 


(0 ्रट 


था का 


सुशोमित हो रहा हैं उसी प्रकार आप इस बनमें सुशोभित हो रही 
समान सुन्दर अंगवाली कन्या हमने आजदिन तक कहां भी नहीं देखी 
आप उत्तम वख्रामूपण घारण करने योग्य हैं। इन वज्कल ओर म्रगवमकों धारण 
करने योग्य आपका शरीर नहीं हैं। अहा ! दवकी गति विचित्र है। उसकी अदभुत- 
कला किसीके जाननेमें नहीं आती । आपके समान विशाल नंत्रवाली त्लीकों इस 
निजन अथच भयंकर वन रहकर बृद्ध ओर अन्धपतिकी सेवा करना योग्य नहीं 
हैँ। आप किसलिये इस वनमे कष्ट भोग रही हैं? एसे पतिक साथ आप नहीं शोभा 
याती। अभी अवस्था तरुण हैं। है विधाता ! इसको ऐसा अन्य व्‌ ब्रद्ध पति तेने क्यों 
दया : विवातान यह भारी मल की हैं . आप एस एतिक साथ केसे रह सक्ता है: 
ऐसे पतिकी सेवाकर अपनी जिन्दगीका नाश क्यों कर रही हो” आपके मरख 
योषण करने में भी वह असमथ है | इसलिय एस भाग्यहीन पतिकी सेवा किसलिय 
कर रही हो ? आप राजकन्वा होनके कारण संसारसुखको समझती हैं; किरमी माग्य 
हीन हो इस जनशुन्य जंगलम क्यी व्यथकों समय काट रही हो / आपके संसार 
सुख भोगनके लिये हम दोनमिसे एकक्ो पतिरुपसे स्वीकार कीजिय और इस अन्य व 
बृद्ध तपस्थीको छोड़कर देवताओंक सुशोभित उपबनोम विज्विध प्रकार के खुबाका 
अनुभव करनेक लिय तेबार हो जाइ« 

अश्विनीकुमारंके इन वचनों को मनकर सती सुकन्या क्रोधायमान हुई; किन्तु 
धैय रखकर बोली कि,-“ है देव ! आप सूथपृत्र होकर, क्या आप देवताओआम सनन्‍्मान 
ग्राप्त धर्मिष्ट स्वभाववाली सत्ती लियोके प्मस अपरिचित हैं? में अपने सतीघममे 


रहनेवाली हूं उसे ऐसे दचन कहना योग्य जही हैं | भैर पिताने बमोम्मा महात्मा 


कक 


जि 
पल 
श्र 
ध्ज 


सुन्दरे ! 


११० सतीमंडल, 





च्यवन ऋषिकों दी है। उनकी मैं पूज्यभावसे सेवा करती हूं | इस सृष्टिमं चाहे ते 
देव, मनुष्य या गन्धर्व हो फिर भी सर्ती ्रीको अपने स्वामिके [सिवाय कोई प्यारा 
नही है। सतीको अपना स्वामी चांहे कैसा ही क्‍यों न मिला हो; किन्तु वही उसके 
लिये देवस्वरूप है। ऐसी भावना रखकर उसकी सदेव आज्ञा्मं रहकर सेवा करे 
उसीमें उसका कल्याण हैं | कश्यपसे उत्पन्न होनेवाले कर्मके साक्षी श्री सूर्यना- 
रायण तीनो लोकमे साक्नीरुपसे देखा करते हैं। उनके पुत्र होकर आप मुझे दुष्ट 
जियेके आचरण करनेयोग्य मागेको बतलाते है | क्या ऐसा बोलना आपको उचित 
है ? उत्तम कुलकी कन्या अपने पतिका परियागकर दूसरे उत्तम स्वरूपवाले 
पुरुषको कभी देखती भी नही हैं। आप देव हैं, इस असार संसारम धर्मऊ निर्णयकों 
आप अच्छी तरहसे जानते हैं; फिरमी ऐसे अनुचित वाक्योंका उचारण आप क्‍यों 
कररहे है? सदगुणी पुरुषके मुख ऐसे वचन शोभा नहीं पाते। अस्तु-आप सतीका 
'धर्म जानते हैं | इसलिये आपकी जहांपर इच्छा हो वहां चले जाओ . अन्यथा में 
शाप दुंगी। 

अश्विनीकुमार सतीके इन बचनोकों सुनकर अत्यन्त आश्रयान्वित हुए | यह 
सती शाप देगी ओर मुनीश्वर कोप करेंगे ऐसा जानकर कहा कि: पतित्रते ! हमने 
. आपकी परीक्षा लेनेके लिये ये वचन कहे थे; इसलिये आप क्षमा करें। हम आपके 
धर्मको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं इस लिये वरदान मांगिये ! आप अपने श्रेयके 
लिये जो कुछ मांगगे वही हम देंगे | हम देवताओंके बड़े बेच है; इसलिये आपके पतिकों 
हम अपने समान युवान, स्वरुपवान, व बलवान बनाकर नवीन नेत्र देंगे। हमारे 
समान ही वह बन जांयगे-हम तीनों समान बन जांयगे उनमेंसे आप अपने पतिको 
पहिचान लीजियेगा । ” 

अश्विनीकुमारोके इन वचनोंकों सुनकर सुकन्याकों विस्मय हुआ और अपन 
पतिके पास जाकर कहा क्ि- सूर्यक्ते पुत्र अश्विनीकुमार नांवके देव आपके आश्रममें 
आये हुए है, वे कहते हैं कि तेरे पतिके शरीरको औषधिसे हमारे समान दिव्य कर 
देंगे फिल्ड्त हम तीनोंमेंसे अपने पतिकों पाहिचान लेना। इस अदभुत कार्यके विष- 
यमें क्या करना चाहिये ? इस कार्य में कुछ प्रपश्न तो नहीं हैं ? देवताओंकी मायाको 
जानना अशक्य है। इसलिये आपकी जैसी इच्छा हो वैसा क्रिया जाय |”” यह सुन- 
कर च्यवन मुनिने कहा कि “उन्हें यहांपर बुलाब उनके कहनेको स्वीकार करना 
चाहिये-उसमें शंका करनेका कोई कारण नहीं है।” पल्िकी अज्ञानुसार सती उन्हें 
आश्रममें ले आई । ऋषि अश्विनीकुमारोंकी आज्ञाके अनुसार करनेसे स्वरुपसे सुन्दर 
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जा खि्जी 


युवान होगये, अन्धत्व दूर हुआ | च्यवन मुनिने अश्विनीकुमारंसे कहा कि देव ! 

पने मुझपर महान्‌ उपकार किया है। मेरा अन्धत्व ओर बृद्धत्व नश्कर तारुण्य- 
ताके साथर२ स्वरुप भी दिया है। जो मनुष्य अपने पर उपकार करनेवालेके ऊपर 
कुछ भी उपकार न करे उसे घिक्कार है | इसलिये आप जो मांगेगे वही मैं दंगा | 
च्यवन मुनिर्के ऐसे बचन सुनकर अश्विनीकुमारोंने कहा कि हमें देवोंके साथ सोम- 
पान करनेकी इच्छा है। जब तजह्माने मेरु पवतके ऊपर यज्ञ किया तब इन्द्रने हमे 
वे्क करनेके कारण अधम कहकर सोमपान लेनेकी मना की है । इसलिये आपसे 
हो सके तो मुझे सोमपान कराना | जिससे हम अत्यन्त सन्तुष्ट होंगे। च्यवन मुनिने 
शरयाति राजाके यज्ञ्में उस प्रकार करा देना स्वीकार किया; जिससे वे-अश्विनी- 
कुमार प्रसन्न हो स्वर्गकों गये । 


एक समय शयाति राजाकी ल्ीने अपनी पत्रीकी स्थिति जाननेके लिये राजासे 
प्राथंना की । शर्याति राजा रथमें बेठकर मुनिके आश्रममें आया। वहांपर देवके 
समान कात्तिवाले महा तेजस्वी मुनीअरकों देखा । यह देखकर राजा विस्मयानवित 
हुआ ओर विचार करने लगा कि, क्या पुत्रीने कुछ नीच कर्म किया है ? संसारमें 
जिसकी पुत्री नीच हो उसके जीवनको पिंक्वार है । मनुष्यकों समस्त पापोंके फलरुप 
पुत्री दुःख देनेके लिये उत्पन्न होती है। मैने अपने स्वाथके लिये वृद्ध ओर अन्धको 
पुत्री दी यह बहुत ही नीचकाय किया | अब मुझे कया करना चाहिये ? राजा इस 
प्रकार चिन्ता कर रहा था उतनेमें देवेच्छासे सुकन्याकी उनके ऊपर द्रष्टि पडी और 
ग्रेमसे कहा किः-“पिताजि ! इन सुन्दर स्वरुपवान ओर उम्मरके युवान मुनिको देखकर 
आप क्‍या विचार कर रहे हैं? आप क्यों चिन्ताग्रस्त हो रहे हैं? ” सुकन्याके ऐसे: 
वचन सुनकर राजा ऋ्रोधयुक्त हो बोला कि;-पृत्रि ! च्यवनमुनि कहां है ? और यह 
युवान कोन है ! मुझे अत्यन्त सन्देह पद्य है इसलिये तुरन्त कह दे | पिताके इन 
वचनोंकों सुनकर अपने पिताको मुनिके पास लाकर कहा कि; “पिताजे ! यह आपका 
जामाता च्यवन मुनि है | इसमें कुछमी शंका मतकरना । अशिनीकुमारोंकी कृपासे 
ऐसा सुन्दर शरीर हुआ है। में आपके समान धर्मात्मा राजाकी पुत्री हं में अपने 
प्राण जाने पर्यन्त पाप नहीं करसक्ती | झगुपुत्र महात्मा च्यवन मानिकों आप सम्पूर्ण 
वृत्तान्त पूछिये । वे आपको सब कुछ कहेंगे ' | पीछे च्यवन मुनिने राजाको सम्पूरो 
वृत्तान्त कह सुनाया जिससे -राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ | मेने अश्विनीकुमारोंकों उप- 
कारके बदलेमें सोमपान करानेका वर्चैन दिय। है इसलिये यज्ञकी तैयारी कीजिये। बह 
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सनकर राजा ओर भी ग्रसन हुआ और वाशेट ब्रभ्टात ऋषियोंकों बुलाकर यज्ञका 
आरंभ किया | उसमें इन्द्र प्रशति दवोकोी अपने तपोबलर्स असन्कर औवनाऊुसा- 
गेंकों सोमपान कराया | इस महात्मा मुनिके तपोबल और सुकन्याक सतीत्यका 
देखकर समस्त ढेबोंने उनकी स्तुति की और सब कोइ अपनेर आश्रमम गय ; 


के 


अहा » धन्य है सती सकनन्‍्याको 


स॒भद्रा । 
> ककर 
हू साथ्वी की श्रीकृष्ण मगवानकी भगिनी थो। उसका विवाह 
न पाण्ड्पत्र अजनके साथ हुआ था | सुब्ण ओर सुगन्ध कमीमी 
८ । एकत्र न हो; किम्तु यद्वि वे एकत्र हो तो उसका बात हीं क्‍्य 








बे 


: कहना : यह जाय सुबण आर सुगवक एकत्र हानक समान थी | 
सुभद्रा रुप, गुण व ज्ञान प्रशतिमें पूणे थी। अजुन भी बेसाही था | पति फरनीकी 
जोही सब प्रकार योग्य थी। दोनो पंग्थ्पर अत्यन्त प्रम था। एक समय सनकाद 
ऋषि समस्त खियोके पातितरत्यवर्मका अवलोकन करते हुए सुभद्ाक संतात्वका 
स्मरणकर उसके पवित्र स्थानपर पथारे | सतीने उन महात्माओंका यथाविधि पूजन 
किया ओर प्रणाम कर भोजन कराया। प्रणाम करनेके समय मुनिक अचलका सतीका 
मस्तक लगा ख्ोर मस्तकके कुमकुमका द्वाग उनका लग गया। यह देखकर अन्‍य 
ब्ियोंने उसके चारित्रिके सम्बन्धमें शंका की | वास्तविकर्म सुभद्रा सती थी उसने 
कहा कि “ में पतिसेवा ओर इंशवरमाक्तिके सिवाय ओर कुछ नहीं जानती” । तब उन 
ख्ियाने कहा “कि यदि ते सती है तो अपना सतीत्व दिखलाव”' * इस परसे सुभद्वाने 
इश्वरकी आराधना की कि “यदि में शुद्ध पतित्रता हूं तो मुझे इस कलेकसे आपमुक्त 
करें? | देवोने कहा कि:-आप थेय रखिये ऐसा कहकर सांत्वन किया ओर सबसे 
कह! कि यह सच्ची पतित्रता हैं। सबको यह देवबाणी पर विश्वास करना पडा और ल्‍ 
सती सच्ची सिद्ध हुई। क्‍ 
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इस पवित्र सतीके उदससे महापराक्रमी घीर वीर अभिमन्यु उत्पन्न हुआ। वह 
छोटी वयम ही महाभारतक समान महान्‌ संग्रामम सप्त कॉठ्की लटडाइम लड़ा था। उसमे _ 
उसने वीरुव दिखला दिया था| स॒प्त कोठेकी लैडाई का ज्ञान उसको माताके गर्भ 


” सुभद्रा, | १३३ 





ही हुआ था; जिससे वह स्वाभाविक था ऐसा महाभारतमें लिखा है। जब अभिमन्यु 
लड़ाई करता हुआ रणमें पड़ा तब सुभद्वाने अत्यन्त विलाप किया जिस सुनकर 
बड़े? धीर, वीर ओर कठिन हृदयके महावीर पुरुषोंके हृदय भी आदर होगये ओर 
अपने अखशज्रोंका व्यागकर स्तव्ध बन अश्रपात करने लगे। उसके ऐसे रुदन व 
आक्रन्दसे कोरव एवं पाण्डवॉकी सेनामें हाहाकार मचरहा था। उसके विलापसे 
अर्जुनके समान महा शुरवीर पुरुषने प्रतिज्ञा की क्ि;-जिसने अभिमन्युको मारा है 
उसका कल सूर्यास्तके पहिले नाश करुं तो हीं अपना जीवन खखुंगा अन्यथा जल 
मरुगा | सुमद्राके अत्यन्त" विलाप करनेसे भीमके समान गदाधार्रक्ों ओर समस्त 
सैन्यकों महा शोर्य उत्पन्न हुआ जिससे कोरबोंका संहार हुआ । 

साथ्वी सुभद्वामें पारलोकिक उच्चमाव अत्यन्त प्रशंसनीय था ऐसा उनके बिला- 
पसमयके वचनोंसे स्पष्ट होता हैं। वह विलाप करती हुई कहती है कि;-“ हे वत्स ! 
संयमी मुनिगण ब्रह्मचयेसे ओर पुरुष एकपत्नीके परिग्रहसे जिस गतिको प्राप्त करते 
हैं उसी गतिको तू प्राप्त कर। वृपतिगण, अधिकारीगण ओर चारों वर्णकरे मनुष्य 
पृण्यके संरक्षणसे जिस सनातन गतिको प्राप्त करते हैं उसी गतिकों आप प्राप्त करें| 
जो लोग दीनोंपर दया रखते हैं, जो लोग सत्य संविभाग करते हैं, जो लोग पिशुन- 
तासे निद्तत्त होते हैं, जो सर्वंदा यज्ञानुट्ठान, धमोनुशीलन और गुरुसेवा परायण है, 
अतिथिगण जिनके पाससे विमुख नहीं जाते, जो अत्यन्त कष्ट पड़नेपर ओर 
शोकाम्मिमें दग्ध होनेपर बेयेसे अपनी रक्त करते हैं, जो सदेव माता पिताओंकी सेवा 
में लगे हुए हैं ओर जो अपनी पत्नीमें निरत रहते हैं, जो मत्सर रहित हो समस्त 
सेवकोके प्रति समद्रष्टि खखते हैं ओर सर्वशाजज्ञ ज्ञानगोर्ता जीतेद्धिय साधुगण जिस 
गतिको प्राप्त करते हैं उसी गतिको तू भी प्राप्कर ” ! अह्य कितना उच्चभाव है ! 
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सती सुभद्रा ओर द्रौपदी ये दोनों एक ही सम्बन्धमें थी; 'क्रैन्तु उनमें किसी 
दिन विक्षेप जैसा नहीं हुआ था। वेसेही अपनी साध्वी सास कुन्ताजीके क्षाथ किसी 
दिन अनुचित वचनका उच्चार नहीं किया था। वह सदेव अपनी सासकी आज्ञानुसार 
चलती थी ओर उनका मान रखकर सेवा करती थी । अपनी पृत्रवधू उत्तरा कुंवरीके 
प्रति अपनी पुत्रीके समान श्रेम रखकर उसको प्रसन्न रखती थी। वह कुट्ठम्बमें किसीके 
साथ क्लेश नहीं करती थी। सारांश कि उसका सम्पूर्ण आचरण उत्तम था। 
माता देवकीजीको धन्य है कि जिनकी कुक्षीसे ऐसा पुत्रीरन उत्पन्न हुआ। 
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गान्धारी । 


मम कल 
| साध्वी गान्धार (कंदहार ) देशके राजा सुबलकी कन्या थी। उसका 
अन्ल््स्ज विवाह हस्तिनापुरके राजा धतराष्टक साथ हुआ था। वह धर्म और 
| नीतिको पालन करनेवाली ज्ञानी थां। पति धतराष्टक अन्ध 
| होनेसे पतिके दःखसे अपनेको भी दःखी होना चाहिये यह विचारकर 
उसने अपने नेत्रापर पट्टी बांध रखी थी। एसा करनका और भो एक कारण कहा 
जाता है कि अन्धपातिको अपने नेत्रोंसे देखनेके कारण कदापि उसमें अपनी अरुचि 
न हो जाय | धन्य है इस सती गान्धारीको कि जिसने अपने पातित्रत्य धमंको पालन 
करनेके लिये पतिके साथ अन्धत्व व्रतकों धारणाक्रिया-असह्य दुःख सहन किया ओर 
पतिव्रताके धरमानुसार ग्रेमपृवंक उसकी सेवा की । उसकी ऐसी पतिभक्तिकों देखकर 
महात्मा व्यासजीने उसकी अत्यन्त प्रशंशा की है। सती गान्धारीने कुरुक्षेत्रके 
संग्रामके पहिले अपने पतिके पास दुर्योधन ग्रभति पुत्रोके अथमाचरणका वर्णन करते 
_ हुए कहा है कि;-“ स्वामिन्‌ ! राज्य लोमसे पाण्डवोंके साथ जुआ खेलकर उन्हें धूते- 
तासे पराजित किया, साध्वी द्रोपदीको सभाके समक्ष सहन न हो सक्रे वेसा दुःख 
दिया, पाण्डवोंको वनवास भेजा, उनको विविध ग्रकारसे दुःखितकर क्रोधायमान क्रिया 
इत्यादि अधमाचरण किया है इससे अपने कुलके क्षयके साथ२ महान्‌ अनिष्ट फल 
होगा । क्योंकि आखिर “धर्मका जय ओर पापका चछ्ञय ” होता है इसमें कुछ भी 
संदेह नहीं हैं। यह दुर्योधन कुट्ठम्बललेश कर कुलके क्षय करानेवाले कार्योकी करता 
है । पाण्डवोमें ओर कोरवोमें भिन्नभाव नहीं होना चाहिये । ” इत्यादि अनेक बातें 
कही ओर पुत्रोको भी सममानेकी चेष्टा की; किन्तु उन्हांने नहीं माना। सतीके 
उपदेशको नहीं मानने से उसका परिणाम अत्यन्त अनिष्ट आया। कोरव मारे 
गये, ओर पाण्डवोॉका विजय हुआ । सतीने अपने शत पृुत्रक्रे झृत्युके समाचार सुन- 
कर अत्यन्त शोक किया । अपने पुत्रोंने होपदीको अत्यन्त दःख दिया था जिसके 
लिये उसके पास ज्ञमा मांगी। कोरबोंके संहार होनेसे कुन्ताजी, गान्धारी ओर दौप- 
दीने परस्पर अत्यन्त शांक क्िया। आखिर उसने पुत्रांके शोकसागरम रहकर यथा- 
समय शरीर छोड़ा। | । 





इस साध्वीका मनोभाव अत्यन्त उच्च था। उसने अपनी एकसो पृत्रवधुओंको | 
ऐसी उत्तम शिक्षा दी थी कि वे कभी भी परस्पर कुसंपकर लड़ी हो ऐसा कहां पर | 





हा लोपामुद्रा, ११७ 





३ ७ ही 


भी जाननेमें नहों आता | सती गान्धारी अपने ऐसेही अनेक सहर्णों के कारण संसा- 
रमें आदशरुप हो अपना नांव चिरस्थायी बना गई है । 
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2 
लोपामुद्रा । 


५ पवित्र सती वैदिक समयमें विदर्भ राजाके वहांपर उत्पन्न हुई थी। 
से वतेमानसमयम राजकुमारियें राजवेभवर्म पड़कर बाल्यावस्थाके . 
अमुल्य समयको केवल ऐश आराम और खेल कुदमें गुमाकर ज्ञान 
54 22॥ बढ़ाने में बेपरवाह रहते हैं ओर उनके मातापिता भी उस ओर कम ध्यान 
देते हैं वैसे प्राचान समय नहीं था। उस समय पुत्र पुत्रीके योग्यवयमें आते ही उन्हें 
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विद्याभ्यास करानेके लिये अधिक ध्यान दिया जाता था। इस प्रकार लोपामुद्राकों भी उसके 
पितने धर्मनीति प्रश्नति विद्याओंका अध्ययन कराया था । जिससे बह अलग्त दत्त . 
व सदगुणी हुई थी । लोपामुद्राके पिताकी सम्पत्ति ओर शक्ति बहुत थी | सदैव लोपा- 
मुद्राके पास बहुतसी दासियां रहती थी । जो संदेव उनकी सेवा शुश्रुषा प्रश्ति में 
लगी रहती थी । वह मनोहर व्राभूषणाोसे सुशोमित बनी रहती थी, उसको शय- 
नके लिये सुन्दर पलंग था और बैठनेके लिये विविध प्रकारकी पालखियें थी। ऐश 
आरामके लिये उसके पास अन्य विविध प्रकारके बेभव थे; किरमी वह अपने अमुल्य 
समयको ऐश आराममे नहीं व्यतीत करती थी। उसको विद्याके ऊपर अधिक प्रेम था 
जिससे अधिक समय वह विद्यावृद्धिके कार्येमें लगाती थी और अपना जन्म केसे 
सफल हो उस विपयम विचार किया करती थी | 

वतमान समयके राजा लोग अपनी कुंवरियोंकोीं बड़ेर रजवाडोमें दनेके लिये 
ही विचार रखते है; फिर चाहें वे केसे भी गुणके क्‍यों न हो ? चाहे वह राजा दो 
चार या उससे अधिक ख्रियोंके साथ ब्याहा हो फिरभी इस बातकी कुछ भी परवाह 
नहीं करके वेसोंके साथ व्याहकर दुःखरूपी कूपमें डालते हैं जिससे दूसरी राशियों 
के साथ यह भी संसार सुखोंके यथार्थ अनुभव क्रिये विना ही परदेरुपी जेलखानेमें 
पड़ी हुई सड़दी है। उन्हें न पतिकी ओरका वास्तविक सुख मिलता है, न पतिके 
समागमर रहकर उनकी' प्रीति सम्पादनकर पतिधमकों पूण करनेक्ा सोभाग्य ही: 
मिलता है । बीचारी फोंही म्यों व्यों करके अपनी जीन्दगीको पूर्ण करती है।. 
ग्राचीनसमयमे वैसा नहीं था । उस समय राज्यूसत्ता या सम्पत्तिबल कुछ भी नहां 
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देखकर केवल जहां अपनी प्यारी पुत्री सुखी हो वहांपर एक पत्नीकी इच्छा रखने- 
वाला गुणवान पति देखकर पृत्रीकी प्रसन्नताके अनुसार विवाह किया जाता था। इसी 
प्रकार लोपामुद्राका भी राज्यसम्पात्ति रहित किन्तु उस सम्पत्तिसे श्रेष्ठ ऐसी तप- 
सम्पत्तिवाले महात्मा मित्रावरुणके पुंत्र अगर्य ऋषि जो कि महान्‌ विद्वान्‌, तेजस्वी, 
सदगुणी ओर तपस्वी थे उनके साथ विवाह किया था | यदि इस ऋषिकी प्रत्यक्ष 
सम्पत्ति दंखी जाय तो अपनी रक्ताके लिये पलासकी लकडीका दंड, जल पीनेका 
मडलु, रहनंके लिये जंगलमें एक परणुकुटी और पाहिननेको वन्‍कल वख्र केवल इतनी 
ही सम्पत्ति थी। फिर भी लोपामुद्रा उसमें अधिक सुख मनिकर राजवैमवकों तुच्छ- 
समझकर अपने पिताकी ओरसे अ्रसुरालमें जानेके समय राजपुत्रीके लिये योग्य ऐसी 
जो कुछ सम्पत्ति मिली थी उसका व्यागकर अपने पतिकी सम्पत्तिके योग्य ऐसे वल्कल 
वस्र धारण किये | सिंह व्याप्रादि भयंकर पशुओंके भयंकर शब्दोंसे प्रतिध्धनिंत अर- 
ण्यम पातिके साथ रहनेमे पूणे सुख मानकर आनन्दसे उनके पीछ्षेश चल निकली । 
जिसने कभी भी ठंडी, गरमी या वर्षाकों सहन नहां किया था, जो पांवसे कभी भी 
नहीं चलती थी वहीं कोमलांगी खी मन, वचन ओर कर्मसे स्वामीकी सेवामें एकरुप 
होकेर दिन नि|म करने लगी । 
यह सुनकर किसे आश्रय नहीं होगा कि जो ख्री राज्यवेभवामें रही थी वहीं 
वन यागिनक भंवेस पति के साथ रहकर उनकी सेवा करने लगी । अहा ! सति 
लोपामुद्रे |! आपको धन्य है और आपके मातापिताओंको भी धन्य है कि जिन्होंने 
आपके समान पुत्रीर्नकों उत्पन्न किया ! ३... अ53 
सती लोपामुद्रा पतिकी आज्ञानुसार रहकर उसकी दायाके अनुसार सदंव चलती 
था | वह स्वच्छास कुद भी नहां करती थी। पतिकों भोजन करानेके पश्चात्‌ स्वयं 
भाजन करती थी। उन्हें सुलाने के पश्चात्‌ स्वये सोती थी ओर उनके उठने के पहिले 
उठती थी । स्वामी किसी कारणसे कुछ कहे तो उसे थैरयके साथ सहनकर सामने 
जवाब नहीं देती थी । पतिकों योग्य पराम॥ और सहायता देती थी । कभी अस- 
न्तोष नहीं रखती थी | फिर उसका यह एक महान नियम था कि पति, अतिथि 
गो, अनाथ, और कुद्धग्बियोंकी भोजन करानेके पश्चात्‌ स्वयं भोजन करती थी । इस 
महान्‌ व्रतकों उसने सम्पूर्ण जिन्दगी पर्यन्त पालन किया था | वह उत्सव या शुभ 
या में पतिकी आज्ञा लेकर उत्साहसे कार्योंको पूण करती थी। वह अप्यन्त 
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उसने अपने पतिके पाससे तत््वज्ञान सम्पादन किया था और तपश्चर्या कर शरीरको 
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च्तीण बनाया था। उसने अपनी विद्वत्तासे ऋग्वेदकी कितनीक ऋचाओंकी रचना कि 
थी ऐसा कई लोगोंका मत हैं । 

सती लोपामुद्राको दृढश्यु नांवका एक परम तेजस्वी पुत्र था। वह बास्याव- 
स्थासे इंधन एकत्र करता था जिससे उसका नांव इध्मवाह पड़ा था। अगस्य ऋषि 
का आश्रम एक स्थानपर नहीं था। सुतीक्ष्ण मुनिने रामकों जिस प्रकारका मांग 
बतलाया था उससे मालूम होता है कि उसका आश्रम दण्डकारण्यमें था। यह अर- 
ण्य गोदावरी नदीकें उत्तर तटपर था | महाभारतमें उनका आश्रम गयाजीके पास 
था ऐसा लिखा हैं | सती लोपाम॒द्राने पतिके साथ अनेक देशांकी यात्रा की थी । 
इस ऋषिने बहुत कुछ शोध को थी। “अगस्य ऋषि समुद्रका पान करगये ” एसा 
जो कहा जाता है उसका यह अभिप्राय मालूम होता है कि इस ऋषिने प्रथ्वीपरके 
समस्त समुद्रो में भ्रमण किया था । उन्‍्हींने सबसे पहिले नोका की रचना की हो 
एसा अनुमान किया जाता हैं। इसमें कुछभी संदेह नहीं कि इस दम्पतीने अपने 
सदगुणांसे इस नाशवन्त संसारमें अविनाशी कीर्तिकी स्थापना की है । जब तक संसार 
रहेगा तब तक इस दम्पतीका नाम स्थायी रुपसे रहेगा | 


अहिल्याजी । 
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५ तेजरदी कन्या उत्पन्न हुई; जिसका नांव अहिल्याजी रक्खा । समस्त 





साथ विवाह किया | यह ऋषि परम विद्वान, तेजस्वी ओर तत्वज्ञ था | वह अपनी 
प्रबल शक्तिसे सबंत्र सन्‍्मान प्राप्तकर ऋषि मुनियोमें अग्रसर समझे जाते थे। सती 
अहिल्याजी पतिगृहमें आकंर पतिसेवा, गृहकाय,. धर्मोपदेश, धम्मनीतियुक्त कृत्य 
ओर तप, इश्वरभाक्ती प्रद्तति करने लगी। जिससे वह,समरंत सातियोमें श्रेष्ट व ग्रातः- 
स्मरणीय हुई । उसको शतानन्द नांवका पुत्र और- अंजनी नांवकी पुत्री ये दो 
सनन्‍्तान थे | इस पति पानीम परस्पर अत्यन्त प्रेम था। तपोबलके प्रभावसे यह दम्पती 
संसारम श्रेष्ठताकोी पाये' और उनकी कोर्ति संसारम फेल गह। वे सब प्रकारसे सुखी 
थे। उनके सुखका नाश होनेका समय समीफंमें आपहुंचा | ईश्वरकी गति गहन है। 
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उसकी कला व इच्छाको कोई नहीं जान सक्ता | वह एक क्षणमात्रमें चाहे सो कर 


सक्ता है | जगन्नियन्ता किसीका गये नहीं रहने देता; सतीकोी कष्ट होता है, सतोको 


परीक्षा होती है यह कथन असत्य नहीं हैं | धार्मिक व सत्यवानोंकी परीक्षा 
लेनेके लिये इश्वर अनेक संकटरुपी कसोटीपर चढाते हैं। जो उसम नहीं गभड़ाकर 


थैये रखकर अपने विचारकों नहीं छोड़ते वे पार होकर प्रभुकों प्रिय होते हैं अर 


ये संसारके लिये आदशरुप हो जाते है। 

अहा ! इस पवित्र दम्पर्तीको भी कसोटीपर चढ़नेका अवसर आया। सती कभी 
भी भूल नहीं कर सक्ती थी; किन्तु इश्वरकी मायाके आगे किसीका कुछ भी वश 
नहीं हैं । देवेच्छासे इन्द्रकी बुद्दि दुष्ट हुई। वह गोतम ऋषिका भेष घारणकर उनकी 


अनुपस्थितिमं सतीको वश्चित करनेके लिये आया | सती देवताकी मायाक प्रपश्चसे 


बद्चित हो उसको अपना पति समझकर सत्कार करने को तैयार हुई। उतनेमें ऋषि 
'घरपर आये ओर सती सावधान हो गई । कपटीके कपटकी समझकर उसको घिकार 
दिया और ऋषिने उस दुष्ट दुराचारीकों शाप दिया कि-हे पापी, तेरे शरीरमें 
सह भग हो ओर तू बहुत समय तक नपुंषक रहे । ” इस दण्डसे इन्द्र अधिक 
समय तक दुःखी रहा । ऋषिने सतीके ऊपर क्रोधित होकर उसे भी शाप दिया कि 
“तू देवताकी मायाकी पहिचान न सकी ओर कपटोके कपटको नहीं समझा जिससे 
तुमे मेरा वियोग होगा”। पतिके इस दण्डसे सतीने दीनतासे प्राथना की कि “प्राणु- 
श्वर ! आप क्षमा करें, मेने कपटीके कपटको नहीं समझा, मेने तो आपहीको समझा 
था; इसलिये इस दीन अबलापर दया कीजिये। यदि आपका वचन मिथ्या नहीं हो 
सक्ता तो आप आज्ञा कीजिये कि फिर मुझे आपके दशेन कब होंगे ! ऋषिकों दया 
आइ और कहा कि “तू रामचन्द्रजीके दर्शनके पश्चात्‌ मुझे मिलेगी । ” इस प्रकार 
प्यारी पत्नीके वियोगसे ऋषि बहुत दिन तक उदासी हो दुःखित रहे । गृहस्थाश्रम 
में इस प्रकार विषके आपड़नेसे ऋषिने उदास हो आश्रम और अन्य जो कुछ था उसे 
व्यागकर-केवल मृगचर्म एवं कमण्डलु हाथमें लेकर शोकातुर चित्तसे बद्विका- 
अ्रममे जाकर सतीको फिर मिलने के समय तक तपश्चर्या की | 

बहुत वर्षके पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीके दशशनके प्रतापसे. सतीका उद्धार हुआ । 


शापसे मुक्त होनेपर सतीने श्री रामचन्द्रजी के चरणारविंदममें पड़कर सजल नेत्रसे गद 


गद कण्ठ होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि “में आपके दशनके अ्रतापसे अपने पतिको 
प्रात्त हुई इसलिये आप जनककन्या सीताजी जो कि सात्षात्‌ ल्ष्मीस्वरुप हैं उसको 


ग्राप्त होंगे ” | सतीके मुक्त होनेके समाचार ऋषिकों मिले ओर जहांपर श्रीरामचं- 
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न्द्रजी, विश्वामित्रजी, लक्ष्मणजी, ओर अहिल्याजी वहांपर आये। सती पतिके 
दर्शन कर अत्यन्त प्रसन्न हुई और गदगदित हो पतिके चरणोमें पड़ी। सब कोई 
प्रसन्न हुए और ऋषि सतीको लेकर अपने आश्रममें आये । श्रीरामचन्द्रजी, गौतम- 
ऋषि, और सती अहिल्याजी ये सब देवीगुणवाले थे। उनका प्रताप अभीतक संसो- 
रमें प्रसिद्ध है। यद्यपि सतीकों पतिने महान्‌ शिक्षा की थी किन्तु उनका कुछ भी 
अभाव न लेकर कहाथा कि-प्राणुश्वर ! फिर मुझे आपके दशेन कब होंगे! ऐसे 
बचने परसे उसके पतिके ऊपरके अखंड प्रेमकी ओर देवीभावकी परीक्षा हो सक्ती' 
है। वैसे ही गौतम ऋषिका भी अपनी पन्‍नीके ग्रति वैसा ही प्रेम था। ऋषिने भी 
सतीके वियोगसे उदास रहकर उसको फिर मिलने पर्यन्त तपश्चयां की थी। अहि- 
ल्याजीने पतिको फिर मिलनेपर प्रथमके दण्डकी बातकों कभी मनमें भी नहीं स्थान 
दिया था। सदैव प्रेम भावसे ही पतिसेवामें रहे थे। इस प्रकार उस पवित्र पति- 
पत्नीने चिरकाल तक गृहस्थाश्रमके सुखोंकों भोगा ओर प्रृथ्वीमें अपना नांव अमर 
क्िया। अहा ! धन्य है पवित्र दम्पति आपके महत्वकों | इस चर््रिसे खियोंने सदेव 
सावधान रहना चाहिये और दराचारी पापियोंके ग्रपश्चमें नहां आना चाहिये। पापि- 
योके प्रपञ्च व प्रलोभनमें आनेसे दांपत्य प्रेम व गाहस्थ्य सुख नथ्ट भ्रष्ट हा जाता हैं। 
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ः ३ रा! सर ती अरुन्धती महात्मा वशिष्ट ऋषिकी पत्नी थी। वह अत्यन्त विदुर्षी 
४ हप्ल्य्न अथच पतिव्रता थी । वशिष्ठ ऋषिने उसे वेद, न्याय, नीतिशासत्र 
0 ली) और अध्यातमज्ञान प्रदति की उत्तम शिक्षा देकर उसे परम बुद्धिमती 
225 व व ज्ञानी बनायी थी । वे दोनों परम धर्मनिष्ठ थे। प्रथम अवस्थामें 
अरुन्धती व्यवहारासक्त थी, किन्तु पीछेकी अवस्थामें महा ज्ञानी व तपास्विनी हो गई 
थी | ऋषिकासा भेष घारणकर हिमालय पर्वतके ऊपर पतिके साथ तपश्चयां की थी। 
आत्मा कया है? शरीर क्‍या है? जगत्‌ क्‍या है! इन विषयोंपर उसने बहुत कुछ 
_ विचार किया था ओर ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान एवं देहिक मानसिक धर्मा का ज्ञान जिसे 
_ सनकादि महामुनि जानते थे उसका फिर प्रकाश किया ओर आयोंका ध्यान ज्ञानोप- 
देशकी ओर आकर्षित किया। सांसारिक घर्मके प्रचारके लिये ओर लोगोंको उद्योगी 
बनानिके लिये भी उसने अपने पर्तिके साथ रहकर अच्छा कार्य किया था । वह 
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पतिकों अत्यन्त प्रिय थी उसने अनेक सत्कायोंके द्वारा पतिका अससता बात का 
थी । विवाह मन्त्रमें लिखा है कि “ कन्याने विवाहके समय ऐसा कहना कि “ है अरु- 
न्धति ! मैं आपके समान पतिसेवामां मग्न रहुं ऐसी मैरी प्रार्थना है ” इस परसे मालूम 
होता है कि यह सती कैसी पतित्रता होनी चाहिये / अरुन्धतीको शक्ति नॉवका पुत्र 
था, उसको उत्तम शिक्षा देकर उसने विद्वान बनाया था। वह शक्ति सुप्रसिद्ध पारा- 
 शरका पिता था। अरुन्धतीको और मी कई पुत्र थे जो मरण को प्राप्त हुए थे 
फिर भी उसने बैये धारणकर पतिको थैये दिया था। वह अपने अनेक गुणसे प्रसिद्ध 
हाकर सनन्‍्मानयोग्य हो गई है। | 
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दी । है धर्मनिष्ठ एवं परमपुनित त्री महात्मा याज्ञवल्क्यजीकी पत्नी थी। 
हर है वह इंश्वरम भक्तिवाली एवं पतित्रता थी। उसने आध्यात्मिक ज्ञान- 
के ॥ रुपी जलसे अपने अन्तःकरणको शुद्ध किया था | वह अपने पतिके 
पाससे ज्ञान लेती थी और दूसरोंकों सद्धर्म पर चलनेका उपदेश 
किया करती थी। महात्मा याज्ञवल्क्यजीको कात्यायनी नांवकी दूसरी पत्नी थी। 
उसके साथ सती मैेत्रेयी अत्यन्त स्नेहभाव रखती थी । याज्ञवल्क्य मुनिने बुहदार- 
प्यक उपनिषद रचा एवं अन्यान्य धमंशा््रों की रचना की है। बृहदारण्यक उप- 
निषदमेंसे मेत्रेयी सम्बन्धी क्रितनाक उपयोगी बृत्तान्‍्त मालूम होता है । एक समय 
_याज्ञवल्क्य ऋषिने अपनी दोनों ल्ियांकों सम्बोधनकर कहां कि;- अब मेरी 
अन्तिम अवस्था है, इसलिये अब मैं जंगल जाकर अवाशैष्ट आयु व्यतीत करना 
चाहता हूँ । मैरी जो कुछ सम्पत्ति है उसे दो भागो में विभक्त कर देता हूं उसे तुम 
लोग ग्रहण करो ! ” इसके उत्तरमें काव्यायनी कुछ भी नहीं बोल सकी; क्योंकि 
बह केवल गहकार्यमें ही कुशल थी; किन्तु तेजस्वी बुद्विकी मेत्रेयीने कहा कि;- 
है प्राणेश्रर ! यदि यह संसार धनसे परिपूर्ण होकर मेरे हाथमें आजाय तो क्या में 
 निर्वाण पदको प्राप्त कर सकुं / याज्ञवल्क्यजीने कहा,-नहीं तुम्हारा जीवन धनवान 
लोगोंके समान होगा, धनसे अमर होनेकी आशा नहीं । तब मेत्रेश्रीने कहा कि “ जिससे 
में अमर नहीं हो सक्ती उसे लेकर में क्या करु' / जिससे मुभे अमस्त्व न प्राप्त हो 
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ऐसे त्रह्मज्ञानका उपदेश दीजिये |” जहांपर आप पदधारेंगे वहांपर ही में आपकी सेवा 
करनेके लिये आधवुंगी। मुझे! धन सम्पत्ति क्‍या :? मेरे लिये जीवन भी आप ही हैं । 

याज्नवल्क्य-मैत्रेयि ! तुम मुझे अत्यन्त प्रिय हो, तुमने परमक्रपालु परमेश्वर 
सम्बन्धी प्रश्न पृछकर उसे जाननेकी इच्छाकर मेरी अत्यन्त प्रिय हुई हो। तुमने 
मुझे जो कुछ प्रश्न पूछा है उसका यथार्थ उत्तर देता हें जिसे सुनो । कोई ज्री स्वा- 
मीकी इच्छानुसार उसको प्रिय होनेकी इच्छा नहीं करती; किन्तु आध्माकी कामनाके 
अनुरुप स्वामीकी ग्रीतिपात्र होती है। अर्थात्‌ पत्नी अपनी इच्छाके परिपृर्ण होनेसे 
ही सन्तुष्ट होती है | यदि पत्नी पतिको कुछ न समभे तो वह स्वामीकी विस्क्तीकी 
पात्र हो जाती है। पुत्र पिताको प्रिय होते हैं उसका भी यही कारण है। वह यह 
कि पुत्रसे भविष्यमें पिता सुखी हो सक्ता है जिससे पिता पृत्रपर स्नेह रखता है । 
यदि पुत्र पिताके आधीन न हो तो वह भी पिताका प्रीतिपात्र नहीं हो सक्ता। 
उसी प्रकार अश्व, गौ प्रभ्नति पशुभी ऊपरोक्त नियमानुसार प्रीति पात्र हुए हैं। 
जब वे अपन कार्य करनेमें असमर्थ होते हैं तब वे अपने .मालिकके सन्तोषके पात्र . 
नहीं होते | वेद लोगोमें प्रिय है; उसका कारण यह है कि जो मनुष्य उसका 
अध्ययन करता है वह उसके अभिग्रायको समझता है कि वेदके पढनेसे इस लोकमें 
सन्‍्मान और परलोकमें श्रेय प्राप्त होगा । इन सब दृश्ान्तोंका यह अभिप्राय है 
कि “ आत्माके सिवाय ओर कुछ भी प्रिय नहीं हैं, आत्मा ही यथार्थ प्रिय है। 
सत्रीपुत्रादि जो प्रिय होते हैं वे भी आक्रश्रेयके उदेशसे ही। इस लिये है 
जैत्रेयि ! परमाध्माका साक्षात्कार करना चाहिये। उसका यह उपाय है कि आत्मा- 
का प्रतिपादक जो वेद उसका ही आरंभसे श्रवण करना चाहिये। पीछे युक्तिसे 
उसके अर्थका मनन करना पीछे निरदिध्यासन अर्थात्‌ उसके अथंको अच्छी तरहसे 
ध्यानमें लेना | परमात्माके श्रवण करनेसे ओर उसको जान लेनेसे परमात्माके तत्व- 
रुप साज्षात्‌ जगतकों जान सफक्ते हैं। अतणुव आत्मा ही दशन, मनन, श्रवण, एवं 
ध्यान करने योग्य है। मेत्रेयि ' महा अंतरमे € आत्मामें ) जो लोग है वे महान 
आत्मा-परमात्माको देखते हैं तभी उसनें सबकुछ जान लिया, सुन लिया ओर 
मनन कर लिया एवं उसीका नाम धारणा है। एक वस्तुके जान लेनेसे दूसरी वस्तु 
कैसे जानी जासक्ती है ? परमात्माके सिवाय अन्य कुछ भी सत्ता नहीं हैं। संक्षेपमें 
परमात्माके सिवाय ओर कुछ भी वस्तु नही हैं, वह स्वतंत्र है। इस लिये स्वयं आत्म- 
स्वरुप होनेसे ही सब कुछ जाननेमें आसक्ता है। जैसे म्रृदंग वीणाके शब्दको सुननेसे 
मृदंगके मारनेका और वीणाके बजानेका शब्द सुनाई देता है, वैसेही परमात्माक्ले 
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जाननेसे सबकुछ जाननेमें आजाता है। समुद्र केवल समस्त जलोंका केव आश्रय 
स्थान है। चमडी यह केवल रपशका आवारस्वरुप हैं, जिल्हा रस अहण करनकेः 


आधार है और नासिका गन्ब लेनकी आधार हैं। याद नासिका नहीं रहता ता सु- 


गंधी लेनेका कार्य नहीं चल सक्ता | कान यही शब्दकी आश्रयभूमि.ह। चित्त 
समस्त वासना भमिका मंदिर है; हृदय समस्त विद्याश्रका आवास स्थान है, हाथ 
समस्त कर्मोका आश्रय है, वाय, समस्त कुदरती वस्तुओका मंडार स्वरुप हैं, ओर 
वाक्स यह श्रतिका अवलम्बन स्थान है। यद्वि वाक्य न हो तो भेद नहीं रह शक्ता। 
इन पदार्थोके आश्रयोका फिर आश्रय है। वह आश्रय ब्रह्म है। भैंतयि : तुम 


इस ब्रह्मक हा अवलम्बनपर जावत हा। 


ैश्नेयी-भगवन ! आपने जिस महान्‌ आत्माके सम्बन्धमें कहा हे क्या वह 


माहम फंस सक्ता 


याज्ञवस्कैंय-नहों वह आत्मा अविनाशी, स्थितिरहेत एवं नाशरहत हैं | 


अंज्ानता कभीभी आत्माके स्पश करनम समथ नहा हे 
> याज्षवतक्य और मेत्रेयीके आध्यामिक तप्वसे भरे हुए इन तत्वोंके श्रवण 


कंरनेसे वह भत्रेयी कितनी विदषी, बुद्धिमती एवं ब्ह्मज्ञानम दत्त हानके साथ २ कर्सी 


विद्याविलासिनी थी यह अच्छी तरहसे समझ आजा सक्ता हैं। मैेत्रेयीकी विद्या 
ग्रहण करनेकी ब॒द्धि अत्यन्त विशाल थी एवं उसकी धर्म प्रदृत्ति मी वेसेही थी जिससे 
उपनिषंदभ उनके कहे हुए वाक्य वेद वाक्यवत्‌ ग्रीतिपात्र व माननीय हुए है। वह 
ब्रह्म॑वादिनी हुइथी ऐसा श्रतिमें लिखा है “ तयोहिं मत्रेयी ब्रह्मगादिनी वभूव 
क्योंकि इंश्वर तत्व जाननेकी इच्छा उसमें अत्यन्त बलवती थी। 

एक समय महात्मा याज्ञवुक्य ऋषि जनकराजाकी सभा गये थ।. वहांपर 
राजाने वैराग्य व योगके विषय प्रश्न पूछा था उसपरसे राजाकों मुखसे कहनेके बदले 
आचरण कर दिखलानेके लिये ऋषिक्े अन्त-करणुम वराग्य उत्पन्न हुआ। सभामस 
घरपर आकर भत्यीसे कहा कि सति। में संन्यास धारण करुगा। यह सुनकर मैंत्रे 
यीने उनके साथ जानेका विचार प्रदर्शित किया; तब याज्ञवत्क्यजीन कहा कि;-- 
“संन्यासी होकर ख्रौकी केसे साथ रक्खुंगा : फिरमी उसने अपना विचार नहां फरा 
जिससे ऋषिने उसको तत्वोपदेश कर योग धारण कराया ओर स्वयं भी योग धारण 
कंर कौपीन लगाकर “ ७* तत्सत्‌ परमात्मने नमः ” करके दोनों विलक्षण 
स्वरूपसे जनकके पास जापहुंचे। ऋषिके प्रतिद्विनके भेषे सबने आज अलग ही 


भेष देखा किन्तु कान्तका दखकर सबने पाहचान [लया । 
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... ऋषिक इस भेषकों देखकर सब कोइ. आश्चयको ग्राप्त हुए। राजा सिंहासन 

प्रस उतरकर साष्टाग ढंडदतू प्रणाम कर ऋषिक चरणुम पड़ा और कहने लगा कि:- 
आप कृपाकर इस योगीके भेषका त्याग कीजिये; तब ऋषिन सबके सुनते हुए कहा 
कि;-राजन्‌ ! वया मलमूत्रका व्यागकर उसे फिर देखना चाहिये क्य। हाथीके 
“दांत जो बाहर निकलते हैँ वे फिर मुखमें जाते हैं? क्ीभी नहों ! उस प्रकार 
में इस घारण किये हुए वराग्य यागका कैसे त्याग करुं ? मैं तो इससे अपनेको 
 कृताथ समझता हू और प्रसन्न होता हूं कि इश्चरने मुझे ऐसा शुभावसर दिया । 
; वैयाक यह असार संसार |वंष्याका भंग हुआ हैं । जिस विषयाक्र भागत कर्मी 
भी तृप्ति नहीं होती । उसमेसे मुझे परमात्माने. यकरायक मुक्त "किया लिये 
है राजन्‌ ! इस संसारकी जालमेंस छुटा हुआ में फिर उसमें फंसना नहीं चाहता | 
अब मुझे ओर इस योगनी मेत्रेयीकों योग ही प्रिय व कम्याणकारी मालूम होताहै। 


काय॑ नहीं हैं | हृत्यादि योगके विषयर्म उपदेश देकर ख्री पुरुष दोनों योगीके भेषमें 
से. वनकी ओर चल निकले | क्‍ क्‍ 
: अहा *: धन्य है ! याज्ञवल्क्य ओर मेत्रेयि ! आपकी पत्रित्र इच्छाको ' आपने 
: परस्पर धमका पालन किया और अन्तमें संसारकी मायाका त्याग कर आत्मग्रेय 
, सम्पादन कया | सांते भेत्रेय , आपके उस अपूब पाति4मका भी धन्यवाद हैं 
- आपने धन सम्पत्तिको तुच्छ समझकर एक पातिकी सेवाकों ही अ्रेष्ट समझकर योगी 
बने हुए पतिके साथ उसकी सेवाके लिये योगिनीके भेषसे चल निकली और सत्य 
पातित्रत्यवमेका आदर्श बताकर आपने अपने जीवनको साथंक बनाया 


निजता ४ ० ल्णछ०-८२-०--- 


तुल्सा-शन्दा । 
ती बृन्दाका देत्यके राजा जालंधरके साथ विवाह हुआ था.।.. 
| ऋ| यह त्री परम पतित्रता थी । जालंधर स्वभावसे कुटिल, क्रोधी 
00 | व काभी था। किन्तु उसने अपने ल्रीके सतीत्वके बलसे देवोंको 
>/ परास्त' कर अपने आधीन किया था । उसने उनके ऊपर बहुत 
जूल्म॑ किया जिससे उन दवाने मिलकर विष्णु भगवानकों आराधना की । 
श्री विप्णुनें आकर उनको अभयवचन्त देकर, कहा कि वह देत्य्‌ इन्दा सतीके सतीवके 
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 ग्रमावसे बलवान बना है; किन्तु मैं उसे युद्ध युक्तिद्वारा मारकर तुम्हें सुखी करुंगा। 
इस प्रकार कहकर श्रीविष्णु भगवानने देवोंकों साथमें लेकर उस जालंधर 
दवैत्यके साथ युद्ध करते २ कई वर्ष व्यतीत हो गये: किन्तु उसमें कोई भी परास्त 
हो ऐसा नहीं मालूम होने लगा । उस परसे उस देंत्यने मांगा कि लक्ष्मीजी समेत 
आप आकर मेरे घरपर रहें । श्रीविष्णु वैरका व्यागकर लक्ष्मीजी व समस्त देवेकि 
सहित उसके घरमें रहे । ब्रह्मा, विष्णु ओर सब रिद्धि सिद्धि उसके वहां आनंसे 
वह अत्यन्त सुखी हुआ । इस प्रकार उसने अनेक वष वभव भाग | एक समय 
नारदमुनिने युक्ति रचकर उस देंस्यके द्वारपर आकर कहा कि देस्थेन्द ! भेने जैसी 
 शिवजीके केलासकी शोभा देखी हैं वेसींही तेरे नगर की शोभा हैं । यह देखकर में 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूं; किन्तु शंकरकी ख्री पार्वतीजी जैसी स्वरुपवती हैँ वेंसी 
स्वरुपवती बरी मैंने चोदह लोकम नहीं देखी । बृन्दा तो उसके सामने कुछ भी नहीं 
हैं । इतना कहकर नारद मुनि वहांसे चल निकल; क्‍्योंके उनका तो यही काय था | 
द्वैत्य स्वभावसे मूख व कामांध था फिर देवोंके उसके वहांपर रहनेसे वह ओर भी 
फुल गया था। वह सती पाब॑तीजीकों प्राप्त करनेके लिये आतुर हो रहा था | वह 
मूर्ख शंकर-पार्वतीकी शाक्तिकी नहीं जानता था; किन्तु बृन्दाकों ये समाचार मिलते ही. 
उसने दैत्यसे कहा कि ग्राणेश्वर ' वह सती साज्षात्‌ शक्ति स्वरुप हैं उनके सतीत्वका 
प्रभाव प्रथ्वीम प्रसिद्र है, वह किसी अन्य पुरुषफके आधान नहां हो सक्तों । उसके 
सतीत्वका नाश करनेको त्रिलोकी्म कोई भी समथ नहीं हैं | फिर आपकी क्या शाक्ति 
है? आप ऐसा दुष्ट विचार नहीं करे | यदि आप मैरा कहा नहों मानेंगे तो अपना 
अत्यन्त अनीष्ट होगा । इस ग्रकार कहकर सतीन बहुत कुछ समझाया; किन्तु उस 
दुष्टने अपने विचार कुछ भी परिवतन नहां क्रिया। “ विनाशकाले विपरीत बुद्धि: 
उस प्रकार उस देत्यको उल्टा सुझा, उसने तुरन्त एक दृतकों बुलाकर कहा कि;-तू 
शंकरके पास जाकर कहे कि “ पावेति आपके. लिये योग्य नहीं हैं वह जालंधरके 
योग्य हैं इस लिये उसे मैरे साथ भेज दो या युद्ध करनेकी तैयारी करो ! 'किम्वा 
कैंलास छोड़कर चले जाओ ! ” यह समाचार दूतने शंकरने कहा । शंकरने दूतका 
शिरच्छेदन करनेकी आज्ञा की | दूत पुकारकर ग्राथना करने लगा कि;-भगवन्‌ ! 
इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं हैं इस लिये क्पाकर मुझे छोड़ दीजिये । शकरने 
कृपाकर उसको छोड़ दिया वह तुरन्त पलायन कर जालंबरके पास आया | शंकरकी 
शाफेका बात कहकर कहा कि राजन : शकरका शाक्त' अदभुत हैं; इस लिये आप 
अपन इवेचारकों लोड़ दीजिये अन्यथा इसमेंसे विपरीत होगा । 
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... इस बातको सुनकर वह देत्य क्रोधित हुआ, तुरूत वह शंकरके साथ युद्ध 
करनेके लिये शुभ निशुभ समेत केलास पर्वेतमें आया | शंकर भी देत्यके आनेके 
समाचारको सुनकर युद्ध करनेके लिये तैयार हुए । देत्यने पावंतीके हरण करनेके 
लिये अनेक युक्तियां की, शिवजीको मोहमें डालनेका प्रपश्च किया एवं पावर्तीजीको 
ठगनेके लिये शिवजीका भेष धारण कर शिव मन्दिरमें जाकर खड़ा हुआ । सती 
पावतीजीने जान लिया कि वह दुष्ट वेषधारी देव्य है। ऐसा जानकर तुरन्त उसने 
मन्दिरमें जाकर क्रोधसे हरिहरका स्मरण किया कि तुरन्त वहांसे देव्य पलायन कर 
गया । उतनेमें श्रीहरिने आकर कहा कि सति ! आपने मुझे, क्‍यों बुलाया। सीने 
दवेत्यकी बात कह सुनाई और कहा कि आप उस दुश्के आधोन होकर लक्ष्मी समेत 
उसके घरपर क्यों रहते हैं ? और उस दुष्को क्‍यों सहायता करते हैं : दुष्को 
उत्तेजन देनेसे वह सामने अधिक दुष्ट बनता है ओर अपने जाति स्वभावानुसार 
अपने प्रिय करनेवालेका अनीश्ट करनेको तैयार होंताहै । इस लिये उसे उत्तेजन 
देनेका क्या कारण है ? दानवकों वश होनेंका कुछभी कारण होना चाहिये ! 
किन्तु वह दुष्ट अजर करने योग्य नहीं हैं। उस अधम पापीका तुरन्त नाश कीजिये | 

पारवतीजीके ऐसे वचन सुनकर श्रीहरि ने कहा कि;-सति पार्वतीजि ! आपके 
ऊपर मैं अत्यन्त प्रसन्न हैं आपके साथ छल करनेवाले उस दुष्टका अभी ही में नाश 
करुंगा | वह देत्य अत्यन्त पापी है यह में जानता हें, किन्तु में उसे भार नहीं 
सकनेके कारण उसके वश हुआ हूं। देवि ! उसका यहीं कारण है कि उसकी ख्री 
बून्दा प्रसिद्ध सती हैं, उसके सतीत्वके बलसे सभी देव डरते रहते हैं। आप जानते 
है कि योग, यज्ञ, तप प्रभति अनेक साधन सिद्ध किये जाय; किन्तु ख्रीका पातितत्य 
धर्म उन सभेसे उत्तम भर्म हैं। पतित्रताके पुण्य प्रभावसे समस्त पाप नष्ट हांत हैं । 
पातित्रत्यके पुण्यसे वह अपने पतिकों महान्‌ बल देती है, पतिके समस्त दुःखोंकों काट 
देती है, तेजको बढाती है, सभी स्थानोमें जय व महा सुखको देती है। इतनाही नहीं; 
किन्तु सती ञ्री स्वयं संसारसे तरकर अपने पातिकोभी तारती हैं। सती खीकी प्राप्ति 
पूर्व जन्मोंके पुण्यसे होती है। ल्लियोंने पातित्रत्य धमेका पालन करना चाहिये ऐसा 
बेदमें भी लिखा हैं । सती इन्दाके सतीत्वसे वह दुष्ट बहुत सुखी व बलवान बना है।. 
कोई देव उसे नहीं पहुंचनके कारण उसके आधीनमें हो गये हैं। हे जगजननि 
उस सतीके व्रत भंग होनेस उस असुरका नाश होगा | ऐसा बचन देकर श्रीहरि 
द्वेत्यकफे घरपर पचारे ||. « क्‍ 

श्रीहरि शरीरपर विभुति लमा बंड़े. योमीका भेंष धारणंकर उस दैत्यके एक 
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बगीचेमें जाकर बेठ। उन्होंने अपनी माया विस्तारी ओर सता बृन्दाक ब्रतका नाश 

उकिया। वह सती तुर्त समझ गई ओर क्रोधित हो कम्पित स्वस्स बलों कहे 

हर आपने जो भर व्रतको नष्ट किया हैं उसका फल आपका भागना पड़गा | 

आप अपनी ज्लीके वियोगसे दःखी हो वनर्‌ में ख्रमण करोगे। आपको. उस समय 

वानरोके सिवाय ओर कोइ सहायता नहां. करग | एसा शाप [दिया। छरहरिन कहा 

कि तू दूसरे जन्ममें मर वहां आवेगी. तब तू मुझे अत्यन्त ब्रिय होंगी । संत 
रेकी. अपने वशुमें करके जलकर भस्म हो गई और स्वगक्ो चली गई । 


सतीने अपने व्रतके भंगस शरीर छोड़ा जिसेसे जालंधरमें जो सतीका तंज था 

बह नष्ट हुआ ओर शिवजीने उसका सँहार किया; जिससे समस्त देवगण प्रसन्न 
हुए । श्रीहरिन मायाके द्वारा सतीके त्रतकी नष्ट किया, ' यह केवल जालंघरको- मार 
कर दंबोकी मुखी बनानेके लिये ही किया था। क्योंकि जालंधर महान पापी व दुष्ट 
बुद्धिका था, उसने पावतीके समान महा सर्तीको भी ठगनेके लिये ग्रपश्च किया था। 

बृन्दाकी ठगनेके अपराधसे श्रीहरिका चित्त व्याकुल होगया था उसे लक्ष्मीने शान्त 
'कियो | बृन्दाका' दूसरा नाम तुलसी है ।-श्री तुलसी विष्णु भगवानको अत्यन्त प्रिय 
स तुलसीके प्रताएसे ही तुलसीके-पत्र-अविष्शु भगवान्‌ पर चढाये जाते हैं 

“ओर बृन्दाके नांव- परते वृन्दावन घाम पवित्रसमंझा जाता है। श्रीहरि श्री पतित्रताके 
“शापकों अन्यथा नहीं कर-सके । वह शाप उन्हें शमावतारमें-भोगना पड़ा | ऐसा 
“पुराणोमें "लिखा हैं। अहा ! सती खीका कैसा प्रताप है। ब्ियोंके पातित्रव्य धर्मके 
“पौलन करनसे कितना लाभ-हैं ओर उसके भंग होनेसे /कितनी हानि है। यह इस 
चरित्रिस संपष्ट होता हैं। हा उया 5 हहा कम का गे 
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27 इन्द्राणी णी। । 


हे हे १) ही रु नै व मु 
_ *।॥ “अ... ५. "ली ४ 
हे विलननस»-मकलमतनाम पट लिप की विदाने+-. 


यह : संती तीनों लोकमें' सुप्रसिद्र स्वगके . महाराजा. इन्द्रकी पत्नी 





/5// अपने स्वरुपके लिये जगत प्रस्यात. है | बह अत्यन्त बुद्धिवाली 
५54० नीतिवाली, धर्मपरायणा, ज्ञानयुक्त एवं पतित्रता थी। इन्द्र राजाको 

5. नहुषराजाक़ी ओरसे बहुत ही परिताप. सहन करना. पड़ता था 
उस “ताप व -भयसे इन्द्र. अत्यन्त द/खितःथा-। इस सतीनेः अपने सतीत्वके बलसे 


छः 


थी | वह साध्वा अत्यन्त स्वरुपदर्ता: अथच तजस्थानां , थी । वह 


॥ 
! 
। 
|! 
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अपने पातिकी रक्षा कर उसको महान्‌ भयसे मुक्त किया | जब इन्दरकों अपने पाप 
कमसे अत्यन्त सन्‍्ताप हुआ तब कान्ति रहित हो ज्रास पाने लगा । वह मान 
राहेत हो गया और उसे कहां भी चेन नंहीं पड़ने लगा जिससे वह मानसरो- 
वरके कमलवनमें जा छुपा, तब सती इन्द्राणी अपने पतिके दुःखसे दुःखी हो पतिके 
पास गई और कहा कि;-आ्रणिश्वर ! आपकां कोई भी शत्रु बलकों नहीं प्राप्त हुआ 

फिरमी आप क्‍या चिन्तित हो रहे हैं ।' आप अपने दःखका कारण कृपाकर मुझे. 
काहिय, मुझसे आप झुछ भी गुप्त न रढ्खे, पतिने अपनी अधोगना ख्रीके पास अपने 


दुःखका बात अवश्य कहनी चाहिय । पातिका यह आवश्यक श्रम है | ओर खीने. 
उसे जानकर उसकी हिस्सेदारिन होकर जिस उपायसे वह दुःख दूर हो उसके लिये 


कि 


रू 


रु 


यत्न करनम सहायता देनी चाहथ | यह पत्नीका परमघर्म है। इस लिये अपने 
दुःखका कारण मुझे का :ः 


अपनी प्रियाके इन मघुर वचनोकों सुनकर इन्द्रने कहा कि,-प्रिय ! यद्यपि मैगः 
कोइ बलवान शत्रु नहीं हैं तोमी मुझे शान्ति नहीं मिलती। में घरमें संदेव भय पाता हूं, 
आनन्द भूवन, अमृत, अप्सराओंका नृत्य, गन्धर्वोका संगीत और महान विलासवन 
ये सभी मुझे अच्छे नहीं लगते | प्रिये ! समस्त सुखोंकी भंडार तू है; फिरमी तुमसे 
ओर अन्यान्य लियोसे मी मुझे आनन्द नहीं मिलता। मुझे दिनरात्र ऐसा ही होता: 
है कि में कहांपर जाऊं ओर क्या करुं कि जिससे मुझे सुख हो। इस दःख उत्पन्न 
होनेका कोइ बाहरी कारण मुझे नहां मालूम होता; किन्तु मरे अन्तरमें रहा हुआ मेरा. 
दारुण पापही मुझे संताप दे रहा है, ऐसा मालूम होता है । 


इन्द्राणी अपने पतिके इस दुःखकों जानकर अल्वन्त सन्तापित हुईं । वह 
देवोंकी सभाके समक्ष सूर्यनारायणके सामने हाथ जौड़कर बोली कि:-हे 
जगन्नियन्ता ! है सब शक्ततिमान ! हे पवित्र प्रभो ! यदि मेने अपने पतिकी एकांग्र 
चित्तसे अआच्छि तरहसे नियम पालनकर सेवा की हो, यदि भेने पृतित्रता घमके अनु- 
सार पातित्रत्य धमकी रक्ता की हो, तो ह मंगलमय ग्रभो : इस पुत्रोीपर कृपाकर मेरे 
पतिकां इस दःखसे मुक्तकर सुख दोजिय + सतीकी ऐसी ग्राथनाके पश्चात्‌ सूयनारा 
यणने कृपा की ओर इन्द्रकों सुख मालूम होने लगा। कुछ समयके पश्चात्‌ वह उस 
उद्दिग्नतासे मुक्त हुआ ओर सब प्रकारसे आनन्दमें रहने लगा। इस प्रकार सती 
इन्द्राणीने अपने सतीत्वके बलसे प्रभुकृपा प्राप्त को और पातिकों सर्खी बनाकर अपने 


सेभाग्यकी रक्ता की। उस सतीके सोभाग्यकी इस्तनी महिमा है. कि इस समयभी विवा- 
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हके समय कन्याकों इन्द्राणीकी सोभाग्य दी जाती है। अर्थात्‌ जैसे इन्द्राणोका 
चिरकाल तक सौभाग्य रहा, बैसेही ईश्वर इस कन्याका सौभाग्य चिरकाल तक रक्खे। 
सति इन्द्राणि ! आपको धन्य है! आपने पतित्रताके धर्मका पालन कर अखंड सोभाग्य- 
पनेकी अखंड कीर्तिको संसारमें 'श्थिर रक्खा है ' क्‍ 

लिदलिती जनरल शि 

ता 

) सती तारा किप्किन्धाके राजा वालीकी ख्री ओर अंगदकी माता 
थी । वह शरीरसे स्वरुपवती, विवेकी, ज्ञानी ओर महा पतित्रता 
स्री थी। उसके पति वालीने अपने छोटे भाई सुग्रीवकों दगा 
देकर राज्य अपने आधीनमें कर खखा था। उसके लिये ताराने 
अपने पतिसे कहा था कि;-प्राणेश्वर ! सुम्रीव आपका छोटा भाई है, 
उसके साथ विरोधको छोड़कर उसको युवराज पद दीजिये; उसके साथ मेल रख- 
कर सुख भोगिये । भाईके समान कोई भी बन्धु नहीं हैं, छोटे श्ाताको पुत्रके समान 
ही रखना चाहिये । भ्राताओंके साथ कुसंप रखना यह किसी प्रकार उचित नहीं 
है । यदि आप मैरा प्रिय करना चाहते हैं ओर मुझे आप अपनी हित करनेवाली 
समभते हैं तो मेरी प्रार्थनापर ध्यान दीजिये ! इत्यादि वचन कहती थी। वह राज- 
नीति सबनन्‍्धी सूक्ष्म विचारोमें ओर विपत्तिके समयमें योग्य सलाह दनेमें बहुत निपुण 
थी । उसकी दी हुई सलाहमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता था, बह ऐसी बुद्धिमती थीं। 
जब राम लक्ष्मण सीताकी शोंधघके लिये ऋष्यमूक पवेतपर आये, तब सुग्रीवने उन्हें 
सीताजीके अलंकार प्रश्नति जो चिन्ह रास्तेमेंसे मिले थे वे रामचन्द्रजीकों दिखलाये 
ओर रावण सीताजीका हरणु कर गया है ये समाचार भी यहांही मिले। सीताजीकी 
शोध करनेमें और वहां जा युद्ध कर उन्हें लानमें सहायता देनेके लिये सुग्ीवने 
कहा, जिससे राम लक्ष्मण उसके ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हुए । सुग्रीवने अपना दुःख 
निवेदन किया उस परसे रामचन्द्रजीने उसकी सहायता की। वालीके साथ युद्ध कर 
उसको मारकर उसे किप्किधाका राज्य दिलाया । रणुसंग्राममें अपने पतिके मरणके 
समाचार सुनकर साथ्वी तारा अपने पुत्र अंगदकों साथमें लेकर जहांपर वालीका शब 





| 
। 
पर के दि हे के हे आप ५ | 

पड़ा था वहां आई ओर शबके पास बेठकर रुदन करने लगी। फिर उसने रामच्च-! 
न्द्रजीसे कहा कि,-हे रघुपते ! आपने भरे प्राणपातिका क्‍यों संहार किया / मुझ ' 
पतिब्रता ख्रीकों विधवा बनाकर मेरे शुंगार आपने उतरबाये | इसलिये अब मुझे 
: ह॒ द का 


। 
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एक बाण मारकर उसके पास स्वगमें पहुंचा दीजिये | पतिव्रता त्लीको पतिके बिना नहीं 
रहना चाहिये। तरीके लिये पति यही ग्राण है। विना पति की ख्री प्राणके होनेपर 
भी प्राणरहित है | बिना पति ल्रीका जीवन व्यर्थ है । जैसे जलके बिना मछली 
दुःखित हो मरती है, जैसे जल रहित नदी भयंकर व निरर्थक है, वेसेही पति रहित 
खत्री निर्थक एवं शोभा रहित हैं। इस संसारमें त्रीके लिये पति ही सबेस्त्र है। 

हे प्रभो !' आपने भेरा सर्वस्व नष्ट किया | आपने मुझे शुष्क व शोभारहित 
की | विना जीवका शरीर शहदशुन्य मधुपुड़ेके खोेखेके समान हैं। आपने मुझे 
मधुपुड़ेके समान कर दी"! मेरा मधुरूपी स्वामी चला गया अब मैं व्यर्थ जीवित रह- 
कर क्या करूं ? हे प्रभो ! मुझे आप तुरन्त बाण मारिये ! इस प्रकार सती तारा रुदन 
के साथ कस्पान्त करने लगी। जिसे देखकर कठिन हृदयवाले पुरुषकाभी कलेजा 
आए हुए बिना नहीं रह सक्ता | सती ताराक्े विलापसे रणाज्षेत्रमें हाहकार मच गया। 
सब कोई उसके विलापको सुनकर अपने नत्रेसि आँसु बहाने लगे। रामचन्द्रजीने 
तारासे कहा कि;-“ पतित्रते ! तू क्‍यों रुदन व कल्पान्त करती है? भावी अन्यथा 
नहीं हो सक्‍ता। सुन्दरि ! तू किसके लिये शोक करती है ? यदि तू शरीरके लिये 
शोक करती है तो वह यहां तेरे पासही पड़ा है। यह शरीर पशञ्मभूतका बना हुआ 
है वह कमीनुसार उत्पन्न होता है और कमीनुसार नष्ट हो जाता है। उसके लिये 
धीर, वीर और ज्ञानी जन शोक ही नहीं करते। यदि तू कहेगी कि में आत्माके 
लिये रुदन करती हूं तो वहमी महान्‌ अविषक है | आत्मा अखंड, अविनाशी एवं 
एक चैतन्य दृष्टा रूप है। वह अपरिदिन है, दुःख रहित है। इस लिये वह तो 
सुखका सागर व अमररूप है। उसके निमित्त शोक करना व्यर्थ है; नाशवानके निमित्त 
क्यों शोक करना चाहिये ः और अखंडका शोक केसे उचित कहा जा सक्ता है : 
इत्यादि उपदेश दिया | 

इस प्रकार रामचन्द्रजीके उपदेशसे ताराको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसका 
शोक चला गया | उसने उठकर रघुपतिके चरणोंमें मस्तक नवाया। रामचन्द्रजीने 
आशीर्वाद दिया कि, है तारा! तेरा नाम इस जगतमें अमर रहेगा। इस प्रकार कहकर 
वालीके शवकों अग्नि संस्कार क्रिया। सुग्रीवने उसकी क्रिया की | तारा अपने 
पातित्रत्यके प्रभावसे इस संसारमें अमर नांव रख गई है। ताराके परम शुरवीर पुत्र 
अंगदने रामचन्द्रजीकी रावणक साथ युद्धके समय बहुत सहायता की थी; रावणको 
सममानेक्रे लिये प्रथम वही भेजा गया था | रावणके नहीं सममनेसे उसके साथ महान्‌ 
युद्ध हुआ जिसमें अंगदने अचढ पराक्रम दिखलाया था। यह सब प्रताप सती तारा 
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माताका ही था क्वि उस उदस्से उत्पन्न हो कर, उससे योग्य शिक्षा व उपदेश 
प्राप्त किया था | अह्य ! उत्तम माताका कैसा उताप हैं: साध्वि तारा : तेरी 
साधुताकों सहस्नों धन्यवाद हैं 

अत ज्का ७ कूु>- “पा 


गार्गी । 
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| ह परम तखज्ञा साथ्वी महामा गर्गाचार्य ऋष्की क्या थी, जिससे 
ष ; दल मे 4 उसका नांव गार्गी खखा गया था; वह अन्त वु#मता, उत्साहा आर 
52 रह है) समस्त कार्योर्म निपुण था | सदाचार, नीत ओर विद्या ये उसके 
८7“ लिये श्गार्रूप थे | उसने अनेक शाख्राका अध्ययन ककया था। 
उसकी शिक्षा, आचार और व्यवहार आध्यातिक थे | वह जा कुछ साखता व करती 
उसपर ५२९ ध्यान रखती थी। उसको बाह्याइंबरके ऊपर ।तेरसकार था। जा उप- 
देश ऐहिक व पारमार्थिक मंगलजनक न हो, जो उपदश व अभ्यास आत्माका शान्ति 
नहीं दे सकता, वह उपदेश व अभ्यास उसे प्रिय नहीं थे। हृदय जसा अध्यात्मक 
जंलसे धुलता है बेसा अन्य किसी पदाथस नहां थुलता एसा उसका विंचार था। 
उसकी शिक्ता इश्चर व आत्मा सम्बन्धी थी। उसका चित्त एक पर्रह्मक साथ 
लगा हुआ था। उसका ऐसा उपदश है कि;- 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अ्रववेद, शिक्षा, कर्प, व्याकरण, निरुफत, बेंद 
और ज्योतिष प्रश्नति इनमेंसे जो अविनाशी परत्रह्मका ज्ञान न दें वह व्यथ है। 
“गेनाई नामता स्पां किमई तेन कुर्याम्‌” जिनसे में अमर न हूं उसे लेकर में 
क्या कर : ऊपरोक्त उपदेशने इस आये महिलाके अन्तःकरणम स्थान पाया था। 
उसका मनोभाव अत्यन्त उच्च था, थह बात उसके चारित््यपरस सिद्ध होती हैं । 
यह पंडिता, तख्ज्ञानमें अत्यन्त निपुण थी | बृहदारण्यक उपनिषदके तीसरे 
अध्याय उसके वचन अत्यन्त उपदेशग्रद देखे जाते हैं! वे वचन परम आदरणीय हैं। 
प्राचीन समयमें मगध देश विविध प्रकारकी तत्त्वविद्याके विचारका केन्द्र था; 
उस मगध देशम विदेह नामका प्रदेश था, जिसकी राजधानी मिथिला नगरी थी। 
उसको अमी लोग तिरहुत कहते हैँ। उस मिथिलाम एक समय जहदरथ-जनक नाँवर्क 
राजर्षिने “ बहु दक्षिणा ” नांवके महान्‌ यज्ञकी तेयारी करनेके लिये भिन्न २ 
थानमेंसे धार्मिक ब्राह्मणोंको बुलाया था, उस ख्रमय कुरु ओर पांचाल देशर्मसे वेद 
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जाननेवाले ब्राह्मण आये थे, जिससे यज्ञ मंडपमें एक प्रकारकी अपृूव शोभा हो 
रही थी | उस समय राजर्षि जनकके अन्तःकरणमें यज्ञमें आय हुए ब्राह्मणुमें “कोन 
सबसे अधिक ब्रह्मज्ञ हैं ' यह प्रश्न उपस्थित हुआ, इस ग्रश्नके समाधान करनेके 
लिये उसने सभामें ब्राह्मणोक्रे साथ १००० गो रक्खी ओर उनकी संगके ऊपर 
सुवर्ण लगवाया; तदनन्तर राजा जनकने ब्राह्मणोंस कहा क्रि;- आप सबमेंसे जो 
ब्राह्मण अधिक ब्रक्मज्ञ हो उनको ये गोये में दानमें देना चाहता हंं । जनकजीके 
इन वचनोंकों सुनकर कोइ भी उस दानको लेनेके लिये आग नहीं बढ़ा । आखीर 
याजवल्क्य ऋषिने अपने शिष्य सोमश्रवाकों गोधन ले जानेकी आज्ञा दी । याज्ञ 
वल्क्यके इस कायसे सभामें बढ हुए ब्राह्मण लोग क्रोधायमान हुए; किन्तु 4 कुछ भी 
ओल नहीं सके | केबल जनक राजाके पुरोहित अश्वा न कहाकि,-याज्ञवस्क्य - 
क्या आप हम सबसे अधिक ब्रह्मज्ञ हैं? तदनन्तर यस्रकार वशके आतभाग 
ह्पत्र, भुज्यु, चरकके पुत्र उषरस्त, और कुषितकक पुत्र कहाड़ श्रद्तिन विवेध 

अकारके प्रश्न पन्ने | तत्पश्चात्‌ त्रह्मपरायण दंवी गागीने याज्ञवल्क्यक साथ प्रश्नात्तर 
कियेथे जिसका हम यहांपर उद्गत करते हैं । 

गार्गी--याज्ञवशक्याजे ' यह जगत जलस व्याप्त हो रहा हैं वह जल किससे 
ज्याप्त हैं ? 

याज्ञवल्क्प-वायुसे । 

गागी-वायु किससे व्याप्त हैं : 

यात्षवल्क्य-परथ्वी, जल, तेज वायु ओर आकाशसे | 

गार्गी-फिर वह किससे व्याप्त हो रहा है : 

याज्ञवत्क५-गान्बव लोकके द्वारा | 

गार्गी-वह किससे व्याप्त ह 

याज्ञवल्क्य-हे गारग : सूथ लोकक द्वारा । 

गार्गी-सूर्य किससे व्याप्त है : 

याज्वस्क्य-चन्द्र लाकके द्वारा । 

गार्गी-फिर वह किससे व्याप्त है ! 

याज्वल्क्य-नक्षत्र लोकसे | 

गार्गी-नन्षत्र लोक किससे व्याप्त है : 

याज्ञवस्क्य-देव लोकके द्वारा । 

गार्गी-देव लोक किससे व्याप्त है / 
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याजवल्क्य-इन्द्र लोकके द्वारा । रा व उपदेश 
गार्गी-वह किससे व्याप्त है ? “ ! तेरी 


याज्ञवस्क्य-तब्रह्म लोकके द्वारा । 

गार्गी-किर तह्म लोक किससे व्याप्त है ? 

गार्गक इस अन्तिम ग्रश्षको सुनकर याज्ञवल्क्थने कहा क्वि;-गार्गि ! पराजित 
निक्की शंकासे ऐसा असंभव प्रश्न मत कीजिये। आपने जो प्रश्न पूछा है वह 
ज्ञासासे बाहरकी वस्तु है इसलिये हे गार्गि ! इस विषयमें प्रश्न पृद्धना उचित नहीं है । 

तदनन्तर कुछ समयके लिये गार्गी चुप रही उतनेमें अरुण ऋषिके पुत्र उद्द 
कने कुछ पूछा | याज्ञवल्क्यने उसका भी यथार्थ उत्तर दिया | 

फिर गार्गी समस्त ब्राह्मणोंकों सम्बोधन करके बोली कि:-ब्राह्मणगण ' में 
ज््वल्क्यजीस ओर दा प्रश्न पूछना चाहती हूं | यद्वि इन दो प्रश्नांका उत्तर वे 
सकेंगे तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि कोइ बक्नज्ञानी उनको पराजित 
हीं कर सफा | द 

समस्त ब्राह्मण यह सुनकर उसके अभिप्रायमें सम्मत हुए | तदनन्तर गार्मनि 
हा कि;-है याजश्वल्क्य : विदेह प्रदेशमें रहनेवाले अथवा काशी प्रदेशके ज्ञत्रीय 
स प्रकार धनुष्यमें तीर डालकर सामनवाले मनुष्यका वेध करते हैं उसी प्रकार 
अपने दो प्रश्नरूपी तीरासे आपका वेबन करती हैं | आप उनके उत्तर देनेके 
ये तैयार है। । 

याज्ञवल्क्यने कहा कि पृछिये ! 

गार्गी-नभो मण्डलके ऊपरके भागमें ओर भूलोकके नीचके भागमें कौन हैं ? 
काश व भूमण्डल वह क्‍या हैं? ओर किससे यह सबकुछ ओतप्रोत मावसे 
। है ? भूत, भविष्य और वरतमान काल कोन पदाथ्में व्याप्त है ? 

याज्वल्क य-ऊपरकी व नीचेकी सभी जगह महाकाशसे ओतपग्रोत है । 

गार्गी-महाभाग ! आपके इस सयुक्तिक उत्तरस कृताथ हुई हं। में ऐस 
उत्तर दनक कारण आपका अणशाम करती है। अब दृसर ग्रश्नका कृपाकर उत्तर दीजिये! 

याज्नवत्वव-यादय ! 

गार्गी-आपने कहा था कि महाकाश प्रथ्वी ऊपरके व नोचेके दोनों प्रदेशका 

से परिव्याप्त हो रहे हैं यह 

क है, किन्तु वह महाकाश किससे परियात् हैं ? , 

यातज्वस्क्य गार्गि ; ब्राह्मणुगण जिसे ग्रशाम करते हैं वह अक्तर द ब्रह्म है | 


पक है! 
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वह स्थूल किम्वा सूक्ष्म, हस्व किम्बा दीघे नहीं हैं, लाल नहीं हैं, चीकनी वस्तु भी 
नहीं, छाया किम्वा अन्यकार, वायु किम्बा शून्य नहीं हैं, वह माया, फल किम्बा 
गन्ध भा नहा है | चत्र, कण, मन, वाण[ा, तज, कम्बा ब्राए नहां है | वह खुख 
अर उपमा रहित हैं 

है गार्गि | उस परमात्माके शासन बलसे चन्द्र, सूथ, भूलोक ओर देवलोक, 
निमेष, मुह, रात्रि, दिवस, पक्त, मास, ऋतु, सम्बत्सर, स्थिति करते हैं, उस 
अविनाशी जगदीशरके शासनसे पूर्व ओर पश्चिममें बहनवाली नदियां, सफेद पव॑तमेंसे 
निकलकर अवाहित होती हैं । 

अहो ' गार्गि ! जो मनुष्य उस अक्षण्य परमात्माके यथार्थ तत्वकों नहीं 
जानकर केवल याग, यज्ञ, तपश्चयां ओर होम क्रिया करते हैं वे कदापि स्थायी 
प्रूलको ग्राप्त करनेमें सम4 नहीं होते; किन्तु जो पुरुष उनके तत्वको जानकर 
[रलोकमें गमन करते हैं वही ब्राह्मण यानी सम्पूर्ण बक्ज्ञानी है। गार्गि ! 
उस परमात्माकों कोई नहीं देखते, किन्तु वह सब किसीकों देखता हैं; उनके कथ- 
॒को कोई नहीं सुन सक्ता, किन्तु वह सब किसीके कथनकों सुनता है। कोई 
उनको नहीं जान सक्ता, किन्तु वह सबको जानता है। गार्गि | यह दाथ्यमान नभो 
7एडल उसीसे ओतप्रोत भावसे परिव्याप्त हो रह्या है। देवी गार्गीकी बुद्धि के विषयमें 
/म इससे अधिक क्या परिचय दे ' ऐसे धर्मज्ञानकी अवधिके निर्णय करनेमें कोन 
्॒मथ हो ? तक शक्ति तो अतुलनीय है; अन्यथा वह परम ग्रशंसनीय विद्वान 
हात्माओंकी समा इतनी ग्रभुता बतानेके लिये केंसे जा सक्ती थी ? संत्षेपमें यह 
बग्री एक अद्भुत शक्तिवाली थी। उसके ऐसे श्रष्ट ज्ञान प्रबलसे समस्त ऋषि आश्च- 
॥न्वित हो गये ओर उसको प्रशंसा करने लगे | उसने अनक देशोमें श्रमण कर 
प्राध्यामिक ज्ञानके विंपयम अपनी सम्मति प्रदर्शित की थी। यह तत्वज्ञ पग्डिता 
प्पने अ्रष्ट ज्ञानके बलसे संसारमें प्रसिद्ध हो गई है । 

दुःख इस बातका है कि, यह भारतवर्ष किसी एक समय सम्पूर्ण प्रथ्वीमें ऐसी 
्वज्न देवियोंके कारण संप्रसिद्ध हो रहा था; उसी भारतवषेकी आये महिला उस 
एनसे विमुख हुई हैं ओर अज्ञानावस्थामें अपना जीवन निवांह कर रही हैं। तत्त्व- 
॥नकी बात तो दूर रही; किन्तु थर्म क्‍या है | नीति क्या हैं ? ओर ज्ञान यह किस 
वेड़ियाका नांव हैं : यह भी नहीं जानती, क्‍या यह कम दुःखकी बात है? हे प्रभो! 
॥रतबषे पर कृपाकर गार्गी जैसे त्रीरुन फिर इस देशर्म उत्पन्न करो | 


श्ि 
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कि 
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सांतिया । 


कर ्ख्न्् 'काइलाक, धआाकञओं 
यु 


पक्षणा । 
कल ट मिल क कम 
का स साथ्वी तरीके माता पिता जगन्नाथ पुरीर्म रहते थं। उसका पिता 
पड अग्निहोत्री ब्राह्मण था | यह कन्या अयन्द स्वरूपवर्ता व गुशवता 
। 2 थी | इसका विवाह जगन्नाथपरीक समीपक किन्दुबिल्व गावम रहने 
4. 222) वाले जयदेव कविके साथ हुआ था | जयदेव कवि महान विद्वान्‌ व 
ग्सिद्ध था| यह ख्री परम पतित्रता थी, उसका पतिके प्रति अप्ृव प्रेम था, उसको 
श्रीकृष्णमें पूर्ण भक्ति थी | जयदेव कवि वहांके राजा सात्यकक्रा आश्रित था। 
जिससे पद्मर्णीकों रानी अपने पास समथ २ पर बुलाती थी। एक समय एसा हुआ 
पके रानीका श्राता मर गया, उसके साथ उसकी त्री जलकर सती हो गहइ। उसकी 
प्रशंसा रानी दूसरी खियोंक्रे साथ ॥लिकर करती ४ अहा | आज एसी कोइ 
पतित्रता है? दूसरी त्ियां भी हांमें हां करती थी, किन्तु इस समय पन्नणी जो कि 
पासहीम बेठीथी वह कुछभी नहीं बाली। उस परसे रानीन॑ विचार किया।क इसके 
नहीं बोलनेका कुछ कारण होना चाहिये। ऐसा विचार कर उसका आग्रह॥ पूछा 
कि इस विषय जो आपका विचार हो वह कहिये। इससे पद्मणीक मुखमंस साथारण 
तोरपर यह बात निकल गई कि “जिस कज्षगूम पतिका मरण सुननेंम आये 
उसी क्षणमें प्राण त्याग करना यह उत्तम हैं। इस लिये उसी समय जिसके 
प्राण निकल जाय वहाँ सच्ची पातैत्रता हैं। पतिके साथ शरीरका दाह करके प्राण 
निकालना यह उतना ग्रशंसनीय नहीं। 
प्मणीके इन वचनोंकों सुनकर रानीकों अच्छा नहीं लगा ओर उसने पत्च- 
णीकी परीक्षा लेनेका विचार किया | एक समय राजा सवारी समेत बाहर गांव गया था। 
उसके साथ जयदेव कवि भी गया था। ऐसा अवसर देखकर रानीने नगरमें बात 
फैलाई कि जयदेव कवि जंगलमें किरने गया था वहां उसको सिंहन॑ मारठाला। जिस 
समय यह बात पद्मणीके कशपर आई उसी समय उसके शरीरमेंसे प्राण निकल गये 
ओर शबके समान होगई | इस बनावसे गांवमें हाहाकार हो गया | रानी भी लजित ५ 
हो कांपने व विचार करने लगी कि अब में राजाके सामने क्या जवाब दूंगी! इस 
रूवह चिन्ताकर रही थी उतने में"जयदेत व राजा गांवम आपहुंचे| जयदेव कवि _ 
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अपने घर गये ओर वहांपर देखते हैं तो अपनी प्यारी त्रीक्का शब पड़ा हश्हि 
इसे देखकर जयदंवजी रुदन करन लगे | राजाको उसका कारण तपास करनेपर 
मालूम हुआ कि यह सब रानीके अपराधका कारण हैं। जिससे उसको अनक प्रका- 
रसे विक्कार दिया। सततीका हत्या हानसे महान पाप हुआ एसा विचारकर बय 
राजान मरनेकी तेयारी की; किन्तु उनको जयदेवजीन शान्‍्त किया । पीछे उसने 
अपनी ख्ीकी शस्याक्रे पास बैठकर अष्टपदियांस / गीतगाविंद ) ऐसे मथुर रस व 
करुणारसमें जाकर, श्रीकृष्णुकी ग्राथना की कि आसपासमें खड़ हुए समस्त मनुष्य. 
रुदन करने लगे | आठवीं' अष्टपदीके पृण होते ही इश्वर कृपासे पद्मणीने नेत्र खोले ! 
जैसे कोइ निद्रामेंस उठकर शरीर मोड़ता है, बसेही शरीर मोड़कर वेठी हुई । अपने 

तिको आनन्दसे प्रणाम किया | यह देखकर राजा रानी हयादि सब कोइ प्रसन्न 
हुए | उस दिन महान्‌ उत्सव किया गया। पातेत्रताके पतिक ऊपरक अगाघ अ्रमको 
व उसके सतीत्वकी सब कोई प्रशंसा करने लगे ओर जयदेवकों पन्यवाद देने लगे। 
आसपासके राजाओने जयदेव कविकों अपने यहां निमन्रितकर बड़ी २ भेंट दी । 
पद्मणीके सतीत्वके प्रभावसे जयदेव काबिकी कोर्तिकी अभिव्गद्वि हुई। जहां जाय वहां 
“जय पत्मणीपति जयदेव /' ऐसे कहकर लोग आदर करने लगे | जयदेवने अपनी: 
ख्रीके निमित्त श्रीकृष्ण॒की प्रार्थना की थी वह “गीतगोविन्द”'के नामसे प्रसिद्ध हैं। 
उसके पाठ करनेका बहुत महात्ग्र हैं। अभी भी कालिंग देशमें श्रीकृष्णके उत्स- 
वोपर अप्टपदीका गायनकर जागरण किया जाताहे। अप्टपदियोंके ऊपर अनेक 
विद्वानोने संस्कृत, बंगला, मराठी, हिन्दी ओर गुजराती इत्यादि भाषाओंमे टीकाये 
की हैं। सर विलियम जोन्सने उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है। उसकी युरो- 
पमें अत्यन्त प्रशुसा हुई है | अहा धन्य है पद्मणीके आदशे पति श्रेमको , अपने 
इस अप ग्रेमके द्वारा वह संसारके इतिहासमें अपना नाम अमर कर गई हैं । 

पल समन लक 
शकुन्तला । 
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| 2 सती ज्री पुरुकुलोत्पन्न राजा दुष्यन्तकी धर्मपत्नी ओर महात्मा कण्वकी 
नर पालिता पुत्री थी । उसकी उत्पत्तिके विषयमें महाभारतमें ऐसी 
03. | कथा हैं कि, “महात्मा विश्वामित्र ऋषि परम उम्र तपश्चयों कर 
का / हे थे। जिससे -इन्द्रन भयभीत हो उनके तपको भन्न करनेके लिये 
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मेनका नांवकी अप्सराक्ों विश्वामित्रके पास कनमे भेजी । उनसे मेनकाकों एक 
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कन्या हुई | उस कन्याकों मेनका वनमें छोड़कर चली गई । इतनेमे कण्बऋषि वहां 
जा पहुंचे, उन्होंने उस कन्याको देखा। उसके पासमें कोइ मनुष्य नहीं होनेसे 
उसको अपने आश्रममें लेजाकर उसका पालन किया | वनमें जब एकाकी रही थी 
तब शकुन्त नांवके पक्षीने उसकी रक्षा की थी जिससे कण्वऋषिन उसका नाम शकु- 
न्तला रखा | शक्कुन्तला कण्यऋषिके समान पालन पिताके पास रहकर उत्तम प्रका- 
रकी शिक्षा प्रातकर सदगुणशसम्पन्ना हुई थी। वह अत्यन्त मनोहर स्वरूप व लावण्यता 
वाली हुई थी । वह अत्यन्त तेजास्विनी थी। इस ऋषिका आश्रम अनेक प्रकारके 
वनवृत्त, ओर सुन्दर पक्षियों से युक्त परम रमणीय वनरभ"था | एकसमय शकुन्तला 
अपनी सखियोंके साथ वन इत्नोकी घटामें अपनी गृहवाटिकाके बृत्नोंकी जल पिलाती 
थी ओर फिर थोड़े समयके लिये विश्रांति करनेको द्राक्ष कुजकी लता मण्डपरमें 
सखियोंके साथ बैठकर मगंके बचचोके साथ खेल कर रही थी। उतनेमें मृगया करन 
के लिये निकला हुआ राजा दुष्यन्त श्रमण करता हुआ वहां पर आ पहुंचा । 
उसकी इृष्टिपर यह पव्ित्रनयना, लताशगानुरागिनी, आश्रमवासिनी तापस बाला 
आह । राजा टुष्यन्त इस रूपराशिनी बालाक़ो देखकर मोहित हो गया। दोनाकी 
दष्टिके मिलतेही परस्पर प्रेमने आकर्षण किया | शकुन्तला भी मनसे उसके साथ 
विवाह कर चुकी । शकुन्तलाका विचार ऋषिके जाननेमें आनेपर उसका दुष्यन्तके 
साथ विवाह करा दिया । दुष्यन्त कुछ समय तक आश्रममें शकुन्तलाके साथ रहा । 
अपनी प्यारी पत्नीकों पीडेसे अपनी राजघानीम बुलानेका निश्चय कर, विवाह के 
चिन्ह स्वरूप एक मुद्रिका देकर दुष्यन्त वहांसे अपनी राजधानीमें आया । उसके 
जानेके पश्चात्‌ योग्य समयपर शकुन्तलाकों एक परम सुन्दर पुत्र हुआ । निश्चयके 
नुसार प्रतीक्षा दंखा; किन्तु शकुन्तला दुवासा ऋषिक शापसे शापित हुई थी के, 
“तुमे दुष्यन्त भूल जायगा; जब वह अपनी दी हुई मुद्विकाकों देखेगा तभीही वू 
याद आवेगी। अन्यथा नहीं याद आवेगी” | इंश्वरेच्छासे शकुन्तलाने अभिज्ञान _ 
मुद्रिकाकों गुमा दिया; किन्तु वह नहीं जानती थी कि मैने गुमा दिया है। दुष्यन्त.. 
शकुन्तलाके शापके प्रभावसे भूल गया । इससे कण्व ऋषिने उसकी दासी व शिष्य _ 
के साथ शकुन्तलाको उसके पुत्र समेत भेज दिया । वह मुद्दिकाकों गुमाकर, विश्वको 
माहित करनेवाले मनोहर पवित्र रूपको साथ लेकर अपने जन्ये हुए पुत्रके साथ वल्कल 
वल्र पहिनकर पवित्रनयना लताझगानुरागिनी आश्रमवासिनी तापसबाला दुष्यन्तके 
सामने आकर उपस्थित हो बोली कि, राजन्‌ ! में आपकी पत्नी हैं ओर यह बालक. 
आपका पुत्र है । राजाने उसकी बातपर विश्वास तहीं किया । धर्मवीर दुष्यन्त 


जिसः रूपराशिकों देखकर उसदिन मोहित हो गया था, वही रूपराशि आज भी क्‍ 


। 
४“ अनना--+«न्यममा 
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दुष्यन्तके नेत्र व मनको मुग्ध कर रहा है। दुष्यन्‍्त शकुन्तलाकों दुर्वासासे मिले 
हुए शापके प्रभावसे मूल गया है किन्तु जो नेत्र उस दिन इकुन्तलाको देखकर 
अपने मनको उन्मत्त करते थे आज भी वही नेत्र ओर मन रहा है फिर भी आज 
क्यों शकुन्तला दीन जेसी खड़ी है ” यह सब वहां पर उपस्थित मनुष्य दख रहें थ। 
दुष्यन्त भी उस रूपको देखकर मुग्ध होता है और विचार करता है कि, “मेरे 
समीपमें उपस्थित इस सुन्दर स्वरूपवती तरीके साथ मेने कभी विवाह किया है क्या 
मेरा मन इृढ नहीं होता है और वारम्बार तर्क वितक हो रहा है! यद्यपि में इसको 
अच्छी तरहसे पाहिचान वहाँ सक्ता; तथापि मेरा मन इसकी ओर इतना क्यों आक- 
षित होता है ? इस प्रकार वार २ विचार करता है; किन्तु यह शकुन्तला मैरी पत्नी 
है ऐसा उसका निश्चय नहीं हुआ जिससे उसको स्वीकार नहीं किया। तब शकु- 
न्‍्तलाने अपने पतिसे कहा कि,-“राजन्‌ ! भायी धर्मकार्यमें जनक स्वरूप है, आते 

नुप्यकी जननी स्वरूप हैं और मुसाफरके लिये विश्राम स्थान है । सत्य यही घमम 
है, सत्य यही परमत्रह्म है, सत्य-प्रतिज्ञाका पालन करना इसके समान ओर कोई 
धर्म नहों; आप कृपाकर सत्यका व्याग न करें। इस प्रकार उसने अनेक धम 
व नीति सम्बन्धी वचन कहे । राजाकों धमके उपर अत्यन्त विश्वास था, किन्तु 
मनके निश्चय हुए बिना उसके सुन्दर स्वरूपको देखकर मोहित नहीं हुआ; उसके 
कथन परभी विश्वास नहीं कियां । इस प्रकार राजाकी ओरसे शकुन्तलाका भारी 
अपमान हुआ; किन्तु उसको पतिके ऊपर नेकभी अभाव नहीं आधा | पतिके प्रति 
कुछमी आत्ञिप व कट वचन के उच्चार किये बिनाही अपने पर पड़े हुए इस दुःखकों 
उसमे सहन किया । वह पूर्वके अनुसार पतिके ग्रति प्रीतिभाव रखकर खड़ी रही | 
अन्तमें इंश्वर कृपासे गुम होनेवाली मुद्रिका मिली | मुद्विका दुष्यन्त राजाकी द्रृष्ट 
पर पड़ी और उसे शकुन्तलाकी स्थृति हुई । स्थातिके होते ही तुर्त अपनी प्राणु- 
प्रिया शकुन्तला और अपने पुत्रको आलिंगन किया ओर अन्तःपुरमें निवास कराया। 
पति पत्नी मिलकर आनन्दसे रहने लगे । पुत्रका नाम भरत रखा वह भरत आगे 
चलकर महान्‌ पराक्रमी हुआ और उसीके नामसे आर्यवते देशका नाम भारतवष 
किम्वा भरतखंड पड़ा । कितनोंका कथन है कि शकुन्तलाके पुत्र भरतके नाम परसे 
नहीं किन्तु ऋषभदेवके पुत्र जड़ भरतके नाम परसे इस देशका नाम भरतखंड पड़ा 
है । अस्तु जो कुछ दो; किन्तु इस सती शकुन्तलाका पुत्र राजा भरत महान्‌ पराक्रमी 
ओर चंकवर्ती राजा हुआ था । इसमें कुछभी संन्देह नहीं : 
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| ह सती देत्योंके गुरु शुक्राचायकी कन्या व राजा ययातिकी धर्मपत्नी 
॥, ४ कह थी । वह विद्युतक्ते समान तेजस्विनी एवं सौन्दर्यवती थी । वह 
(मे ५ 2 अत्यन्त चतुरा व बुद्धिमती थी । उसकी शर्मिट्ठा नामकी एक राजपुत्री 
. ८ 50 सखी थी । एक समय देवयानी अपनी इस सखी व अन्य सखियाके 
साथ नदीपर स्नान करने गह थी। स्नान करनेके पश्चात मूलसे देवयानीने शर्मि- 
घ्राके बस्तर पहिन लिये। यह देखकर शर्मिणने कहा कि तूने ऋषिकनया होकर 
मेरे बस्र क्यों पहिन लिये “- तूने मेरा अपमान किया । इस लिये यह बात में 
अपने पितासे कहंगी ओर तुमको ओर तेरे पिता शुक्राचायकों अपने गामसे निक- 
लवा दूंगी | ऐसे कितनीक बात कहकर शमिठ्ताने देवयानीकों एक कुबम डाल 
दिया | यह समाचार शुक्राचायक्ों मिले। उन्होंने क्रोब करके शजासे कहा कि, 
तेगी एत्नीन मेरी कम्याकों बिना अपराध किये ही सावारण बातपरसे कुवेमें डाल 
दी इस लिये में शाप दूंगा ओर तेरा तथा तेरे राज्यका नाश करूंगा | ऋषिके इन 
वचनीसे राजा बहुत घबड़ाया ओर ऋषिसे कहां कि आप मेरी कन्याके इस अप- 
राषकों कछमा कीजिये | आप इस अपराधके बदलेमें मुझे जो आज्ञा करगे में उसे 
सादर शिरोधाय करूंगा । राजाके ऐसे दीनता भरे शुब्द सुनकर शुक्राचायने कहा 
री पुत्रीने मेरी पुत्रीका अपराध किया है इसलिये वह अपने पतिके समागम 
रहित हो सम्पूण् जीवनभर उसकी दासी बनकर रहे | राजाने इस बातको स्वीकार 
किया, जिससे ऋषि अपनी कन्याके पास आये | 
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अब देवयानीने कुवेमसे बाहर निकलनेके लिये अनेक यत्न किये; किन्तु 
बाहर नहां निकल सके | उतनेमें गगयाके लिये निकला हुआ राजा ययाति तृषातुर 
होनेके कारण उक्त कुबेके ऊपर आया। उसने एक सुन्दर स्वरूपवती कम्याकों 
कुवेमें पड़ी हुई देखी; कन्याकी दृब्टि भी उस राजाके ऊपर पड़ी। कन्याने कहा कि, 
राजन्‌ ! मुझे आप कुबेसे निकालिये | राजाने अपना दाहिना हाथ लंबाकर देवया- 
नीके दाहिने हाथकों पकड़कर उसको कुवेसे बाहर निकाली । देवयानीने बाहर 
निकलकर उसका उपकार मानकर कहा कि;-राजन्‌ ! आपने धुझे जीवित दान दिया 
है ओर मैने अभी तक किसी पुरुषका दाहिना हाथ नहीं पकड़ा । आज आपनेही _ 
भेरे दाहिने हाथकों अपने दाहिने हाथसे अहण किया ओर मैरी मृत्युसे रक्षा 
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की हैं | इस लिये अब मेरे लिये आपही प्राशाधार पति हैं। अब मेरे लिये दूसरे 
पुरुष भ्राताके समान हैं । यदि आप मुझे नहों स्वीकारेंगे तो में आपको हत्या दूगी। 
में अब दूसरा पति करके अपने व्रतकों नष्ट नहीं कर सक्ती | राजाने कहां कि;- 
कुर्मारे ! में इस प्रकार तुझे ग्रहण नहीं कर सक्ता। यदि तेरा पिता झुक्राचाय 
विधि साहित तेरा दान करे तो मुझे अस्वीकार नहीं। देवयानीने राजाकी इस बातकों 
स्वीकार किया । घरपर जाकर उसने अपने पितासे सब बइतान्त कहा उस परसे 
शुक्राचार्यने विचार किया कि देवयानीका कथन उचित है। इसलिये मुझ्ते ऐसाही 
करना चाहिये । यह बिचार कर उसका विवाह राजा ययातिके साथ विधिपूर्वक 
किया । पीछे ऋषिने शर्मिष्ठांके पिताके पास जाकर कहा कि अब तू अपनी पुत्रीका 
भी ययाति राजाकों दान कर ओर देवयानीकी दासी बनाकर उसके साथ उसे भेज 
दे । देवयानीने ययाति राजाके साथ ऐसी प्रतिज्ञा करवा ली कि में अपनी इस 
दासीका कुमारिपन मिथे इसीलिये उसका आपके साथ विवाह कराती ह इसलिये 
आप उसका समागम कभी भी न करें। यदि आप उसका समागम करें तो फिर 
मे रेमें ओर दासीम भेद ही कया रहा ? दासी कदापि मेरे अधिकारकों भागने योग्य 
नहीं है। शात्रमें कहा है कि, “ द्वियोंकों एकही पति होना चाहिये और 
पतिको भी एकही पत्नी होनी चाहिये। सीने पतिव्रतका पालन करना 
यह उसका भूषण हे और पुरुषने एक पत्नीव्रतका पालन करना यह 
उसके लिये भूषण रूप एवं कल्याणकारी है ” । फिर विवाहके समय आपने 
प्रतिज्ञा की है कि, में 








में तर सिवाय दूसरी ख्रीको नहीं चाहूंगा ” इसाल्यि आप मेरे 
साथ उस प्रकार आचरण करनेके लिये बंध हुए हैं | यह दासीको तो में ही अपने 
खास कारणसे आपके साथ ब्याह कराती हूं । यदि आपने प्रतिज्ञाका भज्ञ किया 
ओर मेरा अधिकार दूसरेकों देना चाहा तो उस दिनसे में अपने पिताके घरपर जाकर 
रहंगी । ययाति राजाने देवयानीके कथनको स्वीकार किया | शर्मेंठ्ठाका विवाह करा 
कर उसको देवयानीने अपनी दासी बनाई ।देवयानी पतिकी आज्ञामें रहकर पति- 
ब्रताके धर्मानुसार आचरण करने छगी । पतिके राष्य प्रशृतिके कार्यर्में सलाह व 
सहायता दें उसको अत्यन्त उपयोगी हुई | इस प्रकार सुख व आनन्द अनेक वर्ष 
व्यतीत किये। एक समय ययाति राजाने देवेच्छासे भूलकर शारमड्ठाका समागम किया, 
उस दिनसे देवयानी पित्ताफ्े घर जाकर रही और अवाशीष्ट आयु इश्चरकी आराथनामे 
योगिनीकी दशामें रहकर व्यतीत की ओर अन्तम सदगातैकों ग्राप् कर संसारम 
अपना नाम अमर बना गई है। . ., 
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का स्व्च्ज| थी । उसका जन्म संवत्‌ १४८० में राजपुतानेके नरेंटा नामक 
ग्राममें हुआथा । उसका विवाह मेवाड़के सुप्रसिद्ध कुभा राणाक साथ 
॥०.2॥ 5 संवत्‌ १४२४ में हुआ था। मीरांबाइके पिता जयमलजी विष्णु 
भगवानके भक्त थे। जिससे वह अपने घरम श्रीक्षष्णुकी एक सुन्दर प्रतिमा रखकर 
उसकी अत्यन्त भावसे पूजा करताथा ओर भगवद्धक्तोका समागम रखता था। 
अपने पिताके ऐसे आचरणको देखकर मीशंबाईका चित्त भगवानकी भाश्तिमें लग 
गया । ऐसा कहा जाता है कि मीरांबाइ अत्यन्त स्वरूपवती थी। उसके समान उस 
समयमें ओर कोई भी ञ्री स्वरूपवर्ती नहीं थी । चित्तोड़के महाराणाका उस समय 
सम्पूर्ण ज्ञातिमें मान व आदर था। उसको वे लोग अपना प्रधान राजा स्वीकार 
करते थे । इससे राजपूर्तोंकी सबसे अधिक स्वरूपवती कन्या ही उसके साथ ब्याही 
जाती थी । ओर उसको महारानी पद मिलता था। इस नियमानुसार चितोड़के 
राजकुमार कुंभासिंहके साथ मीरांबाइका विवाह उसके पिताने करवाया था। बृद्ध 
महाराणाके स्वगेवासके पश्चात्‌ महाराज कुंभासिंहजी महाराणा हुए और मीरां महाराणी 
हुई । ये दोनों ख्री पुरुष साहित्य शाखके अनुरागी थे । दोनों काव्य शाख व 
संगीत शात्रमें कुशल थे । राणाजी भीरांबाइसे राज्यकाये में भी सलाह व सहायता 
लेता था और सब प्रकारसे उसको राजी रखता था | वह अपना पति रूपसे जो धर्म 
था उसको अच्छी तरहसे समझता था ओर उसके अनुसार आचरण करता था । 
मीरांबाई दया, परोपकार व ईश्वर भाक्तिमें प्रेम रखती थी | वह अपनी प्रजापर प्रेम 
रखकर उनके भलेके लिये राणासे वारर सूचना किया करती थी । इससे प्रजा 
उसके ऊपर अप्यन्त प्रेम रखती थी। मीरांबाइका मन इंश्वर व पतिकी सेवामें लगा हुआ 
था; वह पतित्रताके धर्मानुसार चलकर पतिके मनकों सदेव राजी रखती थी। अबका- 
शुके समयमें कविता बनाकर ओर संगीत सुना कर महाराणाको प्रसन्न करती थी । 
ग्रतिदिन राणाका मन सांसारीक विषयोंकी और आकार्पित होता था ओर मीरांका 
मन ईश्वरकी ओर । मीरांबाई जैसे शरीरसे स्वरूपवती थी ऐसी बुद्विमती भी थी। वह 
विवाहके पश्चात्‌ सुसरालमें गई ओर स्वार्मीकी सेवामें लगी फिरभी उसका मन इंश्वर 
भक्तिसे ,नेकमी चलायमान नहीं हुआथा 4 वह धीरे २ इस संसारके सार रहित विषय 
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सुखका त्याग करने लगी। उसको मालूम हुआ कि इंश्वररकी ओर भाक्ति भावके 
नहीं रखनेसे इस संसारमें ओर पर लोकमें स्थायी सुख मिलनेकी आशा नहीं हैं | इन 
समस्त विचारोंसे उसका इश्वरमें अत्यन्त प्रेम हो गया। 

इंश्वरमक्ति यह मनुष्यके हृदयकी संजीकृश शाक्ते है । जिसका हंदय संदेव 
भक्ति-ससमें डूबा रहता है वह मनुष्य होनेपर भी देवलोकका पवित्र सुख भोगता है। 
भक्ति सदेव स्वच्छ जलके समान निर्मल है | वह सुख देकर जीवनको बढाने वाली 
है । भक्तिमान मनुष्य उच्च गतिको प्राप्त करते हैं। उनका हृदय निर्मल रहता है 
ओर वह जड़ जगतकी अनन्तशाक्तेके विकाशकों देखकर भी आर्नान्‍न्दत हो सुखी 
बनते हैं | इस नाशवान जगत्‌में किसीके साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती । इस 
संसारकी अस्थिरहू ओर शरीरकी नश्वरताका विचार करके मीरांबाइने अपनी इच्छासे 
सर्व शक्तिमान परमात्माकी शरण ली | उसका पति व अन्य आतप्मीयगण शिवभक्त 
थे और मीरां कृष्णकी भक्त थी | इससे उसको अपने असुरके साथ धम विषय्में 
महान सम्बाद हुआ था; किन्तु वह अपने मनसे नेकमी चलायमान नहीं हुई | वह 
ईश्वर भक्तिके प्रभावसे पवित्र आनन्द प्राप्त कने लगी। उसने इस संसारके सार 
राहित विषय सुखोंक़ा व्याग किया । उसने राज्य वेभवक्रे सुख, मोगविलास ओर 
संसार व्यवहारके ग्रपञ्चकों छोड़कर भक्तिमार्मको स्वीकार किया । वह अपनी साथि- 
यौके साथ इश्वर भजन करन लगी ओर श्रीकृष्णकी स्तुतिके भजन बनाने लगी | 
उस्रका कण्ठ अत्यन्त मथुर था और उसकी काबता उत्तम प्रकारकी थोी। उसके 
भजनोंको सुनकर उसकी सखियां भी विमुग्धके समान बन गई | वह अपनी साससे 
कहने लगी कि, “अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता | आपके राज्य वैभव व 
भोगविलासको में क्या करूं ? मेरा मन तो श्रीहरिमें लगा है इसलिये में अन्य 
समस्त विषयोंकों दोड़कर उसीका ध्यान-भजन करूंगी ” । वह इस प्रकार कहकर 
टइृढ निश्चय पूर्वक भगवानकी भक्ति करने लगी। अब उसने चित्तोड़के दुरगेमं रहकर 
इंश्वर भजन करना इसकी अपेक्षा श्रीकृषष्णके मंदिर्मि जाकर उसकी भक्ति करना 
इस बातकों उत्तम समझा और उस प्रकार करनेका निश्चय कर लिया। प्रथम दिन 
अपने स्वामीकी स्तुति कर उनकी आज्ञा ले उसने भगवन्मंदिरमें जाकर भगवानकी 
भक्ति की । उसमें वह इतनी लग गई कि उसको कुछभी ज्ञान नहीं रहा । जिससे 
सखियोंने अत्यन्त परिश्रमद्ार उसको सावधान की | पीछे कुछ समयके पश्चात्‌ 
उठकर वह अपने राज्यमांद्रिमें "आई । उत्त दिनसे वह प्रतिदिन मांदिर्में जाकर 
अपने मधुर स्वससे ईश्वरका भजन करने लगी।वह अब राजमहलको छोड़कर अपना 
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अधिक समय इंश्वर भजनमें लगाती थी फिरभी राणाजी उसको कुब्भी नहीं कह 
कर उसको हरएक प्रकारका सुबीधा कर देता था और अपनी पत्नीका चित्त इश्वर . 


भक्तिमें लगा है यह जानकर प्रसन्न होता था | मीरांबाई भूख प्यासकी परवाह नहीं 
करके भजन करने लगी | और मुखते सदेव “ श्री गोविन्द ” तथा “ श्री राम श्री 
राम ”- इस नामका जाप करने लगी । उसने अपनी भक्तिसे अन्य लोगीके मन सरल- 
तासे इंश्वर्की ओर आकर्षित किये और भक्ति प्रवाहमें अपना देंह बहता थोड़ दिया। 
उसको इस कार्यसे रोकनेके लिये राजमाताने अत्यन्त परिश्रम किया; किन्तु उसका 
कुछ फल नहीं हुआ । आखिर उसने मीरांबाइंकों राज महलमेंसे बाहर निकाल दिया 


राणाजीने उसके लिये अलग महलका प्रवंब कर उसके भोजनादिका प्रबंध कर दिया। 
यह सब कुछ होनेपर भी उसने भक्तिका त्याग नहीं कर जो दीक्षा ली थी उसमें दृढ 
रही; जिससे उसकी कीर्ति सम्पूर्ण देशमें फेल गई | 

मीरांबाईंकी अपूर् भक्तिके विषयमें दिल्लीके बादशाहने सुना; जिससे उसको 
देखने व उसके भजन सुननेके लिये बादशाह आतुर हुआ । चित्तोड़के महाराणने 


श च्छ.। 


दिल्ली की शहनशाहतकों स्वीकार नहीं किया था; फिरमी उनके बीच आधिक वरभाष 
उस समय नहीं था। तथापि प्रसिद्ध रीतिसे मीरांबाइंकों दंखकर उसके भजन सुन- 


नेकी इच्छा करना यह राजपूतोंके क्रोधके पात्र बननेका काये है ऐसा समझकर उसने 


वैसा करना नहीं चाहा | पीछे उसने अपने सुग्रसिद्ध गंवेयेकी बुलाकर इस विषयमें 
उसकी सलाह मांगी | तथश्चात्‌ दोनोंने विचार कर संन्यासीके भेषम चिताड़के जिस 
मंदिर्म महाराणी प्रतिदिन जाती थी वहां आये ओर सर्व साधारण मनुष्योंके बीचमें 
बठकर मीरांबाइका भजन सुना इससे वे दोनों मुग्ध हो गये। मीरांबाइक समान 
सुन्दर नारीके कंठके मधुर गायन सुननेसे शहनशाहके ऊपर इतनी असर हुई कि 
वह तुरन्त उठकर उसके चरणोंमें पड़ा और अपने पापोसे छुटकारा पानेका व 
इंश्वरको मिलनेका रास्ता पूछा | साथ ही उसने अपने कपडोमेंसे बहु मूल्य हीरका 
हार निकालकर उसके पासमें घरा और कहा कि,-“ माननीया देवि! इस छोटीसी 
मेटकों स्वीकार कीजिये ओर अपने हाथसे इस देवमूर्तिकों धारण करवाइये ” | 
मौरांबाइने उस हारका अपने हाथम लिया ओर उसको देखकर कहां कि,-महाराज ! 
यह हार बहुत मूज्यका मालूम होता है , आपके समान सन्यासीक पास एसी वस्तु 
कहांसे आइ हे 


भेषधारी संनन्‍्यासीने जवाब दिया कि देवि! हम पक्त्रि यमुना नदीमे स्नान कर- 


श्र 


नेके लिये गये थे, वहांसे यह हमें मिला है इसे आप अपने आराध्य देवको अप॑ण 


ते आज कल. 3 228 2 अजय. अमल मो 
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कीजिये हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके पीछे मीरांबाईने उसकी देव भक्तिको 
देखकर उनकी ग्रेशसा की और वे दोनों संन्‍्यासी चलते हुए । 
इस ग्रकार दिछ्लीका बादशाह शुद्धवुद्धिसे हार अपेण कर दिछी गया; किन्तु 
यही हार मीरांबाईके समान पवित्र नारीके संसार सुखका नाश करनेवाला हुआ। वह 
हार अधिक मूल्यका था; जिससे इसकी बात थोड़े समयमें स्क्त्र फेल गई और अन्तमें 
यह बात इसके स्वामीके कानपर पहुंची । जिससे उसने उस हारकों देखनके लिये 
मंगवाया ओर भवेरियोंके पास उसका मूल्य कराने पर उसका मूल्य १० लाख रुप्या 
हुआ । फिर एक सवेरीने तो यहांतक कह दिया फ्नि यह हार दिछोके बादशाहके 
यहां बिका था वहीं है | इस परसे राणाजीकों तलाश करने पर मालूम हुआ कि जो 
दो मनुष्य संन्यासीके भेषमे आये थे ओर हार दे गयेथे उनमेंसे एक दिल्लीका वादशाह 
व॑ दूसरा उसका गंबया था । मीशांबाईके शत्रओने राणाजीको समझाया कि, दिलीका 
मुगल बादशाह देखनेके लिये आया था ओर उसने उसका स्पशे कर हार अपर! 
।। इससे मेवाड़की निःकलंकी शिशोदिया राजवंशक्की बदनामी हुई हैं! ऐसा 
कहकर राशाजीकों खूब समझाया । इससे वह मीरांबाईके ऊपर नाराज हुआ और 
उसको मार डालनेको आज्ञा दी | किन्तु उस आज्ञाकों अमलर्म लानंका किसीका 
साहस नहां हुआ । आखार राणजाने मौराबाइक पास जहर मंजकर उसके 
पानेका आज्ञा भंज उसने अपने पतिके अन्तिम दशनकी इच्छा प्रदाशत को 


। 
किन्तु राणाजीने स्पष्ट जवाब दिया कि, “में खना नहीं चाहता ” तब मीरा 
बाईन कहलाया [ 
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सी आपकी आज्ञा : प्राणेश्वर | में आपकी आज्ञानुसार अपने 
प्राणका त्याग करूंगी / । 

मीरांबाईने अपने पतिकी आज्ञाकों शिरोधायं कर जहरका पान किया; किन्तु 
उसकी कुछ भी असर नहीं हुईं । फिरभी पतिकी मुख नहीं दिखानेके विचारसे आधी 
रातकोीं उठकर अपने उत्तम राजशाही वल्भाभूषणोका त्यागकर केवल सादे वल्न पाहिन 
लिये ओर सबको सोते हुए छोड़कर स्वयं एकाकी चल निकली । चलते २ एक 
नदीके किनारे पर जा पहुंची | वहां पर कुछ समय तक ठहरकर बर्दाके जलके 
प्रवाहमें कूद पड़ी । तदनन्तर उसका मस्तक घूमने लगा । उसके नेत्रके सामने कुछ 
देवताई तेज आया फिर कुछ स्वप्तके पश्चात्‌ उसने एक विचित्र वस्तु देखी । परम 
तेजस्वी एक देवी उसेके नेत्रके सामने आकर खड़ी हुईं ओर उसने भीरांबाइके गाल 
पर चुम्बन किया ! पीछे. उसबे हँसकर कहा कि;-मीरां तै ने अपने स्वामीकी आज्ञा 
को मानकर अपना .जीवन नष्ट करना चाहा.ै; किन्तु अमी तुकको संसारमें अधिक . 
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महत्त्वका काये करना है। वह काये यह है कि मनुष्य जातिका सुर्खी बनानवाला 
जो ईश्वर प्रेम है वह तुमे लोगोंको सिखाना चाहिये | यह काय तुमको ही करना 
है; इस लिये तू संसारमें जाकर उस कार्यकों करनेमें प्रदत्त हो : इतना कहकर 
देवी अद्य हो गई । तदनतर मीराने नेत्र खोले तो सूर्योदय हो खुका था, सूर्य 
नारायण आकाशमे खूब तेजसे तप रहे थे । मोरां नदीके किनार पर बह आई थीं 
वह उठकर खड़ी हुई और अपने आसपासमें देखा तो वहांपर कोई भी आणी नहीं हैं। 
पीछे वह वहांसे आगे चलने लगीं । उसको मांगे मे कितनेक रबाराके लड़के 'मिले। 
उन्हें मीराने कहा कि, मेरे प्रियपृत्रगमण ! मुमे इन्दाबनुका मांगे बतावोगे * बे 
लड़के उसकी ग्रेममय वाणीकों सुनकर प्रसन्न हुए और उसको पीनेके लिये दूध 
दिया तथा बृन्दावनका मांगे बतलनिके लिये साथ चले । मीरांबाई मुखस ब्रभुक 
नामका उच्चारण करती हुई और भजन गाती हुई आगे चलती थी। वह जिस 
गाममें होकर जाती थी वहां पर उसके मधुर भजनोंकी मिठास फैल जाती थी। लोग 
अपना कार्य बोड़कर उसके भजन सुननेके लिये उसके आसपासम पहुच जाते थे। 
चैसे ही छोटे बालक अपने खेल कूदको छोड़कर उसके पीछे “हरि: हरि |” पुकारते 
चलते थे । लोग उसे प्रभु भक्त व देवी समझकर उसके प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित 

रे थे | कितनेक तो अनेक प्रकारकी भेट सामग्री व भोजनकी वस्तु लाकर उसके... 
पास घरते थे; किन्तु मीरांबाइ उन्हें उपकारके साथ फेर इती थीं । वह कल दूध 
पीकर रहती थी। कितने मनुष्य तो मीरांकी अलोकिक भाफतिसे आकर्षित हो अपने 
 घरद्वार छोड़कर उसके साथ जानेकों तेयार हुण। उनके साथमे नहीं जानेके लिय 
मीरांबाईने बहुत कु समझाया; किन्तु कुछ भी फल नहीं हुआ। एक के पीछे एक एस 
उसके पीछे जानेवालोंकी संख्या सह्स्रोंकी हो गई । जब वह बृन्दावनकां भाम॑म 
जा पहुंची तब वह एक देवीके समान दिखाई देने लगी । उसके सही अनुयायी 
उसकी चारों ओर अपने डेरे जमा कर ठहर गये ओर उसके मजनके अत 
रसमें मम्न हो गये । 

मीरांबाईके इन्दावनम जा पहुंचनेके समाचार सारे देशमें थोड़े ही समयमें 

फैल गये | उसके भजन गरीबोंके मोफ्ड्रोंमे और राजाओंके महलोमें समान रीतिसे 
गाये जाने लगे । जो लोग उसको चित्तोड़में देखकर उसकी प्रशंसा करते थे, जो 
लोग उसको देखनेके लिये भाग्यशाली नहीं हुएथे वे सब उसके दशेन करनेके लिये 
आतुर होकर बृन्दावनमें आये | थोड़े ही समयमें उस पवित्र स्थलमें सहसरों मनु 
ब्य एकत्र हो गये । इस प्रकार मेवाड़क़ी महाराणी मीरांबाइने अपने राज्यबलसे 


| 
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नहीं, किन्तु एक भमिछ्ुक अबंलाके भेषम अपनी भाफिके बलसे मनुष्य जातिक 

रक्के लिये इस जगवकों स्वर्ग बना दिया। उसके भजनोंसे बृन्दावनक्री हवामें स्वगोय 
सौरभ आने लगी । उसके भजन सम्पूण भारतवष में गाये जाने लगे । चित्तोड़ भी 
उस अम्ृतमयी प्रसादीसे वल्चित नहीं रहा | उसके हरणक महलोमें ओर गलियोमें 
हरएक मनुप्यके मुखसे “मोर कहे प्रश्ु गिरिवरके गुन ' इन शब्दंसे पृर्ण होनेवाले 
पद सुनाई देते थे। चित्तोड़का महाराणा जहां २ जाता था वहां २ अपनी महाराणी 
का नाम सुनता था | अब उसको माद्म हुआ कि उसकी राणी एक एस महारा|ग्यपर 
हुकूमत चलाती है कवि जिसके सामने उसका मेवाइके समान राग्य भी कुछ वस्तु 
नहीं हैं। अब उसका निश्चय हो गया कि मीरांने मेवाइके पवित्र राग्यकुट्रम्बकी 
कीर्तिकों कलंक्ित नहीं किया है; किन्तु सामने उसकी कोतिका अभिव्वाद्र का हैं । 
इस विचारसे उसने मीरांके साथ किये हुए व्यवहारके कारण उसको अस्यन्त पश्चा- 
त्ताप हुआ | पीछे वह मीरांबाइका मिलनेके लिये गुप्त मंप्र बारणकर पांवसे चलकर 
वृन्दावन गया ओर जहांपर मीरा एक मंदिरके आंगनमे वेठकर मजन गा रही थी 
वहांपर जा पहुंचा । पीछे धीरे? मीरांके पास जाकर उनसे भिक्ना मांगी। तब मीरांने 
कहा कि. / में भी एक भिच्चुक अबला जाती हूं इसलिये आपको किसी श्रीमान्‌ के 
पास जाकर मांगना चाहिये ” । राणाजीने कहा क्ि;-एक सच्चा मिछुक अपने आश्र- 
यदाताके पाससे सहायता मांगनेके लिये आता हैं | मीरांबाइने कहा कि, “अच्छा अ 
काहिये कि में आपकी किस प्रकार सहायता कर सक्ती हैँ! ? तब राणाजीने कहाकि, 
४ मैं आपसे केवल क्षमा मांगता हं '। पीछे राणाजीने अपने घारण किये हुए भेषको 
बदल दिया जिससे मीरांने उसे पहिचान लिया और प्रसन्न हुई | मोर अपने पति 
के चरणोंमें पड़ी ओर कहा कि, / प्रियनाथ - आपने मु याद का हैं यह जानकर भे 
अस्यन्त प्रसन्न हुई हूं । उस समयका उन दोनेंका आनन्द विचार करनेपर पाठक 
स्वयं समझ सकते हैं । 


इस प्रकार दोनों मिलकर इन्दावनसे फिर अपने राज्यम आये | वहांपर मीरां- 
बाई अपने पतिके साथ प्रेमसे रहने लगी और राणाजी भी उसकी इच्छानुसार भग- 
ड्रक्तिके कार्योमें उसकी सहायता करने लगा । तबसे मीरांबाइ थे मास तक अपने 
राग्यमें रहती श्री और छ मांस बृन्दावन, द्वारिका अति यात्राओक स्थलोम रहकर 


इंश्वरकी भाक्ति करतीं थी | *बह संसारका थोड़ इनके [विवारका| विगंध करती थी | 
वह लोगाकी ऐसा उपदेश करती थीं' कि मनुष्याका संसारक कार्यो का कृत हुए 
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इश्वर भाके करनी चाहिये। संसार व्यवहारकों करते हुए इंश्वर में जो मनुष्य प्रेम 


करते हैं उनका सब प्रकारसे कल्याण होता है | 

गरंंबाई निराश्रित साधु-सन्तोंकों आश्रय देकर संतुष्ट करती थी। पूवम 
कहा गया है वैसे जिसमें भाकतिका प्रवाह बहता है उनकी नर्सोम विशेष करके कविता 
रचनेकी शाक्ति भी स्वतः उत्पन्न होती हैं । पवित्र भाकते के प्रभावसे मीरांबाइकी 
कविता भी जलके प्रवाहके समान अविच्छिन घारामें निकलती थीं। आज भी मीरां- 
बाहके पद सम्पूण भारतवर्ष चारों ओर अत्यन्त आदरक साथ लोग गाते हैं। वह 
कविता करनेकी चतुरतामें ओर संगीतशाखत्रमें भी कुशल थी । उसका मूल कवि- 
ताये हिन्दीमें हैं किन्तु उनमेंसे कुछ कवितायें धीरे २ गुजरातीम मिल गई हैं। फिर 
वह गजरातमे भी रही थी जिससे गुजराती भाषाम भी उसने कुछ कविताय की हो 
ऐसा मालूम होता है। उसके पद नानक साहेब व कबीर साहेब के ग्रन्थों मे भी पाये 


ते हैं। उसने अपने क्ृष्णुकों प्रेम भाफ़ेसे गया है। नवीन भजनोकी रचनाके 
लिय वह श्रीमद्भागवत सनती थी ओर ब्रन्दावन तथा द्वारकाजी की सन्त-मण्डलीम बै- 


टकर वीणा लेकर भजन गाती थी । उसकी कविता मनोरंजक व रासेक है । बंसेही 


ध्् 
हि 


उसकी भाषा भी शुद्ध व सरल है। उसके पढ़ोंमें प्रेमकी मात्रा अधिक है। उसके 
भजनोंकों गुजरातकी स्लियां व साथु संत अभीतक प्रेमसे गाते हैं । कबीरपंथर्म और 
नानकपथर्म जो क्रिया विभिके प्रकरण हैं उनमें भी उसके पदोंका संग्रह है। मीरां- 
बाई सम्बत्‌ १३२० में अपनी ०9० वर्षकी उमरमें इस लोककों छोड़कर परधामर्म 
चली गई | उसके शरीर त्यागके सम्बन्धर्म कहा जाता है कि, वह अपने आराध्य 
देव रणुदोड़जीके मंदिरम जा स्तातिकर इस लोकसे सदेवके लिये अध्श्य हो गई । 
इस बातकी सम्यताके विषयमें चाहे जो कुछ हो; किन्तु इस समय मेवाड़मे श्रीक्ष 
प्युकी मूर्तिके साथ मीरांबाइकी मूर्ति भी पृजी जाती है। लोग कहते हैं कि मीरांबाई 
श्री कृष्णुकी एकाग्र भोक्तिसे अद््य हो गई है । उसकी स्मृति रखनेके लिये इस 
मूर्तिकी स्थापना की गई है । मीरांबाईके नांवसे एक स्वतंत्र सम्प्रदाय चल रहा है। 
उस सम्प्रदायके अनुयायी श्रीकृष्ण व मीरांबाइकी श्रद्धापूवक भक्ति करते हैं । इस 
ग्रकार देवी मीरांबाइ अपने इंश्वर प्रेम व पतिप्रेमके कारण संसारमें अपनी अखंड 


कीर्तिको स्थापित कर गई है । धन्य है मीरांबाई व उसकी उस भक्ति व शक्तिको । 


मल 
लिन 
“ता4०००५/ के ६0--००--- 
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ह 4 से आकाशस्थ नक्षत्रोंमें चन्द्र देदीप्यमान हो रहते हैं वेंसे ही ख्रियों 
208 (के भीतर सती खी सुशोमित हो रहती हैं | सती मालती थी वैसी ही 
| ब्ग । सती शिरोमरि! थी । परढु:ख भंजन गंबर्वोके राजा चित्रसेनको 

>>. मालती नांवकी सुन्दर कुमारिका थी। उसके ऊपर माता पिताका 
गी अधिक अनुराग था। वह नीतिसूत्रके मूल तत््वोंकी जाननेबाली, व्यावहा- 
रिक कार्या में कुशल, विद्याकलामें प्रवीण ओर सदगुणके समुद्र समान थी । उसके 
पिताने उसका विवाह उपबहंण नांवके एक उत्तम गांधवेके साथ किया था। यह 
पतित्रता अपने पवित्र आचरणोसे पतिकों प्रसल रहकर अनेक अग्रतिम सुख भोगने 
लगी । वह एकाग्र चित्तसे पत्तिमें प्रेम रखकर उसकी आज्ञानुसार समस्त कार्य करती 
थी | वह अपने सदगुणोंके प्रभावसे समस्त लोगोमें प्रशंसाको प्रात हुई थी | एक 
समय ब्रह्मलोकमें महान्‌ उत्सव हुआ | उस समय समस्त देव, देव-कन्या प्रद्ृति 
वहांपर एकत्रित हुए थे | वहांपर उपबहंण भी अपनी पत्नी समेत गया था | सभाके 
समज्गष उसी, मेना, मोहिनी ओर रंभा प्रद्वति अप्सरायें गान, तान व नृत्य करती. 
थी। उनमेंसे रंभाके रूप, लावण्य और नृत्यकों देखकर उपबहंण उसके ऊपर मोहित 
हो गया | उस समय वह अपना मनोभाव गुप्त नहीं रख सका। यह बात ब्रह्माजीने 
जान ली ओर उसको धिक्कार दिया कि, “हे विवेकहीन गंधर्व ! तूने लजाकों त्या- 
गकर सभाका अपमान किया । इसलिये तू यहांसे चला जा। हमें तू अपना मुख मत 
दिखला । ” एसा कहकर उसको शीक्षा दी | ऐसे अपमान व शिक्षाकों सुनकर उस- 
को मूछों आ गई । 

मालती अपने पतिकी ऐसी दशाकों देखकर अम्यन्त विहल हे। गई । पतिके 
शरीरका आलिंगनकर गलेसे लगकर विलाप करने लगी कि, “हाय ! यह आपत्ति कहांसे 
आपड़ी । हाय ! नाथ ! दीन दासीपर कृपाकर उठिये और मुझे थैये दीनिये। 
विना पतिके मातापिता व श्रातादेका समागम भी सुखकर नहीं होता | हे नाथ ! 
में आपको सहस्ोवार प्रणाम करती हूं आप मुझे कृपाकर अपनी शीतल-वाणीकों 
एकवार सुनाइये । हे दीनबन्धों . आप इस दीन दासीकों इस दुःख समुद्रसे पार 
उतारिये । मुझे ओर कुछ भी*नहां चाहिये मेरे पतिके अपराधकी में च्वमा मांगती हूं” 
इत्म्ादि प्राथनाकर वह जलकर मरनेको तैयार ' हुईं। तब देंवाने दया की; क्यों कि 
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सतीके कोपसे राम सीताका वियोग हुआ, कोरब व रावणुके कुलका नाश हुआ | 
इसलिये सतीको कुपित नहीं करना चाहिये ऐसा विचारकर देवाने उपबहणकी मूर्लाका 
नाश किया ओर उसको पूर्वके समान बना दिया । पीछे मालती पतिके साथ 
आनन्दसे अपने घरपर गई ओर सुखसे समय व्यत्तीत करने लगी । इस प्रकार सती 
मालतीने अपने पतिको देवताओंके अपराधसे मुक्त किया । 
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पद्मा । 
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।अ| नेण राजाका पक्मा नामकी एक गुणवती पुत्री थी, पिप्पलाद नामके 
* ल्तजत इंद्र मुनिन उसके साथ बिवाह करनेका याचना की । राजाने विचार 
। ॥5:॥ * 6 किया कि इस वृद्धकों मं अपनी कन्या केसे दूं £ किन्तु उसके क्रोध 
स्व । के भयसे उसके साथ विवाह करदिया | पद्मा विवाहके पश्चात्‌ अपने 
पतिके साथ वनमें चली गई | वहांपर जाकर नियम पूर्वक पातिसेवा करने लगी 

इस प्रकार करत कट्ट दिन व्यतीत हो गये । पीछे एक दिन धमराजाने विचार किया 
कि यह खरी बृद्धके साथ व्याही गई है | इसकी उसके ग्रति केंसी बुद्धि है, यह देखना 
चाहिये । ऐसा विचारकर जब पत्मा गंगा तटपर स्नान करने गई थी तब उसके 
शीलकी परीक्षा लेनेके लिये धरमगजा सन्दर युग राजाका भेष धारण कर रास्ते में 
आकर खड़े रहे ओर सतीका बुलाकर कहाकि, हे सुन्दरि ! तेरा जीवन व्यर्थ हैं; 
क्योकि तेरा पति दृद्घावस्थाके कारण चल नहीं सक्ता, उसका शरीर शिथिल हे 
गया हैं। इसलिये तृ उसे द्ोड़कर मेर साथ चल आर संवारके सुख भोग । में तुमे 
अनेक प्रकार वेंभव भोगनेका प्रबंध कर दूंगा | तू व्यश्र अग्स्था क्‍यों गुमाती हैं ? 
उसके एसे वचन सुन सती ऋथधकर बोली कि, “ह दुष्ट | दुराचारी ! तु कोन है! 
हे मूख ' अधम ! तू यहांसे दर हट ' तेरा मुख देखनेसे भी मुझ्के प्रायाश्वित करना 
पड़ेगा । ऐसा कहकर पत्मा चल निकली | तोमी उसने रास्ता नहीं छोड़ा । तब 
सतीने क्रीधसे कहा कि, है दुष्ट ! तू क्‍यों दःखी होना चाहता सता छोड दे 
अन्यथा में अपने व्रतक प्रभावस तेरा नाश कहूंगी | ऐसा कहने पर भी व समीपमें 
आने लगे। इससे सती क्रोबित हो उसके नाश करनेके लिय तेयार हुईं । यह देख 
कर सभी लोग काम्प उठ | दंबान आकर सतीका पूजन क्रिया ओरे प्रार्थना की 
कि“ थे धमेराजा है। आपक। परीक्षा लैनेंक लिग्रे आशे हैं, इस्यादि कृहकर उसको 
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शान्‍्त की । तब सतीने विचार किया कि घमका प्रभाव सर्वथा नष्ट होनेसे दुनियाकी 
महान्‌ हानि होगी इसलिये कहा कि इसका कालियुगमें पाव भाग प्रभाव रहेगा | इस 
ग्रकार सतीके सतीत्वकोी देखकर धमंराजाने कह्ाकि, “ में तर ब्रतकों देखकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ हूं ओर वरदान देता हूं कि तरे समस्त काय सिद्ध होंगे। मेरे आशी- 
बॉदिसे तुझे अपने व्रत कोई भी विश्व नहीं कर सकेंगे '। ऐसा वचन देकर धर्मराजा 
वहांसे चलते हुये । सती अपन आश्रभमें आई और अनेक वष पयन्त पति साथ 


विविध ग्रकारके सख भोगकर अपनी कीर्तिकों अखंडित कर गई है। अहा ! धर्मके 
विषयमें सतीकी भविष्य वाणी आज कालियगमें सत्य होती जाती हैं। 


हा की + “हुक 


( 
इला । 





६ बल लटक की 
! ५ | य। ह सती मनुकी कन्या थी। उसका विवाह वशिष्टके पृत्र शक्त्तिके 
! (बल साथ हुवा था । वह परम तेजस्वी, धार्मिक, नम्न स्वभाववाली ओर 
॥ 020. ; पतित्रता थी | उसके उदरसे पारासरके समान विद्वान्‌, तेजस्वी, राज- 
८-5 लीतिज्ञ ओर वर्मात्मा पृत्र उत्पन्न हुए | सती इलाने पाराशरकों 
बाल्यावस्थाम अनेक प्रकार की उत्तम शिक्षा दे नींते निपुण नर श्रेष्ठ बनाया था| 
इस ऋषिके हृदयमें उसकी माताकी शिक्षाक्री बढ छाप पड़ी थी। जिससे व आगे 
चलकर उद्योगी, विद्वान व ग्रन्थकार हुये । इस ऋषिने एक स्मृति बनाई है जो पारा- 
शरस्प्रातेंके नामसे प्रसिद्र है। उन्होंने ओरभी कई ग्रन्थ बनाये हैं । वे खगोल व 
नोका-शाब्में प्रवीण थ और उन्होंने समुद्र पर्यटन किया था। इतना ही नहीं; किन्तु 
इन्होंने कई बेटोंकी शोध की थी । इस काय में उनकी लत्री मत्स्यगेवाने बहुत सहा- 
यता की थी। ऋषि अपन अनक सक्कायोके द्वारा सुप्रसिद्र हो गये हैं | यह सब 
कुछ उसकी साथ्वी माता इलाका शिक्षाबलका ही प्रताप था । 









ईलाने अपनी पत्रवधू मत्स्यगंधाकों पुत्रीके समान रखकर अच्छे यध्नसे पति- 
सेवा, गृहकाय और धर्मनीति प्रद्नति विषयों का उपदेश देकर उन कार्यो्मे कुशल 
बनाई थी । माता व पुत्री के समान उन सास पतोहमें परस्पर प्रेम था। इला बहूका 
अपमान हो ऐस। कोइ भी कार्य नहीं करती थी; बेसेंही वह भी अपनी सासको मांताके 
समान सममकर उसकी मर्कदा रखती थी ओर उनको जो का प्रिय हो उसे ही 
करती थी वह सासके सामने कभी जवाब नहीं देती-थी अर उसका अपमाद कभी 
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नहीं करती थी | इन सास-बहके आदश व्यवहारकों देखकर लोग उनकी अशंसा करते 
श्रे और उनका उदाहरण देते थे। वतमान समयकी सास-वहओकोा इससे कुछ उप- 
देश लेना चाहिये | 

इलाने पतिकी सेवाकर उनकी आज्ञानुसार चलकर उनकी प्रीति सम्पादन की 
वैसेही कुट्टम्बियोंमें और स्नेहीवर्गम उनकी अच्छी अ्तिद्ठा थी। सभी ख्रियां उनकी 
सलाह लेकर काम करती थी। ऐसे अनेक सदगुणोंके कारण इला अम्यन्त प्रसिद्ध 
हो गई है । | 

हिल नल लक कमर 


लीलावती । 





/) सती बारानगरीके विद्याव्यसनी महाराजा भोजकों पत्नी थी। वह 
(० अत्यन्त स्वरूपवती व तेजस्विनी थी; साथ ही विद्गत्ता, सम्यनिष्ठता, नीति- 
2 ” ज्ञता, वार्मिकता व पातित्रस्यमें परिपृर्ण थी । उसके उपर राजा भोजकी 

अस्यन्त प्रीति थी | सुप्रसिद्र पाडडित कालिदास ओर अन्य विद्वनोंके 
थीचमें दष-भाव चलता था। राजा भोज कालिदासजीकों अभिक चाहते 
थे उसे अन्य विद्वान सहन नहों कर सके । उन्होंने कालिदासको राजासे दूर करने 
का अपन्व किया। एक दासीका माताक हार दनकाो आशा देकर कालिदासका राज। 
निकाल दे बेसी युक्ति रचनेक्रे लिये समझाया । दासीने यह कार्य करना स्वीकार 
किया । एक दिन राजा भोज शयन कर रहे थे। उसको कुछ जागृतावस्था में देखकर 
दासीने अपनी एक सखीको सम्बोधन करके कहा कि, “सखि मदनमालति ! दुष्ट कालि- 
दास ख्रीका भष घारणकर अन्तःपुरमें लीलावती के पास जाता हैं” । भोज राजाने 
इस बातकों सुना ओर विचार किया कि यह बात असंभव हैं फिर भी परीक्षा देखने 
के लिये कालिदासकों देशसे निकाल दिया | जब यह बात लीलावतीके जाननेमें आईं 
तब उसने राजासे पूद्या कि “महाराज ! आपने अपने परममित्र कालिदासको देशमें से 
क्यों निकाल दिया ? राजाने कहाकि, “ मैने सुना था कि कालिदास अन्‍्तःपुरमें 
आता था ” । राणी राजाके इन वचनोंकों सुन हँसकर निःसंकोच होकर बोली 
कि, “महाराज : में अत्यन्त भाग्यशाली ह कि आपके समान मुझे पति पिले है । 
आपको छोड़कर भला मेरा मन अन्यत्र कभी जा सक्ता है ? कभी नहां ! जो ज्री 
अपना धर्म समभती है वह कभी भी पर पुरुषकी इच्छा नहीं कर सक्ती । पतित्रता 
किसी प्रकाकी आशा व लोमसे प्रेरित हो पापकर्म नहीं करती । ज्लणिक सुखके 
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इभाी समझदार श्री अपने पतिकों अग्रिय नहीं हो सक्ती | पतित्रता त्री 
किसीक ग्रपश्चम नहीं फस सक्ती ओर चांहे बेसा दःख व बलानकार हों, किन्त 
सच्ची पतित्रता अपने प्राण रहने पयन्त अपने घमका नाश नहीं कर सक्ती | जो 
सत्री परपुरुष सहवासका पाप करती है वह खत्री नहीं किन्तु पिशाचेनी है । ऐसी 
नीच बृत्तिवाली जीको घिःक्कार है। आपको भरे प्रति संदेह उत्पन्न हुआ है, इसलिये 
आप मेर विषयर्म निशेय किये बिना यहांसे पधारेंगे तो में अपना प्राण त्यागृगी | 
भोजराजाने राणीका कथन स्वॉकार किया। पतित्रतरूप अम्निसे प्रदीत सको- 
मल शरीरवाली लीलावती राणीने समेके समज्न इश्वर प्रार्थना की कि,-“ हे सर्व 
शक्तिमान प्रभो ! आप संसारके साज्ञरिप हैं इसलिये यदि मेंने जागृत, स्वप्त और 
सुषुत्तिम भी मेगा पति केवल भोजके सिवाय ओर कोई नहों तो आप मुझे सच्ची 
बताकर इस कलंकसे मुक्त करे ” इत्यादि वचन कहकर अनेक साधन व साक्ति- 
याके द्वारा भाज राजाको अपना सत्तीत्व दिखला दिया। अन्तर गणी शुद्ध टहरी 
ओर सभी कोई उसकी प्रशंसा करने लगे | मोजराजाने शरमिंदें होकर पश्चात्ताप 
किया | गणशीने उसे शान्त किया | वह अपनी खत्री ऐसी सती है यह देखकर 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ ओर स्वगके समान सुखों में दिन निर्गमन करने लगा इस प्रकार 
लीलावतीने अपने सतीगबकों बताकर अपने पतिकी प्रीति सम्पादन की थी | 
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पोज थी । उसने बाल्यावस्थार्म शगुऋषिके पास वेद, वेदान्त, पुराण 
कर ० धर्मशात्र प्रभतिका अध्ययन किया था। उनमें बृद्धिचातुर्य प्रभृति 
वि प्रशंसनीय गुण थे | उसका स्वभाव प्रारंभसे ही परमार्थी था। वह पति-' 
.. सेवा, गृहकार्य प्रगति पतित्रताके करनेके कार्योमेंसे निन्नत्त हों अवकाशके 

समय स्वामीकी आज्ञा लेकर दीन दुःखियोंकी सहायता करती थी। बह भूखों को 
अल, प्यासोंकों जल, वख्नराहितोंकों वत्न ओर रोगियोंकों ओषध देकर उनकी वेदनाकों 
शानन्‍्त करनेका यत्न करता थी । वह परोपकारी थी ओर मनुष्यों सदगुणोंकी इद्ठि. 
हो ऐसे विचारसे उपदेश किया करती थी | वह अपने उपदेशर्म कहती थी कि,- 
समस्त प्राशियोंके ऊपर समान भाव रखकर दया करनी चाहिये | दयान्‍्यह 
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धार्मेक मनुष्योंका सामर्थ्य है । अपने पर किसीने निर्देयता की हो तो उसका बदला 
दवासे देना चाहिये । जैसे चन्दन बृक्षकों कुद्दाड़ी काटती है फिर भी उसको वह 
स॒गन्धी देता है वैसेही साथु पुरुषोंकी अपना गुण दुश्मनोकी भी दिखाना चाहिये 
पुत्र पुत्रियांकी बाल्यावस्थामें अपने कार्योंसे निश्वति ले करके शिक्षा दीजिये। 
माता, पिता, गुरु और बड़ोंकी मर्यादा रखकर उनको मान देते रहिये। आप प्रति- 
दिन विवेकभरे प्रीतियुक्त वचन बोलिय । मनुष्य विषयसुखमें लुब्य हो अपनी इन्दि- 
योंके द्वारा अनेकगप्रकारके अधर्म व अनीति करता है। इसलिये इन्द्रियॉंकी अंकुशर्मे 
रखकर इंच्धिय दमन कीजिये । इन्द्रियजीत होनेवाल पुरुषकों संदेव सुख प्राप्त होंगे । 
परमाथबद्धि का कभीमी अनादर नहीं करना चाहिय | जा मनुष्य दूसराका दुख 

नहीं देकर सबका भला चाहता है वह अन्ञस्य सुखका भोगता है। मनोधमक्कों वशर्म 
रखना चाहिये | विषयके पदार्थों में आसाक्ति रहना यह वंब्रनका कारण हैं और उन 
पदार्थोंसे विरक्त रहना वह मोक्षका साथन है । इसलिये ज्ञानक द्वारा विषयके पदा- 
शसे अपने मनको अलग रखना, सदगुणसे चलनपर अत्यन्त दरिद्रता आपड़े तोभी 
दगुणके ऊपर चित्तकों मत लगाना; क्योंकि दूसरा अवतार बारण करने में माता 
पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री या सगा सम्बन्धी कोई साथी नहां हाता। कंबल किये 
हये सत्यासत्य कर्म ही साथम जाते हैं। किये हुण कम ही आत्माक साथ लगे 
रहते हैं इसलिये सत्कमकों करनेकी चेष्टा करनी चाहिय्रे। सकम ही सच्चा साथी है । 
मोक्षकी ग्रामिकि लिये परमात्माका ध्यान करना, धर्मांचरण करना चाहिय। ध्रमके नाश 
होनेसे इस शरीरमें रहे हुये आत्माकों लगनेबाले पाप ओर धर्मके अनुसार चलनेसे 
होनेवाले पुन्यका विचार एवं दुर्गुण से आत्मका जन्मान्तर होता हैं इस बातका 
बुद्धिसि विचार करके सदैव सदगुण के ऊपर प्रीति रखकर विचार, वाणी ओर कम से 
पवित्र आचरण करना चाहिये । परमास्मा प्रत्येक मनुष्यक्रे हृदयम रहा हुवा हैं उसे 
मनुष्य नहीं जानते किन्तु मनुष्य जो कुछ करता हैं उसे वह देखता हैं, ओर ध्यान 
में रखता हैं। आत्मा उसका सात्ती हैं ओर उसके आश्रय का वह स्थल है | वह 
मनुष्यका सबसे महान्‌ साक्षी हैं। आप अपनी इच्छानुसार आचरण न करें | मनुष्य. 
अपने कर्मके योगसे सुख दुःखकों ग्राप्त हो रहा है वह अपने आचरणाके फलको 
भोगता है । अधघर्मके द्वारा सुख प्राप्त करनेकी इच्छा रखने वाले मनुष्य कमी भी | 
सखी नहीं हो सफ़े। पाप-बुद्धि के मनुष्य कदाचित तुरंत दुःखका न प्रात हा तो 
भी आंग पीछे उस पापके फलरूप दःखंकी भोगतें हैं५ इसलिये ग्रतिद्विन प्रातेःका- 
लम डेउ्कर पति और पंरमेश्वरसें मांगनी चाहिये कि मुझे बरी बेद्धि ने देकर मुझसे 
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परोपकारका कार्य कराइये | दया तथा धर्मको धारण कराइये और आपके ऊपर 
मेरा प्रेम हो ऐसी मेरी बुद्धि हो | इस प्रकार आचरण करनेसे पति ओर परमेश्वर 
तुम्हार ऊपर अप्य॑न्त प्रेम करेंगे । अंशुमती ब्रियोंको इस प्रकारका उपदेश देनेसे 
संसारम प्रसिद्ध हुई थी | उसको सब॑ कोह मान देते थे | वास्तव इस सतीका 
उपदंश अत्यंत मनन करने योग्य हैं || धन्य हैं ऐसी साध्वी त्लीको जिसने अपना 
जीवन परमाथंके कार्यमें लगाकर उसे सफल बनाया ! 


जे के, (सम फ पण 


संत्यवती । 





४] गाल प्रदेश मालहदके भीतर गोड़म रामानन्द नामक एक परम 
पर हे टफ, 
" 2 ५ व्णुव भक्त रहते थ, उनका कितनीक भूमि दानमे मिली थी, वे 





सेवा करते थे । जिससे उनका नाम देशमें फेल गया था । उनकी खीका नाम 
सुनीति देवी थी, वह परम साध्वी त्री थी । वह अनेक प्रकारके व्रत व अनुष्ठान 
करती थी । अपने गांवके आसपास मनुष्योको मेजकर दीन दुःखियोंकी अन्न आदि 
भेजती थी, ओर सब किसीके भोजन करनेके पश्चात्‌ स्वयं अपने हाथसे रसोई 
बनाकर अपने पति प्रभ्मतिकों भोजन करानेके पश्चात्‌ स्वये भोजन करती थी । 
उसका सदैव यही नियम था । इस साध्वीको प्रेमानंद नामका पुत्र ओर प्रभावती 
नामकी पुत्री थी । प्रेमानंद अत्यंत विद्वान्‌ था| वही इस परम साध्वी सत्यवतीका 
पति था | यह कुठम्ब अत्यंत शांति खुख भोग रहा था; किन्तु संसारमें मनुष्यके 
जीवनमें इश्वर इच्छासे परिवर्तन हुवा करता है | किसीके भी संदेव समान दिन 
नहीं जाते । विपात्ति सबके शिरपर गुप्त रीतिसे लटक रही है । किस समय किसके 
ऊपर पड़ेगी यह कोई नहीं कह सक्ता | ऐसाही समय इस धार्मिक कुट्ठम्बके 
ऊपर भी आपड़ा | जिसे दंखकर किसका खित न होवे ? किसीको यह भी 
. शुंका उपस्थित हा सक्तों हैं कि क्‍या धामंक कुटुम्बकां भी प्रभु दुःखस रक्षा नहीं 
करते ? धार्मिक कुटुम्ब ही जब दुःखी हो तब परमेश्वरकों मंगल्मय केसे कह सक्ते 
हैं ? यह शंका मानव मंडलके इतेहासको जो जानता है, वह कभी नहीं कर सक्ता। 
बंगालमें कम्पनी सरकारका राज्य था, उस समय बंगालमें महा दुर्मिक्ष पड़ा था | 
* अूमिसे कुछ पेदायश हुई नहीं, ओर ज्ञमीनदारोंकों कर देना आवश्यक था। घरमें 
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देने याग्य वस्तु नहीं रही | फिरमी कर वसूल करनेवाला देवीसिह माल मिलकियतको 
नोलाम कर व मार पीटकर कर वसूल करता था। कितनेक प्रतिष्ठित जमीदा- 
रोंकी ल्ियोंको कचहरीमें लजाकर सिपाही लोग बेइजत करते थे। ऐसे जुल्मसे 
देशमें त्राहिर हो रहा था। रामानंद स्वामीकों दानमें मिली हुई जमीनपर कोई कर 
नहीं था: फिर भी दृवीसिंहने उनसे कर मांगा । रामानंदने जुल्मके मयस रानी 
भवानीसे पचास हजार रुप्या ऋण लेकर ३ वर्षका कर दिया। फिर भी देवीसिहने 
अधिक कर मांगा । रामानंदके पास रुप्या नहीं था जिससे देवीसिंहने उसका स्वस्थ 
लूटकर मारपीट करनेकी आज्ञा दी | इस भयसे क्‍या करना ? यह उसे नहां सूभा: 
. किन्तु प्रेमानंदने हिम्मत दी कि आप कुछ भय न करें, में उसके पास जाता हूं; 
आप मेरी कुछ भी चिंता न करें, बहिन व मेरी ब्रीको लेजाकर रंगपूरमें जाकर 
कैसी शिष्यक्रे यहां रहें | इस प्रकार कहकर वह चलता हुवा | उसको सिपाही 
लोग कचहरीमें ले आये । कचहरीमें जमींदारोंकी आठ लियोकों नग्न कर उन 
बेचारियोंका सिपाही लोग अपमान करते थ । ब्लियां लज्जाकी मारी हाथसे आंखे 
ढांकती हैं, ओर आंसआओंकी घाराये बहा रहा हैं | उन कांपती हुई खियोमेंसे ४-५ 
लियां लजाकी मारी बेशुध्र हो भूमिपर गिर गई; और मरण तुत्य हो गई । ल्रियोंकी 
ऐसी दुरावस्था ओर इस भयंकर द्प्यकों देखकर प्रेमानंद अपने मनकी वशर्में 
नहीं रख सका । वह सिंहके सब्श गजना करके बोला कि, “हे नर पिशाच ! 
नराधम ! अबलाओंके ऊपर ऐसा जुल्म करता है ? अभी तेरा खून करता हूं ” 


७ (७ फिईक 


सा कह छुरी लेकर देवीसिंहकी मारनेके लिये कपटा | जैसेही वह देवीसिंहके प 


व्ज््य कब व जम 


पहुंचा वैसे ही सिपाहियोंने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हो जानेपर 


भी यह उसे धिक्कार दिया करता था । सिपाही लोग उसको कारागारम ले गये 
_जहांपर भयंकर सोटोसे लोग पीटे जाते थे। जिससे उनके चहरे सूज-फूल 
जाते थे और कई झत्युके शरण होते थे। प्रेमानंदकीं भी खूब मार पड़ी, आठ कैदी 
उसी समय इस जुल्मसे मर चुके थे । यह सब समाचार रामानंद व सत्यवतीकों मिले; 


उन्होंने जाना कि प्रेमानंद मर गया होगा | इससे रामानंद आकर उसके शबकी 


शाघ करने लगा । किन्तु शरीरके फूल जानेसे पाहिचान नहीं सका; इससे शांकातुर 
हो अपने स्थानपर लोट आया। सत्यवतीका विचार था कि यदि पातिका शब मिल 
जाय तो में उनके साथ जलकर सती” होंऊं; किन्तु शबके नहीं मिलनेसे बिचारी 
वेधव्य धमका पालन करने लगी | उस समयके दुःखाका अनुमान पाठक स्वयंही 
कर सफ्ते हैं। . रहे द 





सत्यवती,. १५५ 


"फल लज हल कटे चल तर्ज नस ट 


देवीसिहक सिपाहियाका यह पता लगा कि, इस प्राममें कोई रूपवती युवती : 
| उसको बलसे पकड़ कर दंबीसिहके पास भेज दनेका वह मोक़ा देखन 


५ ॥# 0 #“+5. 


लगे । देबीसिंह बहुत. खराब मनुष्य था; अच्छे २ प्रतिष्ठित घरोंकी स्रियोक्ा बलातू 


है 


पकड़कर एक स्थानमें बंद कर रखता था; उसमेंतते क्रितनीक, अधिकारियोंकों राजी 


रखनेके लिये, उनके पास भेज देता था | परम सुंदरी सत्यवतीकी अवस्था २६ 
वषेकी थी, किन्तु वह देखनेमें बालिकाके समान थी | सत्यव॒ती, सिपाही पकड़नेकों 
आते उसके पहिले ही, स्वशुरक साथ दीनाजपुरके जंगलमें चली गई | सत्य- 
वतीने निश्चय किया था कि'यदि सिपाही लोग पकड़नेकों आवें ता उसके पहिलेही 
गराणोकों छोड़ देना । उस जंगलमें अपने स्वशुरके साथ बहुत दिनतक रहीं | एक 
समय सायकालमें यह समाचार मिला क्कि कम्परनीके सिपाही यहां ञआ। रहे हैं | यह 
सुनकर रामानंदने सत्यवतीसे कहा कि, “ इस बृद्र दासी ओर विश्वासी सेवक _ 
जग्गा ओर रूपाके साथ काशी चली जावो ' ।सत्यवतीने रोते हुए उत्तर दिया कि, 
* पूज्य पिताजी ! में इस पापी जीवनकों क्रिस लिये धारण कर रही हूं / वित्रवाका 
जीवन विड़ंबना मात्र है। आप मेरे स्वशुर नहों हैं, मेरे पिता नहीं है, किन्तु 
आप मरी माता हैं | माताके पास पुत्री जेसे निष्कपट मनसे सब कुछ स्पष्ट कहती 
है बैसे ही में आपसे प्राथना करती हं कि में आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी; 
यदि आपको वह कैद करेंगा तो मैं भी केदर्म रहंगी | में उस स्थितिमें यद्दि आपको 
१ अजलीभर जल दे सकूंगी तो अपनेको कृता्थ मातूंगी । रामानंदने कहा, 
बेटा ! देवीसिंह प्रतिछित घरकी बल्लियाक्रों खराब इच्छासे पकड़ता है । सम्यत्रतीने 
कऋषसे कहा कि; “उस दुष्ट दंवीसिंहकी कुछ भी शक्ति नहीं है कि वह मेरे धमंका 
नाश कर सके | यदि छियां अपनी इच्छासे पमके मागंको न छोड़ना चाहें तो 
संसारम कोई ऐसा मनुश्य नहीं है जो उनके धरमका नाश कर सके; बारह वर्ष तक _ 
अनेक विपत्तियोंकी ओर अनेक प्रकारके कष्टठोंकों सहन करनेसे में अब देखती 
हूं कि ख्ियोकी धर्म रक्ताका सम्पूर्ण भार स्वयं परमात्माने अपने हाथमें रक्खा 
है | दर्बलका बल केवल एक इंश्वरही है; इसमें कुछ भी संदेह नहीं हे । यदि में 
अपनी इच्छासे अपने घर्मको दोड़ना न चाह तो कोइवी मेरे घर्मका नाश नहीं कर _ 
सक्ता; किन्तु मुझे दुःख केवल यही हं कि अभी भी इस हतभागिनीके लिये आपको 
कितना दःख सहन करना पड़ेगा ? ”' इतना कहते ही वह मूदित हो पृथ्वीके ऊपर 
गिर पड़ी, किन्तु थोड़ी *देरमे सावधान होकर बोली कि, हा ; परमेश्वर इस हत्‌-.. 
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भागनी के लिये आपने रूप ओर सौन्दर्य ,क्रिप्त. लिये दिया! मेरा रूप झोर 
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सौन्दय जिसके लिये है वे तो चले गये, फिर मुझे इस रूप ओर सोन्दयकी क्या 
आवश्यक्ता है, में इसी समय अपनी नाक काट डालूं ओर शरीरको कुरूप बना दूं 
इस ग्रकार कह कर अपने केशोको नाचने लगी व जोरसे शिरको कूटने लगी। रामानंद 
ने हाथ धरकर ऐसा नहां करनेका उपदेश देकर शांत किया । 

सव्यवती कहने लगी कि, है परमेश्वर ! में उनके साथ क्यों नहीं जल मरी! 
यदि उसी समयपर अपने ग्राणोंका त्याग किया होता तो आज यह दशा क्यों होती। 


यदि मुझे उसी दिन आपने साथ लेजाकर उस मृत शरीरकी शोब की होती तो में 


अवश्य उनके मृतक शरीरकों पहिचान लेती । में उनके शिरपरके बालकों सेकड़ों 
मनुष्योंके बालोम पहिचान सक्ती थी। उनके हाथकी अगुलियाकों दखकर में 


निश्रय कर सकती थी कि यही मरे प्राशनाथकी अंगुलियां हैं | रामानंदने कहा कि, 


बेटा ! तो कया पिता स्नेहसे भी प.नीका प्रेम इतना सूक्ष्म इशिवाला हैं : माता, 
पिताओंका प्रेम क्‍या पत्नीके ग्रेमके सामने पराजित होता है 7? यह कह कर 
उसको विलंब न कर तुरंत चलनेके लिये समझाई । तब सत्यवतीने जाना कि 


स्वशुरके साथ नहीं रह सकती, इससे निराश हो बृद्ध दासी ओर नोकरकों साथ ले 


जंगलमें चली गई, और जहांपर किसीके भी आनेकी हिम्मत नहीं हो सक्ती ऐसे 
भयंकर स्थानमें अपने धर्मकी रक्ता करनेके लिये कोपड़ी बनाकर रहने लगी। जो 
सत्यवती एक दिन ठंडीके समय गरीबोंकों गम वल्र देनेम सहर्खों रुप्योंक्ा खर्चा 
करती थी आज उसीके पास शीत निवारणार्थ यश्रेष्ट वश्र भी नहीं हैं। ऐसी 
व्थितिमें भयंकर स्थानमें दिन निगेमन करने लगी। उसके हृदयमें प्रेम आर भाफिका 
प्रवाह बह रहा था। उसीसे इन समस्त संकटोको भूलकर केवल एक स्वशुरके दुःख 
की हो चिंता करने लगी । रामानन्द सम्यवतीके विदा होनेके पश्चात्‌ मपड़ेके बाहर 
बैठकर भजन कर रहा था, वहां सिपाहियोंने आकर उसे पकड़कर कदम डाल दिया; 
उसने वहांपर अन्न, जल नहीं लिया जिससे वह अस्यंत अशक्त हो गया। इस 
समाचारकों सुनकर सत्यवतीने अपने प्राण जाने पथत परिश्रम कर उसको छुडा 
लानेकी ओर उसमें कोइमी अपने घमका नाश करनेके लिये अबे तो आत्म-हत्या 
करकेभी अपने घधर्मकी रक्षा करनेका निश्चय कर वहां जानेक्रो तैयार हुई । 
सत्यवतीने पुरुषकी पोशाककों घारण क्रिया; ओर बृद्ध दासी तथा दो 
विश्वासी सेवकोंकों साथमें लेकर जहां स्वशुर कैद था वहां आ पहुंची; केंदखानेस 


थोडी दूरपर सबको छोड़कर स्वयं जैलक्रे पास आई 4 जैलका जमादार रामसिंह 


अत्यंत दयालु और अच्छे स्वभावका था उसने पन्द्रह बर्षके स्वरूपवान लड़केको 
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देखकर पूछा कि तू कहां रहता है ? तेरा नाम क्या है! ओर किस लिये आया 
है! लड्केने कहा हमूर ! मेरा नाम नानकू है ओर में गया जिला रहता हूं; 
मेरे माता-पिता पूर्णियाके जर्मीदार थे, वे मुझे छोटी अवस्थामें छोड़कर मर गये 
इसीसे मैं नोकरीकी शाधमे निकला हूं ” । रामसिंहने लड़केके रूप ओर लोव- 
प्यताकों देखकर कहा कि, “क्या तू मेरे पास रहेगा / और क्‍या तनखाह लेगा : 
नानकूने रहना स्थीकार किया और कहा कि आप जो कुछ देवंगे वही लूंगा । पीछे 
नानकू प्रतिदिन रामसिहकी सेवार्म भांग तेयार कर देने लगा । उसकी भांग कर 
देनेकी चतुराईसे रामसिंह बहुत प्रसन्न हुवा ओर अपनी खीको कहा कि, इस नान- 
कूको अपने ब।लककओे समान रखना । इस प्रकार उसने रामसिंहकी प्रीति सम्पादन 
की । एक समय ओसर देखकर कैंदखानेमें जा रामानंदकी स्थिति देखी ओर उसे 
बेशुधावस्थामें देखा | यह देखकर सत्यवतीको अत्यंत दुःख हुआ, किन्तु किसीकीं मालूम 
नहों होने दिया | कैंदखानेके ऊपर सख्त पहरा था फिरभी उसने रामानन्दकों निकाल 
लेजानिकी युक्ति रची । रूपा ओर जग्गाकों प्रथमहीसे सावधान कर रखा था; 
समयके आते ही रामसिंह और पहेरेदार जानने न पार्वे उस प्रकार बेशुध पढ़े 
रामोनंदकों आथी-रातकों लेकर जग्गा, रूपा ओर सत्यवतीने चल दिया । सिपा- 
हियोकों समाचार मिले और उन्होंने पीछा किया किन्तु उनकों भुलाकर पाडुवेके 
जंगलमे आपहुची | जज्ञलभ एक मंपड़ी देखने में आई, जिसमें एक विधवा ख्री 
योगिनीके भेषम॑ शिवजीकी आराघना करती हुई बैठी थी। वास्तवमें किसी देंवीको 
मूर्तिके समान यह माछ्म होती थी । सबने हिम्मत करके उसके आश्रममें जाकर 
उससे बातचीत की । ये लोग अमानंदकी मरा हुवा समभते थे, छिन्तु वहते। प्रथम- 
हीसे कैदखानेमेसे निकल कर चला गया था और फिर गिरफ्तार हेकर कलकत्तेकी 
जैलमें जीबत है, यह समाचार उस येगिनीके द्वारा सुनकर सब कोई प्रसन्न हुये । 
अब सत्यवती स्वामीकों उद्भार करनके लिये स्वशुरकी आज्ञा लेकर तैयार हुई और 
साथ में केवल एक जग्गाकोही लिया । 

विपाततिही मनुष्यका सचा मित्र है, विपत्ति ही मनुष्यका सचा गुरू है और 
विपत्ति ही मनुष्यका रक्तक है। इस विपत्तिनें ही सत्यत्रतीको अलौकिक साहस 
प्रदान किया था, इस साहससे ही सत्यत्॒ती दिनरात चलकर तीन दिनमें कलकत्ते आ 
पहुंची । उसने पूर्ववत्‌"पुरुषकी पोशाक धारण कर अपना नाम रामकझंष्ण अधिकारी 
रक्‍्खा था । कैदियोको 'छुड़ानेके लिये स॒प्रिम कोर्टम दरखास्त कर इजाजत हासिल 
करनी पढ़ती थी, उसके तिवाय काम 'नहीं नल सक्ता थो। उस कोर्टमें दरखास्त 
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देनेमें रुथ्याकी जरूरत थी, परन्तु रुप्या इसके पास बिलकुल ही नहों थे । फिर 
कलकत्तेकी जल देवीसिंहकी जेलके समान नहीं थी इससे उसको बहुत चिता हुई। 
कुछ समयके पश्चात्‌ गंगा गोविंदर्सिहकी माताका श्राद्ध था, उस प्रसंगपर सेकड़ों 
आह्षण दन्षिणा लनेके लिये जाते थे। वहांपर सत्यवती ब्राह्मणके लड़केका भेष 
शारण कर स्वार्मीकों जैलमेंसे छुड़ानेकी याचनाका विचार कर वहां गईं | किन्तु उसकी 
चह इच्छा पूर्ण नहीं हुई | इससे अत्यंत निराश हो शीत व धूपक्ों सहन करती 
रात दिन रास्तेपर एक वृत्षके नीचे बेठकर समय व्यतीत करने लगी । खाना, पीना 
ओर निद्राका उसने त्याग किया था ओर विविध प्रकारके " शारीरिक व मानसिक 
कष्टंकों सहन कर रही थी । इस प्रकार .२१ दिन तक दु.ख भोगा; सदैव पतिका 
उद्घार किस प्रकार करना चाहिय : इसी बातका विचार कर रही थीं। एक दिन 
पतिका छड़ानेके लिये इंश्वरस प्राथना करती थी, उतनेम॑ देवयोगसे एक प्रतिष्ठित 
मनुष्य निकला, उसके हाथमेंसे आवश्यकीय कागजात गिर गये परन्तु उसका उसको 
भी नहां था | किन्तु वे सत्यवतीकी दृश्टिमं पड़नेसे उसने वे कागजात उस 
तिशित मनुष्यके पास भेज दिये, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न हुवा और कहा कि थे कागज 
रे बहुत जरूरी थे, इन कागजोंके जानेसे मेरा सवस्व नष्ट हो जाता। गंगा गोविन्द- 
सिंह मेरा परम शत्रु है, वह अवश्य मेरा अनिष्ट करता । महाराज : आपको जो कुछ 
चाहिये सो मुझसे मांगो। सत्यवर्तीने कहा कि मेरा आत्मीय यहांकी केदर्म है, 
उसको छुड़ानेका उपाय बताइथे | उस मनुष्यने कहा कि आप कुछ भी चिता न 
करें। में उसका उपाय करूंगा, आप मे २ साथ चलिये । सत्यबती उसके साथ गई। 
उस मनुप्यने साहबकों सब हाल विदित किया ओर जैलमेंसे निकालनेका हुक्म . 
लिखवा लिया । उसे रामक्ृष्ण अधिकारी ओर जग्गाने लेजाकर जेलके अबिकारीको... 
दिया । उसने ग्रेमानंदकों छोई दिया | सत्यवतीने जग्गाको पहिलेहीसे समभ्ता रक््खा 
था कि तू मेरा परिचय उन्हें मत देना। उस प्रकार दोनों जाकर प्रेमानदके पास .. 
खए रहे । बातचीत परसे प्रेमानंदने जग्गाक्ों पहिचान लिया | जग्गाने सत्यवतीका 
यथा परिचय न देकर उसको रामक्ृष्ण अधिकारी ही बताया । यथ्पि प्रेमानंद 
उसके सामने देखा करता था, किन्तु बहुत दिनसे विछुडनेके कारण ओर सत्यवती 
भी दुःखकी मारी अत्यंत दुबल हो गई थी इत्यादि कारणोंसि यह पहिचान नहीं- 
सका । उसने समझता कि यह मेरा कोई सम्बधी मुझे छुडानेकों व्याया होगा । 
सत्यवती अपने पतिक्रे मुखकी ओर देखा करती थी । वह -स्वामीके दशनसे इस : 
दुरावस्थामें भी अपार आनंद पाती थी।, साध्वी" श्लियें जब अपने. स्वामीका दरशैन .. 
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करती हैं, तब उनका हृदय आनन्दसे उछलने लगता है। सत्यवतीने आज १२ 
वर्षमें पातेका दशन किया है, वह जिसको मरा हुआ समझती थी उसे आज जीवित 
देखा इससे उसका हृदय आनन्दसे उछ्चल रहा था। रास्तेमें कितनीक वातचीत होनेके 
पश्चात्‌ पुरुषके भेषकों घारन को हुई सम्यवती स्वामीके गलेसे चिपक गई आर हषेक 
आंसु गिराती हुई बोली कि, स्वामिन्‌ ! पहिले अज्ञानताके कारण मुझसे सेवा नहीं हा! 
सकी होगी; किन्तु मेने विपत्तिमें पहुकर सोच लिया है कि, आप ही भरे सच्चे देव 
हैं, आपकी में छायाके समान आपका पदानुसरण करूंगी, आपके समस्त काग्रोंकी भूल 
जाउंगी, आप मेरे अपरीधोंके लिये मुझे क्षमा करेंगे | प्रेमानंद अपनी ख्लीकी इस 
दशाको देख ग्रेमाश्र॒ गिराने लगा । ऐसी स्थिति दोनों शोक तथा मोहसे स्तव्ध 
हो गये | कुछ समयके पश्चात्‌ सत्यवतीने कहा कि, प्राशनाथ «. आप अब 
शीत्र ही पधारियं; क्‍योंकि पिताजी आपका स्मस्ण कर रहे हैं । पीले वे तीनों जहां 
देव कन्या और रामानन्द थे उस जंगलमें आये । यह देखकर रामानन्द प्रभ्नतिके 
हर्षकी सीमा न रहीं । सत्यवतीकों सबने धन्यवाद दिया | इस अरकार सत्यवतीने 
अपने सतीत्वकी रक्षा की; उसने अनेक प्रकारके कशेकों सहकर प्राणोंकी भी अपेक्षा 
नहां कर पति और अपने स्वशुरकों जैलमेंसे निकालकर महान्‌ चातुयताका परिचय 
दिया । जो गुण अबलाका मनोहर भूषण है, जिस गुणसे अबला पवित्रतासे इस 

गग, शोकवाले संसारमें सुख व शांतिका राज्य फैलाती है, उन समस्त सदगुण!से 
यह साध्वी संदेवके लिये अलंकृत थी। उन्हीं सदगुणासे वह संसारमे अक्षय कीर्तिकों 
रख गई है !। द 
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ड़ 0 यह | हस्तिनापुर (दिछली) के राजा इतराष्रकी पुत्री थी वह गांधारी जैसी 
| रे | साध्वी माताके हाथ नीचे शिक्षाकों ग्राप्त हुई थी । वह अत्यंत 
५६४४ धर्म और नीतिको पालन करनेवाली ओर पतित्रता थी । उसका 
“25 विवाह जयद्थके साथ हुआ था। जयद्रथ अत्यंत अविचारी था । 
यह ज्ञत्रिय बाला घम ओर शोयादि सदगुणोके द्वारा अपने पति प्रश्नतिकों हिम्मत 
देकर कुट्ठम्बकी ही नहीं,. किन्तु सम्पूर्ण राज़्यकी रक्षा करनेमें सहायक थी | उसने 
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अपने सहोदर भाई कोरवोंकी कुबुद्धिकों देखकर कहा था कि, “ तुम राज्य सुख के 
लिये कितना अधर्म करते हो ? द्रौपदी पतित्रता, सत्य ओर ग्रेमकी मूर्ति हैं उसकी 
लजाका नाशकर उसे दुःख देनेसे विपरीत फलको भोगना पड़गा। सच शुरवी- 
रोमें कोमलता व क्ञषमाका गुण अवश्य होना चाहिये । उन्हों गुणोको में तुम्हारे पास 
नहीं देखती | नीति और सदगुणका संदेव अनुसरण करना चाहिये | जिसका नाम 
है उसका नाश होगा यह संसारका साथारण नियम है, फिर भी सदगुण व नीतिके 
रक्षण करनेवालोंका नाम नश्ट नहीं होता । किसी भी मनुप्यके किये हुए सत्कर्माके 
द्वारा जो उसे कीर्ति प्रात्त होती है. वह नष्ट नहीं होती; श्रद्यत्रिै वह उसका पंच- 
मोतिक शरीर नश्ट हो जाता है, किन्तु सूक्ष शरीर कभी भी नहीं नष्ट होता । 
जो मनुष्य अपने जीवनकों उत्तम रूपसे चलाता है, वह अपने संतानोक़े लिये उत्तम 
वारसा छोड़ जाता है । मनुष्यकों सदेव उत्तम मनुध्योका समागम कर उत्तम विचार 
करना चाहिये | खराब संगति करनेवाले मनुष्य स्वयं न होकर अपने आभियोका 
भी नाश करते हैं | जिसके कुलमें लड़ाकैयां व खियां दुःखसे निःश्रास त्याग करती 
हैं उसके कुलका नाश होनेमें कोई विलंब नहीं लगता । आप कुट्धम्बमें क्रेशकर 
द्रोपदीके समान साध्वी ल्लीको ना चाहते हैं, यही इस कुलके नाश होनेका 
कारण होगा | यदि आप अपना भला चाहते हैं, तो &शकों छोड़कर सदाचारका 
पालन कीजिये । सदाचारही मनुष्य जीवनकों साथक करता है ” । इस प्रकार उसने 
अनेक सुबोधक वचन कहे; किन्तु विनाशकाले विपरीत बुद्धि! इस कथनानुसार 
उस सतीका उपदेश उन्होंने नहीं सुना । क्‍ 
फिर जब जयद्रथने द्रौपदका वनमें हरन किया, ओर पांडवोके आजानेसे उसे 
छोड़कर भाग आया, उस समय भी साध्वीने उससे कहा था कि, स्वामि ! द्रोपदीके 
समान सतीका हरन करनेकी जो आपको कुबूद्वि सूकी है इसको में अपशकुन समझती 
हैं | आपके इस क्रृत्यकी शिक्षा अवश्य भीम दिये बिना नहीं रहेगा। पर खौकीं 
अभिलाषा रखनेवाला कोन सुखी हुवा ह ? इढ, चंद्र, प्रति भी इसी क्ृत्यसे दुःखी 
हुये हैं । पर ख्रीके समागमकी अमिलाषासे शरीरका रूप जाता है, प्रतिष्ठाकी हानि 
होती है और उत्तम कर्मोका लोप होता है, और ऐसे कमे करनेवालोके ऊपर 
परमेश्वर अग्रसन्न हो जाते हैं, उसकी बुद्वि भ्रष्ट हो जाती हैं, इसके सिवाय चित्तमें 
ब्यग्रता रहती है; और सब प्रकारसे उसका अनिष्ट होता है |” इस लिये आप ऐसा 
अधमाचरण कभी न करें यही मेरी प्रार्थना हैं| फिर आप युद्धमें भी किसी प्रकारका 
अधर्माचरण न करें | युद्धमें मरणका अभय कभी नहीं करना चाहिये, इस संसारमें 
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कोइभी अमर नहां हैं; किन्तु जिसने उत्तम काय॑ किये हैं वही अमर है। ज्षात्रेय- 
पुत्रकों रशभूमिमेंसे पलायन करनेकी अपेन्ता शर्ररका त्याग करना ही श्रेय है। 
मृत्युसे मरनेकी अपेक्षा युद्रम मरना अच्छा है, उससे कीर्ति बढ़नी हैं । स्वामिन्‌ ! 
यह आप निश्चय सममिय कि स्वगेमें भी में आपके साथ रहेगी | इसी प्रकार इस 
सतीने धम नोति ओर विचारक अनेक वचन कहे थे, जिससे उसके आत्मबलकी 
ओर अलोकिक शक्तिकी तुलना हो सक्ती है | धन्य हैं, ऐसी वीर साध्वी ख्रीको 
कि जिसन अपना चरित्र पवित्रतासे उत्तम बनाया था ' जबतक यह संसार रहेगा 
तबतक इस सतीकी कीति अमर रहेगी ! 








शी हा 
सुलाबा प्रद्दधता । 

५ जे | है पंडिता काशीके पास रामनगरके रहनेवाले कृष्ण शर्मा नामके 
क्‍ (3 हे हा 68 | ब्राह्मणकी पुत्री थी । कृष्ण शर्मा अस्येत विद्वान था | उसने अपनी 
हू कल / पुत्रीको पुराण, ज्योतिष ओर वेदान्त प्रश्नति धमंशा्त्रोका अभ्यास 
न्‍नल्नल्न्‍+त॥। कराया था, जिसस वह विद्षी समझी जाती थीं | वह शरीरसे 
दुबल, कीमल व सामान्य आक्रतिकी थी ओर गुणसे बुद्धिमती, नीतिवती, धर्मप्रिया 
ओर पतिव्रतकों पालन करनेंवाली थी । उसके ऐसे उत्तम गुणोकों देखकर उसके 
पितान उसके समान स्वभाव गुणवाले उसी ग्रामके जगन्नाथ शाख्रीजीके साथ विवाह 
कर दिया था | यह शाद्वी भी विद्वान व प्रसिद्ध था; जोड़ी समान मिलनेसे परस्पर 
ग्रसन्न रहते थे | सुलीबा पतिकी इच्छाकों देखकर अपने पातिव्त्यधर्मोका पालन 
करती थी। उसका पति भी सहृदय दयालु और उत्तम स्वभाववाला था | इससे सुलीबा 
अपनेकों पूण भाग्यशालिनी मानती थी । उसने संस्कृत पाठशाला स्थापन की थी 
जिसमें कन्याय॑ और विधवार्य पढ़नेको आती थी | उसने अपने परिश्रमसे अपनी 
शिष्याओको धर्मशाखका अध्ययन कराया था। वह पढानेके उपरान्त ख्रियोंकों धर्म 
व नीतिका भी उपदेश दिया करती थी। उसने “'तत्वदशंन” नामक ग्रंथ बनाया हे. 
जिसम उसने धम्म, नीति, व वंदान्त विषयका निरूपण किया हैं | 

किसी एक समय पति-पत्नी दाना रामखरकी और यात्राके लिय गय, वहांसे 
लोगन पर श्रीरंगपट्नन आय, वहां विद्वांनाकी समा हुई थी जिसमें पंडिता सलीबान 
अपनी विद्वत्तकों दिखलाकर पेडितः मंडलीक़ो संतुष्ट किया ओर पेडिते]न उसको 


कल दे) . 
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“पंडिता'की उपाधि प्रदान की थी। तबसे वह सुलीबा पंडिताके नामसे प्रसतिद्विको 
प्रात हुई । उसका लियोंके प्रति अत्येत सदभाव था | वह वारंबार उपदेश 
दिया करती थी कि, * भगिनी गण ! यह शरीर आश्थि, मांस, रुघिर ओर मल-मूत्र 
अश्वति अपवित्र पदार्थसे भरा हुआ है, फिर वढ़ जलके बुलबुलके समान न्षणमंगुर है। 
इस शर्गरसे चाहे जितने भाग भोगे जांय किन्तु तृष्णा घटनेके बदले ही। जाती 
है । तृष्णाकों शान्त करनेके लिये मनुष्य भोगाको भोगनेके लिये हाय, हाय ! करता 
रहता है | इतने ही में काल आकर उसे उठा ले जाता हैं । जिससे अपना प्रधान 
कृतेव्य रह जाता है ओर अंत पश्चात्ताप रह जाता ह | एवं जन्म मरण 

दुःख वारंबार भागने पड़ते हैं । इसलिये इस शरीरसे अपने पातिव्रत्यवमको 
पालन कर पतिकी सेवा करनी चाहिये | ल्रीके लिये पति ही सर्वस्व है, वह 
चाहे कैसा भी क्‍यों न हो फिर भी उसकी सेवा शुश्ष॒प्ता करना ख्रीका परम 


धर्म हैं। पति सुन्दर राज्य-मवनमें हो अथवा वन हो, सुखमे हो या दुखमें हो,. 
उसकी सहायतामें संदेव रहकर जिस ग्रकार वह प्रसन्न रहे बसा संदेव करना 


आाहिये | इसके सिवाय पतिको प्रेम-पाशमें बांधनेका दूसरा उपाय नहीं है । समस्त 
सुख साधन पूत्र परिवार, प्रश्नति सब कुछ पतिकी प्रसन्नतासे ही। ग्राप्त होते हैं । 
इसलिये मन, वचन ओर कमसे एक निष्ठा रख कर प्रीतिसे ही उसके साथ रहना 
यह पतित्रता त्लीका परम धर्म हैं। यदि देव इच्छासे पति अपने पहिले परलोक 
यात्रा करे तो उससे अधीर न होकर एक इंश्वरके ऊपर मन, वचन ओर कमसे 
 इढ् प्रेम रखकर समस्त इन्द्रियोंको बशमें करना ओर सोभाग्यवतीके समस्त चिन्होंकों 


त्याग कर ब्रह्मचयका पालन करना चाह | इसस पुत्ररसहत टहान पर भी 


७ अर, 


>++स्‍णपककगात+ः 


स्वगंको प्राप्त होगी । जिसने दांत दिये हें वही खानेकी भी देगा । जिसको जितना 


चाहिये उसे वह उतनाही देता हैं | इसलिये प्राण जानेंपर भी कभी निदितकमे 
नहों करना चाहिये । अपने धर्मकी रक्ता करके घर बेठे जो कुछ हो सके उसे करके 


अपना निर्वाह करना । जो स्री अपने धर्मका नाश करती है वह इस लोकमें निंदित 


होकर नरकमें जाती है। इस अस्थायी शरीरको अल्प सुखोंके लिये भोग तृप्णामें न 

लगाकर सनन्‍्मागमें लेजाकर मनको पवित्र कर आध्यात्मिक ज्ञानके द्वारा परमात्माको 

जानना जिससे सदगतिकी प्राति होगी । "' क्‍ 
इस पंडिताने कई वर्ष पतिके साथ सुख वेभवर्म निकाल «। इतनेमें उसके पातिको 


यकायक पीड़ा उत्पन्न हुईं, जिसे देखकर उसे अत्यंत चिन्ता हुई | पतिक्ी वेदना 


“बढ़ने लगी; उपचार अनेक किये, किन्तु वे ख़ब व्यथ गये । थोड़े समयमें उसने 
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ग्राणु त्याग किया | पंडिंता स्वामीक शबके पास अपने केशोंकों फेलाकर शोकसे 
रुदन करने लगी, मुखमेंसे दीधे नि:ःश्वास निकलने लगा, ढृदय विदारक आतनादसे' 
घरमें हाह्मकार हो गया ! हिन्दू रमणीकी उसके पतिकी मृत्युपे जो दुःख हांता हैं, 
उसका वर्णन करना अशक्य हैं। आज सुलीबाके नेत्रका तेज नष्ट हो गया, उसका 
हृदय शुन्य हो गया, उसे जगत अंधकारमय दिखाई दुने लगा, वह वंबब्यका 
असलह्य वेदनासे भयंकर रुदन करने लगी | उसके समीपके संबंबियाने कहा कि, 
ता त्‌ बुद्धिमती है फिर इतना शोक क्यों करती है ? मनुध्यका जीवन शोक- 
| हैं। जब इंश्वरने जा कुछ किया वहीं ठीक है, उसमें किसीका बल नहीं: 
चल सक्ता। तू ऐसी ज्ञानवान होकर रुदन करती है, क्या यह ठाक हैं ? ” पीडताने 
कहा कि, “हदयेश्वर चिर निद्ामें सोये हैं वे मुक्के अत्यंत चाहते थे, में दासी जीवनमें 
उनपर प्रीति रखती थी और अब मरणके पश्चात्‌ भी में उनका साथ कहगी 
इसपरसे सबने समझ लिया कि इसका विचार सती होनेका है | इस विचारका परि- 
वर्तन करनेके लिये सबने बहुत समम्ताया किन्तु धीर, शांत सुलोबाने अपने विचारका 
परिवर्तन नहीं होने दिया। उसका यही कथन था कि, “ह॒दयेश्रर मेर ऊपर अत्यंत 
प्रीति रखते थे भें उन्हें दोड़कर रहनेकी इच्छा नहीं रखती। मेने जीवनके सत्य भूषण 
और नेत्रोकी मशिकों गुमाया है, क्या में उसे इस जीवनमें फिर प्रात्त कर सक्ँगी ! 
जो आत्मा इस दासीके ऊरर अध्यत ओति करता था, अत कृपा रखता था क्‍या | 
उसे में फिर देख सकूंगी ? में उन्हींके संगमें विविध प्रकारके सुखोंको प्राप्त हुई हूं, 
संदेव आनंदमे मग्न रही हूं । हाय ! अब उस प्रौतमके विना अपने मनक्री बात 
किससे कहेंगी , अपन पतिक सिवाय अन्य कहा भी सच्चा मान नहां मिलता। अब 
मेरा सुख नथट हो गया ! मरे जीवनको बिक्कार हैं! आज में स्वामीके बिना अमंगल 
रूप हुई । प्राणेश्वर ! मैं आपको कहांपर जाकर मिलूंगी | ऐसे उसके हृदयवेधक 
वचनोंसे सबसे कहने लगी कि मेरे सुखमें विन्न मत कीजिये । जो प्राणेश्वर 
इस दासीको अत्यन्त चाहते थे उनके साथ इसे जाने दीजिये ” | यह सुनकर सब 
कोई निस्तब्ध हुए | चिता तैयार हुईं उसके ऊपर जगन्नाथ शा््रीका शव रक़्खा 
गया: पंडिताने उत्तम वब्बालंकार घारण किये ओर एक साथ सबसे विदा लेकर 
चिताके पास आई । अलंकार उतार कर गरीब दुःखियाको बांट दिये। अपने हायथसे 
नेत्रफे आंसओकों पोंड सबको मथुर वचनसे शांत कर ओर बड़ोंकों प्रणाम किया 
और कुछ समयतक उपदेश देकर बोली कि, “ खियोंके लि३ जीवनका त् 
पति ही है !। ऐसा कहकर पतिके चरणका स्पशे कर बोली कि, हंदयश : मुझ्पर 
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क्रपा कीजिये, में आपके चरणकी दासी हं, जन्म जन्मातरों तक आपकी पत्नी हो 
कर आपकी सेवा करूँ | हे मगवन्‌ ! जगदीश्वर ' इस तेरी पृत्रीको इसके सिवाय 

अन्य इच्छा नहीं हैं । इस प्रकार बाॉलकर *चितापर चढ़कर तिक पेरका भाफे 
भावसे गोदमें लिया और नेत्रोंके मौचत हो उसकी आत्माने स्वगमें प्रवेश किया, ऐसा 
सब॑ लोगोंने देखा । चिता प्रदीम हुड्ड, उसका शरीर थीड़ समयथम जलकर भस्म 
हो गया | अहा : केसा पवित्र प्रेम - धन्य हैं इस अमी दइम्पताकां 
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कमलादपी ! 
ल्‍ | इ | ३ प्रम साध्वी ब्लीके पातेका नाम जगन्नाथ भद्गाचाय था। वह माशेदा- 
9] ४ सहज बादके समीपके एक ग्राममें रहते थे, उसके पूवे पुरुषोकों मानार्सिहने 
2) 2 कितनीक भूमि दानमें दी थी | कमलादेवी अत्यंत स्वरूपवती थी वैसा 
८ उसका चारिय भी पवित्र था । शान्त, सुशीला कमलदिवीको 
कमला--लक्ष्मीके समान परम साध्वी जानकर ग्रामके लोग भक्ति रखते थे | जो उसे 
एक वार भी देख लेता था बह उसको कभी भी भूल नहीं सक्ता था। उसको 
तीन पत्र थे । वह कुटम्ब सुखसे काल निर्गमन करते थे; किन्तु भाग्ययोग्यसे 
बंगालमें कम्पनी सरकारका राज्य हुआ और उसके अधिकारी द्रव्य ग्राम करनेके 
लिये लोगोंके ऊपर जुल्म कगम्ते थे | इस पवित्र कुट्ठम्बकों दानमें मिली हुई भूमिके 
ऊपर भी गंगा-गोविन्द्सिहने भारी कर डाला | प्रथ्वीसे आमदनी कम होने लगी 
फिर भी कर पूर्ववत्‌ ही देना पड़ता था। भाग्यवश दुर्भिक्ष पड़ा, जिससे लोग कर. 
नहीं दे सक्ते थे | फिर भी गंगागोविन्दर्सिहनें उनकी सम्पात्तिकों नीलाम कर जुल्मसे 
कर वसूल करना शुरू किया । घरमें कुछ भी नहीं रहा, इस कारण लोगोंको अपने 
निर्वाह करनेकी चिन्ता हो पड़ी । सब लोग दरिंद्री बन गये । जा सबकी दशा थी, 
वही जगलाथ भद्टाचाय की भी हुई । खानेके लिये अन्न नहीं मिलता था | इससे उसकी 
पत्नी ओर बच्चोंकों बक्षके पत्ते ओर सूरनका मूल खाना पड़ा। यह दुःख जगनाथको 
(: असह्य मालूम हुवा | कमलादेवी एक फटा हुवा वल्र पहिन कर लजाको निवारण 
करती थी । सम्पूर्ण शरीरकों ढांकने योग्य बख्रके न मिलनेसे साध्वी घरके बाहर नहीं 
जा सक्ती थी | बालकाके शीतनिवारणक लिये वश्र लेने योग्य द्रव्य नहीं था इससे 
.  बालकूकी अपनी छातीसे दबाकर उनका शीतनिवारण करनेकी चेश करती थी। 
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इस प्रकार ददेशा देखकर जगन्नाथ पागल जसा होकर आत्महत्या करनेको तः्पर 
हो गया। उसे कमलादेवीने समझाया, किन्तु उसने बरते गुप्त रीतिसे निकलकर गलेमें 
फांसी बांधकर प्राणका त्याग किया | कमलादेवी स्वामीके मरणसे अत्येत अधीर 
हो गई ओर अब उसके दःखकी सीमा नहों रही | बड़ा लड़का क्षेमनाथ कहता 
था कि माता मेरे पिता कइते थे कि “दिल्लीके बादशाहक्रे पास जनेते इस भूमिकों 
छुड़ा सक्ते हैं " सो मैं दिल्ली जाता है; आप अपने घरमें रहकर मेरे बोटे भाईयोंकी 
रत्ता करना। कमलादेबीने कहा कि, “पुत्र . तू अभी केवल 2 २ वषकी छोटी अवस्थाका 
है इस लिये में तुझे नहीं'जाने दूंगी | परमेश्वरने अपने भाग्यमें जो लिखा होगा 
वही होगा '' । इस प्रकार समम्ानेपर भो वह रातकों बिना कहे ही चला गया। 
हाय ! अब कमलाक ऊपर विपत्तिके ऊपर विपति आ पड़ी। शोकके ऊपर शोक 
बढ़ने लगा | दर्िता इतनी बढ़ गई कि बालकोंको खानेऊे लिये अन भी मिलना असंभव 
हो गया | पति और पूत्रका वियोग हवा। इन दुःखोकोी देखकर वह आत्महत्या 
कर लेती; किन्तु पुत्र स्‍नहने ऐसा नहां होने दिया। अहा » माताका स्नेह केंसा 
अमूल्य धन है ! कमला केवल दो पृत्रोंके लिये ही संसारके दुःखोंको थैये धरकर 
सहन करने लगी । इतने में छोटे २ दाना बालक भी अनक अभावक कारण मरणुक 
शरण हुए । वह शोक व दुःखसे पागलसी बन गईं । मरे हुए बालकॉकों गोदमें 
लेकर सुतीक्ष्ण छुरीको ले गंगागोविन्दर्सिह जहां बेठा था वहां जा पहुंची । 
अपनी दानमूमि व अपनी दुरावस्थाका इत्तांत कहकर बोली कि, “हे दुष्ट : ऐसा 
जुल्म कर रहा हैं? अच्छा देख ” | ऐसा कहकर छुरी खेंच गंगागोविन्दर्सिहके 
पास जा पहुंची । उसके बॉलनेके ऊपरसे गंगागोविन्दातहने जान लिया कि यह 
जगन्नाथ भद्टाचायकी ज्री है | तब वह कांप उठा आर उसके छृदयमें बहुत दुःख 
होने लगा. ओर वह खड़ा हो गया | सिपाहियोनि आकर कमलादेवीकों पागल 
सममकर बाहर निकाल दिया | किसी पड़ोसीने उसक मरे बालकोंकी अन्तिम क्रिया 
की । कमलादेवी अत्यंत स्वरूपवतती थी | वह छूटे केश रखकर रास्तेमें घूमती थी। 
उसके स्वरूपको देखकर बहुत लोग मोहित होते थे | एक दिन गंगागोविन्दार्सेहके 
हाथके नीचेके अमलदार देवीतिंहने उसे देखा | उसका रूप देखकर दे4सिंहने उसे 
पकड़नेके लिये मनुष्य भेजे । दुरात्मा देवीशिह बहुतही खराब आदमी था, वह बहुत 
स्ियोकों पकड़कर एक' अखड़ेमें इकही करता था; वहां बड़े २ प्रतिष्ठित जमीदाराकी 
लियोंकी भी क्रैद रखता था; झोर उनमेंसे सुंदर ख्ियोकी अपनेते बड़े अधिकारियोको 
राजी रखनेके लिये उनके पास भेज क्ेता था; परदेशी अधिकारी इस देशकी भाषाकों 
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नहों जानते जिससे इनका पागलपन उनकी समभमें नहीं आविगा, ऐसा विचारकर 
उस नर-पिशाचने इस परम साथ्वी कमलादर्वाकी इस केदर्म बंद कर रक््खी। 
कमलाने यहांपर २-४ दिन कुड भी नहीं खाया ओर प्राण त्याग करनेके लिये 
र हु किन्तु बढ़े पुत्र क्षेमनाथक्रे रने हके कारण ओर उसके साथ मिलाप होगा 
[ आशापर देंह धारण कर रही थी। थोड़े दिनमें उसकी समझ आया कि 
वासिहका विचार भ्रष्ट है जिससे अपनी ग्रतिष्टाकी रुक्ताक लिये वख्रम छुरी छुपा 
रक्खी थी । अब एक दिन वह परदेशी अधिकारीके घर भेजी गईं; यदि यह उसे पाहिले 
माढठम होता तो वह कभी भी नहों जाती । वह दुष अधिकारी हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने 
गया वैसे ही उसने छुपी हुई छुरीकों निकालकर उसकी छातीसे लगाई; किन्तु वह 
अधिकारीने अनेक वख पहिने थे जिससे छुरी उसे नहीं लगी। उसके पश्चात्‌ उसने 
इसका स्पर्श नहीं किया ओर देवीसिंहपर अत्यंत क्रोषित हुवा। तबसे देंवीसिंह 
कमलाकी किसीके पास नहीं भेजता था।अ्रभी उसको आशा थी कि वह कुछ समयमें 
वशमें हो जायगी । इसी विचारसे दूसरी १०-१२ लियोंके साथ उसे भी मुर्शि- 
दाबादसे पुर्नियाको ले गया | वह पुनिया नहीं जाना चाहती थी; कैन्तु उसे 
ब्ांघंकर बलातू ल गया | जो ख्ियां मरनेका भय रखती हैं ओर घर्म रक्षा करनेके 
लिये तैयार नहीं होती उसके धर्मको दुष्ट मनुष्य सहज नश्ट करते हैं; किन्तु जो 
'ज्ियां अपने धमकी रक्ताके लिये जीवनदान करनेके लिये तेयार होती हैं उसके धर्मका 
नाश करनेके लिये कोइ भी सम५ नहीं। कमला देवी डेढ वर्ष तक देंवीसिंहके कब्जेमें 
रही; किन्तु उसने अपने धर्मकी रक्षा को । इस देवीकी पवित्रताकों देबीसिंहके 
जमादार लक्ष्मणर्सिह नामके सिक्खने देखी जिससे उसके मनपर बहुत अच्छी असर 
हुईं । कमलादेवीकों वह श्रद्धा और भक्तिस माता कहकर बुलाने लगा । कमलाने 
उसकी सहानुभूतिको देखकर कहा क्र, भेव्या ! अपने पति ओर पुत्रके शोकसे 
मेरा हृदय दुग्ध हो रहा है, में यहांपर बड़ी आपत्तिमें फंसी हूं इत्यादि वचनोंसे 
उसे अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई, जिसे सुनकर लक्षमणशरलिहका हृदय विगल 
गया । वह एक बहादुर धेयवान्‌ पुरुष था, फिर भी कमलाक़ी इस कथाकों सुनकर 
रोने लगा ओर कहने लगा कि, “माता ! में आपको अपनी माताके समान समझता 
हूं, दुष्ट दंवासिहने अनेक जियोके धमेको सहजम नष्ट किया हैं: किन्तु आपके 
समान साध्वी ल्लीके सामने उसका कुछ भी जोर नहीं चल सक्ता | वास्तविकमें 
आपके समान साध्वी त्री जहां रहती हैं वह स्थान तीथ-रूब हैं । में ने निश्चय किया 
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है कि में ओर मेरी ख्री दोनों आपकी प्रतिदिन लेवा करेंगे ओर आप मुझे अपने 
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पुत्रक समान सम्भगा ता मे अपनेका इताथे मानृंगा। आपका मरे घरपर रहनसे 
मेरा घरमी तीथ-रूप हो जायगा ” । लक्ष्मशसिंहके इस कथनको सुनकर कमलाने 
उसके मस्तकपर हाथ घरा और लब्ष्मणसिंह पाले हुवे सिंहके समान उसके चर्णोमें 
गिर गया | उसने सच्चे हृदयसे कहा कि, “ यदि देवीसिंह आपको नहों छोड़ेगा 
तो में अपनी इस सुतीढ्षण तलवारसे उसका मस्तक छेदनकर आपका उद्धार करूंगा" 
इतना कहकर वह चलता हुवा । 

आकाशमें चन्द्रमाक अस्त होनेका समय है, अब चारों ओर धार आअबरकार छा 
रहा हैं। उस समय लक्ष्मशुसिंहने कमलादेवीको अपने भाई रामसिंहके पास दीनाजपूर 
को भेज दी । रामसिंह भी पवित्र दिलका पुरुष था| कुछ समयके पश्चात्‌ लक्ष्मशा- 
सिंह भी नोकरी छोड़कर अपनी ल्री सहित आकर यहां रहने लगा | सबकोई कम- 
लादेवीकी माताकी समान सममकर सेवा करने लगे | कमलादेवीके कहनेपरसे लक्ष्म- 
णसिंह उसके पुत्र क्षेमनाथकी शोध करने लगा । कुछ दिनमें सुना कि देवीसिंहके 
सिपाही गुप्त गीतिसे कमलादेबीकी शोध कर रहे हैं। इसपस्से गमसिंहन उसको 
पाड़ुवाके जंगलमें गुप्त स्थलपर एक म्ोपड़ी बांधकर रक्खी । कमलादेबी प्रतिदिन 
बहां योगासनसे बेठ कर फूल, चंदनद्वारा एकाग्र चित्तस महादेवकी पूजा करती थी 
_ जिसे देखकर उसे सब कोइ साज्नात्‌ देवी समझने लगे। यह प्रतिदिन इंश्वर मजनमें 
अपने समयको व्यतीत करन लगी । लक्ष्मणसिंह सच्चा पुरुष था। उसने जो उपकार 
किया उसको विचारकर कमला प्रतिदिन कहती थी कि इस जीवनमें में उसका ऋण 
नहीं चुका सक्ती | परमात्मासे वह ग्राथना किया करती थी कि वह लक्ष्मणकों संदेव 
सुखी रक्खे | कुछ समयके पश्चात्‌ लक्ष्मणसिंह देशमेंसे शोधकर ज्ञेमनाथको ले 
आया | कमलादेवी पृत्रकी मुखाकृतीकी देखकर वत्सबियोंगा गोंके समान अधीर 
बन गई ओर लक्ष्मणर्सिह तथा ज्ञेमनाथकों प्रेमसे आलिंगन कर दोनोंका शिर चूमने 
लगी । ज्ञेमनाथनें कहा कि, “माता ! मैं आपका संदैवका अपराधी, कतन्नी पुत्र हूं /! 
इतना कहकर माताके चरणोमें पड़ गया। कमलाका भी हृदय प्रेमातुर हो उडल 
पड़ा | केवल “बेटा :' इतनाही कह सकी | कुद समयके पश्चात छइदयकी शांति 
होनेपर सब बैठ गये | इस तरह जीवनके शेष दिन सुखसे व्यतीत करने लगी | 
अहा ! कमलादेवीपर कितनी बड़ी विपाति पड़ी ' उसने क्रिस प्रकारसे अपने शील 
ओर धमकी रक्ता की ! लक्ष्मणसिंहने अपना सद्भम केंसा निव्राहय ' ऐसे पवित्र मनके 
स्ली पुरुषाकों धन्य है गी परम साध्वी सख्ियां अपने जीवनके पवित्र इृष्टंतस 
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जगत्‌का उपकार करती हैं। ऐसा- उपकार अर्थ, सम्पत्ति, ऐश्वर्य या अन्य किसी 
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दूसरी रीतिसे होना असम्भव है। ऐसी ब्ियोंके मरणके पश्चात्‌ ससार उपकझृत 
होता हैं। जनककी पत्री बेदही ( सीता ) युगयुगातर व्यतीत हा डुक परन्तु उसका 
सददृष्शन्त प्लियोंकी सन्‍्मागमें चलाता हैं। ऐसी परम पवित्र सुचारत्रवान साथ्वी खिया 
संसारके कब्याणुको ही उत्पन्न होती हैं, ऐसा कहनाभी अत्याक्ते न होगा । 


विजया । 
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ग्रोध्या नगरीम रहनवाल शूरसंन नामके प्रा ४ित सजञज्जनका पातिब्रता 


ु के | 2 की थी । इस कुट्ठम्वके लोग आस्तिक और भाक्तिवान थ | उनमें 
00५ ऐसा एक नियम था कि सब कोई एक साथ बेंठकर धर्मशात्र सुनते 





मांगनेके पश्चात्‌ उत्साहस कार्यम लगते थे। इस कुटग्बके लोग अत्यंत खुखी थे; 
किन्तु इश्चवरकों गहनगांते अगम्य है, इस धामक कुटम्बको दखक दिन आ पहुंच | 
श्रसनको नशेबाजोकी संगति हुई जिससे वह सर्देव नशम रहने लगा। उसका मन 
ईश्वर भाफिपरसे उठ गया। प्रथम उस जो भाफि अत्यंत मधुर मालुम हाती थी वही 
अब उसके लिये अप्रिय हो गई | शाख पढ़ना उसे विषके समान मालूम होने लगा, 
भगवन-मंदिरम जाकर ईश्वरके गुणणोका गान सुनना इस बातस उसे अरुचि हो गई | 
साध्वी विजया किसी दिन मंदिरमें आनकी कहे तो शूरसेन सेवाका निरम्मित्त निकाले। 
अधिक आग्रह करनेपर लड़नेको तेस्यार हो । इस प्रकार दिनो दिन उसकी दशा 
बिगड़ने लगी | अपने कार्य व्यवसायको छोड़के बदमाशेकि साथ घूमना व द्रव्यका 
दुरुपयोग करना प्रारंभ किया। जिससे द्रव्यका अभाव होने लगा; यहां तक कि 
भोजनके लिये कष्ट भोगना पडता था। विजया बिचारी अपन खानकी कुल्भी परवाह 
नहीं रख कर जो कुछ अन्न घरमें रहता था वह पति ओर बालकाकों खिलाती थी | इस 
प्रकार दुःखम दिन निकालने लगी। जो बालक पिताके घर आनिपर सामने जा प्रसन्न- 
तासे गोद बेठनेके लिये तैय्यार होते थे और विविध ग्रकारके खेल करते ५ पैस वालक 
भी उसे अप्रिय हो गये | बालक पिताकी ऐसी स्थितिको देखकर समझ गये कि 
ग्रथम जो हमे आनंदसे खिलाते थे वही पिता अब दूसरी ग्रकृतिके हो गये है । 
यहां तक कि बालक उसे देख कर भय खाने लगे | धरका व्यवहार नष्ट भ्रष्ट 
हो गया । पतित्रता विजया दु:खी होने लगी कि, जो पति प्रथम प्रेमी स्वभावका था, 


विजया, १६९ 
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मे रेपर प्रेम करता था, मेरी सलाह लेता था, मुझे अधोगना समभता था वही अब 
मेरा भाव नहीं पृद्धता | बात बातमें चिढ्व जाता और शत्र समान इश्सि देखता है । 
प्रथम भोजनम कुद् विलम्ब होता था तोभी धेये रखता था और समयपर सहायता 
करता था वही अब थोड़ा ही विलम्ब हानपर नाराज होकर गालैयां देता तथा मार 
मारनंको दोड़ता है | इन सब बातेंसे विजयाका खून सूखने लगा। उसका प्रसन्न 
वदन निस्तेज बन गया | क्रमशः वह नित्रल होती गई ओर छोटे बालकाको दूध 
मिलना कठिन हुआ; पातिकी ऐसी खराब स्थिति होनेपर भी इंश्वरपर विश्वास रखने- 
वाली उस पतिव्रताने बैलेकों नहीं छोड । इश्वरकी सहायता मांगकर बैर्य, सत्यता, 
नंम्नता एवं पातित्रत्यादि सदशुर्णोकी रक्षा कर समस्त व्यवहार चलाती थी | उसने 
समस्त दुःखोंकों सहन कर इश्वरके विश्वासकों नहीं थोड़ा | उसकी सहायता भांगकर 
पग्राथना करती थी, पति किस अकार सुखी हो, पातिका यह लोक परलोक कैसे संधरे 
बह इसी बातकी चिंता करती थी । पतिक अग्रसन्न हानेपर वारम्वार बिनय कर उसे 
शान्त करती थी व सेवा किसी प्रकारका प्रमाद नहीं करती थी। शुरसन अपने 
. उन व्यसनी बदमाश मित्राक पास वारम्वार अपनी ख्रीकी इश्चरकी आस्था संबंधी 
बातें करता था ओर कहता था कि मेरी ख्री मुझे किसी दिन भी अनुचित वचन 
नहीं बोलती, सर्देव नम्रता और श्रद्धापृवेक मेरी सेवा करती है; वह ग्रभुपर पूर्ण 
विश्वास करती हैं । ॥॒ 
एक दिन वह अपने मित्रोको घरपर ले आया। साथ्वी विजयाकों अपने पतिके 
साथके व्यसनी मित्रेंकी आये हुए देखकर दुःख हुवा । शूरसेनने विजयासे कहा 
कि, “सुनो मेरे मित्र आये हैं उनक्रे लिये विलम्बन करके भोजन तेयार करो ”। 
विजयाने कहा कि, “ अभी सब तेयारी करती हूं ” ऐसा कहकर खानेका तैयार 
किया | सब कोई खाकर व्यसन कर चले गये | विजयाका पति नरशेमें चूर था उसे 
शयन कराया | आज इस साध्वीकों अत्येत चिता हुई । वह वारम्बार निःश्ास छोड़ 
कर परमेश्वरका स्मरण करन लगी । थोड़ी देरमें शूरसेनका नशा उतर गया। मानो 
इंश्वरने आज साध्वीकी प्रार्थनाको सुनकर शूरसेनको सुबुद्वि देना चाह है | विजया- 
के गुणणाकों देखकर शूरसेनक्रे मन व मुख ओर ही अकारके बन गये । वह अपने 
पापकर्मोका स्मरण कर इंश्वरसे क्षमा मांगने लगा, उसके मुखपर क्रोघके बदले दीन- 
ताके चिन्ह मालूम पशने लगे | जो शूरसेन कठोरता ओर क्रोधसे बोलता था और 
विजयाके वचनोंका विम्के समान समझता था वही आज फीके चहेरेस मधुर वचन बोलने 
लगा;-* मरि प्यारि . तर प्रभुपरक |विश्वासस तर सदाचरणास मुझ अत्यत आश्वय 
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मालूम होता है । मैने तेरे साथ कई दिनसे असद व्यवहार किया है, मेने तेरा मान 
नहों रक्खा, तेरी सलाहकों स्वीकार नहीं किया, फिर भी तू अत्यंत प्रेमसे समान भाव 
रखकर नम्नता और पेयसे मरे साथ वतन कर रही हो । तेरी इस नेकनिश्ठके लिये 
सहस्नों धन्यवाद है। पतिके ऐसे वचनोंकों सुनकर विजयाको हर्षके आंसु आये, उसके 
विदारित मनको शांतिका आविर्भाव हुवा | पतित्रताने देखा कि आज मेर प्राणनाथका 
चित्त कोमल मालुम होता है, वे मधुर वचन बोल रहे है, वे हठ व दुराग्रहके 
परिणामोंको समझ गये हैं। ऐसा देखकर उसका हृदय यकायक भर आया व नेत्रेसे 
आंसु भर आये । वह मधुर स्वर व वचनोंसे कहने लगी कि, “ मर प्राणप्रिय पति! 
आपकी इस दुःखग्रद स्थितिको देखकर मुझे अत्यंत दुःख होता है क्योंकि आप 
जैसे प्रथम थे आज वैसे नहीं हो। इसीसे मुझे आज आंसु आ रहे है। कई दिनसे 
आप मेर॑ साथ पति-धमेके अनुसार ग्रीतिसे नहीं वतते । आज आपके स्वभावके 
पाखितनको देखकर मेरा हृदय भर आता है, अपनी समस्त सम्पत्तिकी दुदेशा हो गई 
है घरमें इन छोटे बालकीके सिवाय ओर कुछभी नहीं है। आप मेरे मस्तकके मुकुट 
हैं, विवाहके समय मेने प्रतिज्ञा की है ओर उसके अनुसार मेरा घम है कि आपको 
सेवा कर आपके आधीन बनी रहुं; क्योंकि मरणके पश्चात्‌ आपका ओर मेरा वियोग 
होनेका भय है । ग्राणेश्वर ! परमात्माके शरण जाकर उनकी भक्ति रखनेसे वे हम 
लोगोंके मनोंकों निमेल कर धर्म-पथ दिखलाकर हमें सुखी बनावेंगे । इस प्रकार 
विजयाने दया उत्पन्न हो ऐसे नम्र वचन कहे; जिसकी शूरसेनके हृद्यपर अच्छी 
असर हुईं । वह अपने दुगुणांके लिये पश्चाताप करने लगा व सावधान होकर 
इंश्वर व अपनी पत्नीसे क्षमा मांगने लगा ओर पापका प्रायश्रित्त करने लगा । 
अबसे वह अपने समस्त कार्योको चित्त लगाकर करने लगा ओर उसका चित्त 
इंश्वरभातमें भी लगने लगा। पूर्वके समान उत्साहसे अपने कार्य व्यवसायोंको 
करने लगा जिससे सम्पूण कुटुम्ब अच्छी स्थितिमें आ गया। पतित्रता विजया तुमे 
धन्य है! तूने शुद्ध धर्माचरणोंसे व इंश्वरप्रेमसे बिगड़े हुए पतिके मनको सुधार 
लिया है । अहा ! इंश्वर-भक्ति, पवित्र-मन, सदाचरण, पैय व परिश्रमके फलको 
परमदयालु परमात्मा दिये बिना नहीं रहता । ऐसी सुशीला ख्रीकों सहस्रों धन्यवाद है ! 
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पड ज्व्न्-ब्रता त्री थी। वह सभ्यता, शील, धरम, और विवेकसे पूणे थी। 

; वह सुख सम्पत्तिमं बढ़ी हुईं थी। वह स्वरूपसे सुन्दर, आकारसे 

[0 | मध्यम व वर्णसे गोर थी। नन्दराजका शरीर व्याम वर्णका था। 
इस दम्पतीक शीलकी समान्ताका भाव तो मेघ व विय्वतकी की जा सक्तों है| 
स्वरूपमें ऐसा भेद था; किन्तु इनके प्रेममें भेद नहीं था। नन्दराज मित्रमंडलमें 
बैठा हो तो भी अन्तःकरणके सचे प्यारके भावसे अपनी प्रियाकी ओर अदृत- 
इशि्सि देखता था। पतिकी ऐसी प्रेम इश्सि जया आनन्दकों प्राप्त हो गुलाबकी 
खिलती कलीके समान हास्यकर शर्मिन्दी हो नीचे देखती किम्बा कोई जानने 
न पांवे उस प्रकार पतिकी ओर प्रेम दश्टि करती थी। पतिको प्रसन कर उसकी 
आज्ञानुसार चलनेमें सुख मानती थी । नन्‍्दराज भी अपनी प्यारी पत्नीकों सुखो 
करनेमें ही अपनेकों सुखी मानता था। इस प्रकार इन दोनोंकों अत्यंत प्रेम था। 
यह सर्वोत्तम खुखी दम्पती इस अगाघ भवसागरमें प्रेम रूपी नोकामें बेठकर आनन्द 
करते थे। ऐसे दम्पती कचित्‌ ही होंगे | इंश्बरेच्छासे उसे सुखक्ली छायामें परिवतेन 
होनेका समय आ पहुंचा । नन्दराजको व्यापारमें बड़ी भारी हानि हुई । उसकी 
सम्पूर्ण सम्पत्ति स्थावर, जंगम जो थी चली गयी, जिसके कारण वह नि््रेन बन गया। 
इस दुःखजनक बातकों सुनकर ख्रीको कष्ट होगा, ऐसा विचारकर उसने इस भेदकों 
गुप्त काखा । अन्त उसे वे दुःखक्रे दिन भयके समान मातम होने लगे फिर भी इस 
बातको प्यारी पत्नी न जाने इसके लिये वह उसके सामने प्रसन मुखसे रहता था। 
साध्वी जया बड़ी समझदार थी । उसने पतिके बिगई हुए चहेरेसे श्रनुमान किया 
कि पतिकों कोई दुःख आ पड़ा है | नन्दराज ज्रीके सामने अपने मुखको प्रसन्न 
रखनेकी चेथ् करता था; परन्तु वह व्यथ गयी; क्यें।कि जिसमें सत्य-ग्रेम रहता हैं 
उसको वश्चित नहों कर सक्ता । साध्वी जया पतिके मनको शांत करनेका यत्न 
करने लगी किन्तु पतिक्े हृदयमें अ्रशांति बढती गई; मेरी प्यारी पत्नी दरिदिताके 
दुःखर्म आ पड़ेगी ऐसा बिचार आनेसे उसका हृदय भर आया । वह विचार करने 
लगा कि, “ यदि यह बात मैं उस्ते कहंगा तो यह प्रकुछ्ठित, कोमल-मुख थोड़ी देरमें 
सूख जायगा । उसके प्रवालमेंसे निकलने' वाले मधुर शब्द सूख जावेंगे । तेजस्वी 
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ओर चंचल नेत्र दुःखरुपी भारसे भारी ही जांयगे और उसका अंतःकरण जो आज 
आनन्दित देख पडुता है वह पलमरमें हतभाग्यकरी नांइ दुःखों हो जायगा ”'। इस 
प्रकार विचारता हुआ दी निःश्वास बाड़ रहा था इतनेमें उसका एक मित्र आया 
ओर कहने लगा कि क्‍या आपने यह वात अपनी खासे भी कही हैं ? यदि न 
कही हो तो कहकर इस दुःखका आधा भाग उसे दीजिये ते अच्छा हो, यदि ऐसा 
न करोगे तो दोनोंके अंतःकरणकों इकठी करनेवाली प्रीतिकों धक्का लगेगा, ऐसा 
मुझे भय आता है| एकको दूसरेकी इच्छा ओर विचारकों साधारण रीतिसे जान- 
नेसे ही प्रीति बढ रहती है अन्यथा शिथिल हो जाती है | नंदराजने कहा “भाई ! 
आपका कहना सत्य है, में उसके ऐश्वथका नाश करनेवाला हूं, उससे कैसे कह कि 
में (तेरा पति ) मिखारी हो गया, अब तुझे शेष आयु दःख-दस्धितामें मेरे साथ 
रहकर काटनी पड़ेगी; इत्यादि वचन में केसे कह सक्ूंगा ! हा ! शोक |! शिव 
शिव ! |: यह कैसे कह कर अपनी ख्रीको ठःख दूं? हाथ ! यह तो मुझसे कदापि 
न हो सकेगा । उस प्रकार वह शोक-परागरमें डूब गया; इस दशाने उसे सीताजीके 
विरहमें श्रीरामचंद्रजीके तमसा देवी प्रति कहे हुए वाक््यका स्मरण कराया क्ि,- 
“जब सरोवर पानीसे अच्छी तरह भर जाता है तब उसे फोड़नेक्े सिवाय अन्य कोई 
उपाय नहीं उसी भांति जब हृदयमें शेक्का सरोवर भर जाता है तब नेत्रोके आंसओं 
द्वारा उस खाली करनंक अतिीरक्त अन्य उपाय नहों / | इस वचनका स्मरण 
होते ही उसका हृदय स्तब्ब हो गया; आंखोमें आंसू भर आये, परन्तु चैये धरके 
विचार करने लगा कि, “ दुःखके समय ब्ियेका स्वाभात्रिक गुण, बेर, उत्साह 
आदि जो अंतःकरणमें गुप्त रहते हैं वे ऐसा समय आने पर प्रगट होते हैं, वे 
ऐश्वयंकी लोभी नहीं होती केत्रल निश्चससे पतिपर प्रीति रखती है। प्रस्येक ब्लीके 
प्रेम-युक्त हदयम एक इंश्वररीय (अंश ) दीपक सदेव प्रकाशित रहता है। जिस मांति 
सूर्यके प्रकाशर्म दीपककी ज्योति इश्मिं नहीं आती उसी भांति सम्पात्ति, सुख 
ओर मोजके दिनोमे वह भी दैश्टि नहीं पड़ता; परंतु विपत्ति रूपी घोर अंबकारमें 
उसका सम्पूणश प्रकाश दश्गित होता है, ज्ियोंका भेद विपत्तिकालमें ही जाना जाता है। 
. नंदराजने दूसरे दिन सब बृत्तान्त अपनी ख्ीसे कह सुनाया | साध्वी जया 
यह समाचार सुनकर पतिके पास बेठ गयी ओर कहने लगी कि में कई दिनसे 
आपके चित्तकी उदासीकों देख रही थी, आज मालूम पड़ा #्रि उदावीका कारण 
यही समाचार है | प्राणपति ! थैये न व्यागिये, चढ़े ,हुय्ये गिरते है, अस्तोदयका 
चक्र किसीकों नहीं छोड़ता, सबके दिन एक सगान नहीं जाते | इश्वरने हमको ये 
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दिन दिये हैं उन्हें मस्तकपर लेना चाहिय, उसमें घबराना उचित नहां, ओर घब- 
हो ही क्‍या सक्ता है ? उससे तो ओर भी दूना कट होता हैं । अपने 
शिरपर जो कष्ट आ पड़ा है उसे भोगे ही बनेगा” । ननन्‍्दराजकों अपनी प्रियाक्रे 
ऐसे कोमल वचन सुनकर कुछ घेये हुवा ओर कुद्य डदासी भी दूर हो गयी । नन्द- 
राज ओर जयाको बाह्याइंबर नहीं रुचता था, इस लिये हवेली आदिक। बच कर 
शहरसे दूर गामड़म एक साधारण घर ले लिया आर उसमे आवश्यकाय “वस्तु- 
ग्रोकों ऐकत्र किया। साथ्वी जयाने अपने मस्तकमे कुंकुंम भरनेकी चांदीकी डब्बी 
ओर एक सितार अपने पास रख छोड़ा; कुंकुंम भरनकी डब्बीकों अपने सोनाग्य- 
सूचक आवश्यकीय वस्तु मानी तथा सितारके मथुर ख्रोसे आनंद पाती थी इसी 
लिये उसने इन दोनों वस्तुओंका त्याग नहों किया | साथ्बी जया गामड़ेके धरमें 
आनन्दसे रहने लगी | नंदराज शहरमंत्ते अपन मित्रके साथ गांवके धरकी ओर 
आ रहा था; मागम कहने लगा “हाय ! मेरी परम साध्वी परनीकों गामड़्ेम रहकर 
अमण करने पर पेट पालनेमें केसा दुःख होता होगा?” यह सुन उसका मित्र बोला 
कि क्‍या उसे यह ध्थिति दःखदायी माद्म होती है ? यह सुनकर नंदराजने कहा 
४ नहीं, नहीं, ऐसा कहना आपको भूल है, वह तो आनन्द और सदगुणोका मूरति 
है । तब उसके मित्रने कहा, सचमुच है। वह चतुर सुशील ओर शान्‍्त है । चतुर 
आदमीकी बात ही निराली है, मैंने बहुत युव॒तिय्रां देखी है | नन्दराज |! आप 
अपनी परनीको लनैर्बनन व दरिद्वी मत समके यह आपकी बरी सदगुणोंका 
भंडार है, क्या यह आपको माठ्म नहीं है? इससे अधिक आपको ओर किस 
वस्तुकी आवश्यक्ता हैं! ननन्‍्दराजने कहां, भाई ! आप सत्य कहते है; परन्तु आज 
उसके भाग्यमें भिखारीके समान घरम रहना पड़ा है, ऐसे ही समयमे घरके काम 
करनेका अनुभव्र होता है वोही दुःख अब सामना आ पड़ा है । इसी प्रकार परस्पर 
बातें करते घरके निक्रट आ पहुंचे | घरके सामने स्वच्छ आंगने था, जो कि 
फूलोंके बृच्तोसे सुशोभित हो रहा था, पोरके किमाड़ खोलने पर घरमेंसे मधुर शब्द 
सुनाई पड़े | ये शब्द उसीकी परमसाध्वी ख्रीके थे; आगे देखने पर खिड़कीम बैठी 
हुयी पूर्ण चन्द्रवदनी तरुणी पर दृष्टि पड़ी, परन्तु वह तुरंत ही अधच्य्य हो गईं । 
इतनेमें नू पुरके मधुर भकार-शब्द सुनाइ पड़े। वह अपने पतिकरा आगमन सुनकर 
सामने आतीथी। उन्हें सुवाप्तित पृष्पोंका हार पहिने थे, उसका मुख कमलकी नई 
प्रफुछ्ठित था, उसके होठ परवालकी सच्श लाल थे; एसी प्रसनवदनी पहिले कभी 
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नहीं देखी थी, सचमुच ही आज वह लक्ष्मीके सभान प्रतीत हे।ती है| प्राणनाथकी सामने 


१७४ सतीमंडल, 


घट जा 5ध 5४4 5 जग हट 3 ते हर बह घटा 382 हज ला ४ ० घा जा ध्ज # ४४ ९६० बजा 


आये देखकर नमन करके बोली कि, “ हे ग्राणनाथ ! आपने कितना समय लगाया 
में आपकी बहुत समयसे राह देख रही हूं; आप अब आते हैं, अब आते हैं, 
इसी आशासे वारम्वार मागकी ओर निहार रही थी, अब मेरे चित्तको शांति प्राप्त 
हुईं । उस चंपाके इक्तके नीचे नहानेका प्रबंध करके करौंदा बीन रही थी; क्योंकि 
आपको उसका आचार अधिक प्रिय लगता है, अन्य दूसरे कार्य पूरे कर चूकी हूं । 
मुझे यहां्डड़ा आनन्द मिलता है यह परम रम्यभूमी है । 

यह सुनकर नन्दराज अधिक मोहित हो गया; इतना सोन्दय, इतने सदगुण, 
इतना व्यवाध्यितपन, ये बातें देखकर वह बड़ा ह्षित हुवा। उसे अपनी सुध बुध ही 
न रही, उसे यह भी ध्यान न रहा कि में कोनः हैं ? ओर कहां हूं ? अतिशय 
ओम उत्पन्न होनेसे उसके मुखसे एक शब्द भी नहीं निकला उसका कंठ गदगदित 
हो गया, ओर नेत्रोस आंसुओकी धारा बह निकली । साथ्वी जथाकी भी यही दशा 
हो गयी । निदान अपने हृदयकी गति रोककर नन्दराजने अपने मित्रक्ी ओर देख 
कर कहा, “भाई ! इस संसारमें मेरे ऊपर कितना भी दुःख क्यों न आ पड़े? परन्तु 
घरमें मुझे बड़ा ही आनन्द है, उसमें कोई संदेह नहीं कि मेरी आयु सुखमें ही 
व्यतीत होगी ” । अंतमें इस तरुण दम्पतीको बड़ा सुख रहा । अहा ! संसारमें पुरु- 
घका सुख त्री पर ही अवलंबित हैं | सदगुणी त्रीके सहवाससे मिला हुवा सुख सब 
सुखाधे अधिक हैं । सम्पत्तिसे या अन्य किसी उपभोग पदायसे होनेवाला सुख 
कदापि उसकी समता नहीं कर सक्ता । परमात्माने उसमें ऐसा कोई अलोकिक 
गुण रक्खा है कि वे दुःखके समय अति उपयोगी होती है। अतण्व अपनी भागी 
सुख दुःखमें सहचरी हो बेसी उसको अवश्य करनी चाहिये। धन्य है ! जया तुमको 
के तू अपने पवित्र सदगुणुोके द्वारा पतिके दुखमें भी महासुखदायक् हुयी ओर धन्य 
है नन्‍्दराजको कि वह अपनी प्यारी पत्नीके सुखाथ कितना बड़ा चिन्तामें मत्न 
रहता था । वास्तवर्म पति-पत्नी प्रेमी युगल तो ऐसेही होने चाहिये ! 

ब्न-न्--प््कि ८४422 2>कर..- 


सुमति । 


शीके निकट कनकपूरमें रहनेवाले विदुरमति नामक गृहस्थकी घ्म- 
पत्नीका नाम सुमति था। एक समय शिवदत्त नामक एक तपस्वी 

विद्वान्‌ आह्मण एक वृत्षके नीचे बैठा था इतनेमें वृत्तपर बेठी हुई एक 
चिड़ियाकी बीट उसके ऊपर आ खड़ी, जिससे क्रोवित हो ब्राह्म- 
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णने अपने तपोबलसे उसका नाश किया था। उसीका पश्चात्ताप करता हुआ उस 
पतित्रताके यहां भिक्षा मांगनेके लिये आया। पतिव्रताने उसे “देता हूं” ऐसा 
कहके उसे ठहरनेका संकेतकर भीतर गई; भीतर पतिकों भोजन परोसके आज्ञा ले 
भैज्षा देनेकी बाहर आयी। तपस्वीने उसे देखकर क्रोधित हो कहा कि, “ मुझे यहां 
ठहरनेका कहकर इतना समय लगानेका क्‍या कारण है? ” सुमतिने कहा, 
“ महाराज ? अपराध क्षमा कीजिये, मर देवरूप पतिकों भोजन करानेमें यह समय 
व्यतीत हो गया है ”। यह सुन तपस्थीने कहा “ तूने मेरे समान तपस्वीकी अपेक्षा 
अपने पतिकों अधिक मान ब्राह्मणका ( मेरा ) अपमान किया, इन्द्र भी ब्रह्मणको 
नमन करता है वहां मनुष्यकी गिनती ही क्या ? तूने बृद्ध मनुष्योंसे आ्राह्मणकी 
योग्यता नहीं सुनी ? वे अपने क्रोधसे क्या नहीं कर सक्ते : ” सुमति देवीने नम्रता 
पृवक उत्तर दिया कि, महाराज क्रोध न कीजी4, में किसीका तिरस्कार हो ऐसा 
नहीं करती, मुझे पति ओर परमेश्वरकी भाक्तिके सिवाय दूसरा धमे नहीं रुचता | 
है तपस्वि ! पति और प्रभुकी सेवाका अधिक फल है। आपने उस दीन चिड़ियाका 
नाश किया है, यही आपके गवंका हेतु है। क्रोध ही मनुष्यका बड़ा शत्रु है। 
जिसने क्रोध ओर मोहका त्याग किया है, सत्य, संतोष, जितेन्द्रियता, समानता, सरलता, 
दया, क्षमा, दान ओर परोपकारादि सदगुण जिसमें है उसेही ब्राह्मण कहना चाहिये। 
आप वेदको जाननेवाले हैं, किन्तु तत्त्वस धर्मको नहीं जानते | महाराज ! यदि आप 
धर्मको जानना चाहते हैं तो मिथलापुर्रके राजा जो माता-पिताकी सेवा करनेवाले, 
सत्यवादी, धर्मिषण ओर जितेद्धिय हैं, उनके पास जाकर धमकों सीखिये | यदि 
मुझसे कोई अनुचित अपराध हुवा हो ते क्षमा कीजिये; क्योंकि जो धमके जानने- 
वाले हैं वे ब्रियों पर दया ही करते हैं”। तपस्वीने कहा कि, सति ! में तेरे परात्ित्य- 
धर्मसे बड़ा प्रसन्‍न हुवा, तूने अपने योगबलसे मेरे हृदयकी बात जान ली, तू 
निःसंदेह देवी है, तूने जो कुछ कहा है वह मेरं॑ भलेके लिये ही कहा है, 
'तेरा कल्याण हो !” | ऐसा कहकर उस सतीका गुण वर्णन करता हुवा वह अपने. 
आश्रमकी चला गया । धन्य है पातिवरत्यधमके प्रतापको : 


कै 
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45. 
अभावता । 
सती हस्पूरके राजा कनकसेनकी खो थी । यह पातितत्यथमके 
| न अनुसार चलती थी। इसे महादेवजीकी प्रजापर सच्चा प्रेम था। 





| ज् 25 ॥ जिसे निः्य प्रातःकालमें पतिकी आज्ञा लेकर पूजनके लिये जाया 


25] करती थी। मंररके पास ही फूलोंके इ्त थे। उन ब्नोंसे अपने 


हाथसे पुष्प तोड़कर महादेवजीपर चढ़ानेका उसका नियभ था। एक समय राजाने 


विचार किया कि यह बड़े प्रातःकाल ही पृजाक्रे बहाने कहां जाती हैं : इसकी परीक्षा 


करनी चाहिये | ऐसा विचार कर दूसरे दिन भेष बदलकर पृष्पक्के वृत्तकों ओटमें 


दिप रहा । प्रभावती नियमानुसार पुष्प लेनेको वहां पहुंची । छुपे हुवे राजाने पहि- 


चान न सके इस याफिसे उससे कहा कि, अरे ! कच्चे एृष्पोका चुननवाली ख्री! यहां 


आवब और मेर पास बेंठ ऐसे वचन कहे । यह सुनते ही राणी बोली “अरे दष्ट ! 
पापि : ! इधरसे दूर हो, मेरे तो चन्द्र सूयके समान तेजस्वी पति है ” । ऐसा 
कहकर पृजा करनेको चली गई । राजा मन विचार करता हुआ घर लोट आगखया। 
जब अ्रभावता पूजा करके घर आयी तब अपन पतिसे निष्कपट हो वीती हुई 
सब वात कह सुनाई । राजा सुनकर क्रोधित होनेक्े बदले हसने लगा । 
यह देख कर सती बोली “ महाराज ! उस दुष्टकों दण्ड देनेके बदले आप 
क्यों हंसते हैं ! यह हुन राजाने प्रेमालिंगन कर कहा कि, हे प्रिये ! मैंने ह 
तेरे पतित्रतथर्मकी परीक्षा करनेके लिये यह युक्ति रची थी । यह सुनकर सती 
अपने कहे हुए कठु वचनोंके लिये पश्चात्ताप करने लगी “हे महाराज ! मेने आज 
त्तक आपकी आज्ञा भंग नहीं की हे, कभी कट वचन नहीं कहे । आज अज्ञानतासे 
जो कुछ मैने अपराध किया है उसे क्षमा कीजिये ” ऐसा कहकर रुदन करने लगी। 
राजाने उसे हंसकर समभाया कि तू किसलिये शोक करती है ” मुझे तेरे इन 
. बचनोंसे ते रे पतित्रतधमकी परिक्षा हो गयी | जिसके कारण मुझे पूर्ण संतोष ओर 
आनन्द ग्राप्त हुवा है । प्रिये ! पतिके चित्तको दुःखी करना यह साध्वी ख्रौभोका 
धरम नहों हैं; किन्तु तूने ऐसा कभी नहीं क्रिया। स्ियोक्रा सश्चा प्र्म पतिको 
असन्त रखना ही है, इसी प्रकार अनक वचनांसे उसे शान्त किया | पीछे आनन्दसे 


दाना अपनी आयु भोगन लगे ! 
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सनन्‍्दरता अपूय होनेके कारण इन्द्रकी अप्सराकों भी लज्ञित होना 
पड़ता था। इसकी मधुर वाणी, सदाचरण, पातित्रत्य, स्वानीपर इृंढ 


का 
$, 


प्रीति, अचल शील व्रताद्िको देखकर लोगोंको आश्चर्य होता था। मनुः्यके स्वरुपका 
आधार श्रम, इच्छा, बुद्रिबल और ऊब-नीच पर नहीं होता वह केवल इंश्वरेच्छासे 
ही प्राप्त होता है। ईश्वरके यहां सब समान है। पृत्र-पुत्रीके जन्मका ओर बालकके 
रूप कुरूपका आधार ईश्वरेच्छा पर ही निर्भर है। जसमा ओड़ जाति, जो हिन्दुओमें 
नीच जाति मानी जाती है, उसी जातीमें धार्मक ओर नीतिवान थी। ओड़ नायक 
त्रीकमके साथ इसका पाणीग्रहण हुआ था । विवाहके पश्चात्‌ पतित्रतधमके अनुसार 
ही यह चलती थी | इन दोनोमें परस्पर अत्यंत प्रेम था। ओड़ जातिके लोग घर 
बांधना, कुबा, वावली खोदना, तालाव खोदना आदियमें कुशल माने जाते हैं । जसमा 
और त्रीकम अपनी जातिके मुखिया व नायक थे । इनके अधिकारमें हजारों बी 
- पुरुष काम करते थे | जब सिद्धराज जग्रसिंहने पाटणमें सहललिंग तालाब खोदनेका 
विचार किया तब मालवासे ओड़ जातिके मनुष्योंकोीं बुलानेके लिये दूधमल नामक 
अपने भानजाको भेजा | दूधमलको, दो हजार ओड़ पुरुष ओर दो हजार श्ियों 
उनके श्रमानुसार वेतन पर, त्रीकम व जसमाकी मारफ़त मिले | उन्हें लेकर दूधमलने 
पाटणमें आकर तालावके खुदवानेका काम प्रारंभ करदिया। राजा सिद्धराज जयासिंह 
नित्य सुबह, सांक, ओर जब उसे अवकाश मिलता था तब तलाब पर जहाँ उसने अपने 
लिये एक तम्बू बनवा लिया था वहां जाया करता था | एक समय राजा तम्बूके बाहर 
शोतल, मंद बायुमें बैठा था और सामने ही ओड़ लोग काम कर रहें थ। 
उनमें यह साध्वी जसमा मिद्रीकी टोकरीकों शिरपर घर, मिद्दी डालकर दूसरा बार 
उसे भरकर ला रही थी । हठात्‌ उसपर राजाकी इंथ्टि पड़ी। राजा उसके चन्द्र 
समान मुखको देखकर आश्चर्यमें मप्न हो विचारने लगा कि, ओड़ जाविके समान 
नीच जातीमें भी ऐसी चन्द्रमुखी खियां होती है ! क्‍या ग्रशुके पास उच्च, नीचका 
कोई भेद नहीं? सत्य है, ईशवरकी लीला अलोकिक है। इस प्रकार सोचता जसमाको 

ओर बडे ध्यानसे देख रहा था। उसे उसकी कोमलता, व सुंदरताके अधिक प्रमाण _ 

२३ 
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आम आग 2 552 ध्टच्टडटघधलप्ट कर पर श्ड़ भैले ' के ु 
मिलते गये। जैसे अंधेरी रातमें बिजली चमके उसी प्रकार जसमाके मेले पुराने 


बख्रोमेंसे उसका मुख चमकता था। उसकी सुंदरतामें किसी भांतिकी त्रुटि नहीं 


थी । उसकी आयु भी केवल १८ वर्षकी थी। उसकी सुंदरताको देखकर राजा 


4 


मोहित हो गया। क्योंकि राजा अभीतक अविवाहित ही था । इसलिये उसने विचारा 
कि इसे अपनी पटरानी बनाना चाहिये। इस प्रकार प्रेमके आवेशमें जसमाको अपने 
पास बुलायी, परन्तु वह नहीं आइ । संध्याकालमें राजा अपने राज-महेलको चला 
गया, परन्तु उसके हृदयसे यह बात दूर नहीं हुईं। उसके सोन्दयस राजाका चित्त 
वशम न रहा । अनेक विचारोंके कारण रात्रिकों पूरी निद्रा भी नहीं आइ । 


दूसरे दिन राजा प्रात.काल तालाव पर गया। उसने जसमा ओर उसके. 


पतिके पास संदेशा भेजा कि, “तुम सब ओड़ ओड़नीके मुकादइम हो इस लिये तालाव- 
पर सोना, इक्षके नीचे खाना बनाना, ओर खाना उाचित नहीं । जसमा सुकुमार 


ओर स्वरूपवती है, एवं दूधमुख बालक गोदमें है। उसको रातदिन मेदानमें 


रहना अनुचित है | इस लिये तुम दरबारमें चलकर महलमें रहो । वहां तुमको एक 
स्वतंत्र स्थान देकर तुम्हारी सब प्रकारसे रक्ताका विशेष ध्यान दिया जा सकेगा ” । 


यह समाचार सुनकर जसमा तथा उसके पतिने उत्तरमें कहा कि,-“ हम मजदूर 


लोग ऑॉपड़ीके रहनेवाले हैं, हमकी महल रहना केसे शोमित हो सकेगा ? 

हम कहीं अन्य स्थानपर मजदूरीकों चले जांयगे तो ऐसा महल कहां प्राप्त हो 
सकेगा ? हमको मेदानमें ऐसी ही मोपडियोर्म रहनेकी आदत पड़ गयी है। महा- 
राजका हम उपकार मानते है ओर यह प्रार्थना करते है कि हमकी इस तालावपर 
कामके पास ही रहनेकी आज्ञा देवे ” | जब राजाने यह उत्तर सुना तब तो अधीर 
हो स्वयं वहां गया और जसमासे कहने लगा कि, “ तुम्हारा शरीर अति सुकुमार 
है। तुम मजदूरीका काम करनेके योग्य नहों हो । टोकरीके उठानेसे तुम्हारे कोमल 


॥ अप 


गारे हाथ लाल पड़ जाते हैं| भारके उठानसे तुम्हार मस्तकको पीड़ा हाती होगी। 


तुम इस मजदूरीके कामकों थोइकर महलमे चलके मौजसे रहो | में तुम्ह बिना श्रम 
केये ही वतन दूंगा। यह तुम्हारा बालक रोता है, जिसे दिनमे धूप ओर रात्रिमें 
शा लगता हागा, महलम जो पालना है उसमे इसे सलाना ” इत्यादि बात॑ उसके 
मनको लुभानक लिये कहने लगा। यह सुनकर जसमाने नत्रतास उतर [दिया 
४ महाराज , महलम रानिय हो शाभा पाती हैं। मुक्े [बना अ्षमके वेतनकी आवश्य- 
कता नहीं | बालकके लिये मेने बृक्तम कोली बांध दी, है जिसे में आते जाते झुला 
दिया करती हूं, जिसमें यह सुखसे शग्नन करता है! हम लोगोंके बच्चें व्ल रहित 
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होने पर भी श्रम करने योग्य शरीरसे बलवान होते हैं। इस लिये पालना व अन्य 
खिलोंनेकी आवश्यकता नहीं है '। जसमाके ऐसे वचन सुनऋर राजा अपनी इच्छाको पूरा 
करनेके लिये उसे अनेक प्रकारके प्रलोभन दिखाने लगा। वह कहने लगा, “ जसमा : 
जम मजदूरीको छोड़ दो ओर महलमें रहो, अपने पतिक्ों त्याग दो, में तुम्हें 
था तुम्हारे बालक॒कों जागीर दूंगा, में तुम्हें ब्याहिता पटरानीसे अधिक बनाकर 
नाना प्रकारसे राज्य बेभवका सुख दूंगा ”। परन्तु सतीके मनमें इन लोभमय 
बचनोंसे कुछ भी परिवततेन नहीं हुवा, किन्तु ये बचन उसे बाणकी नांइ हृदयको पीड़ित 
करने लगे। थैये घरके राजासे. कहने लगी, “ महाराज ! यह आप क्‍या कह रहे 
हैं? आपको ऐसे दुर्बंचन शोभित नहीं होते। राजन्‌ / परख्रोको बहिनके समान 
देखना चाहिये। में पतित्रता त्री हूं, यदि आप प्रथ्वोका भी राज्य मुझे देते व मरे 
ग्राण ही ले लव तोमी में कदापि अपने पातित्रत्य धमेकों न त्यागूंगी। प्राणाकी अपक्ता 
मुझे अपना शील अति प्रिय है । में प्राणका व्याग कर सक्ती हूं; परन्तु शील नहीं 
त्याग सक्ती । आप मेरी बातकों निश्चय ओर सत्य मानिये। आप भवरिष्यमें इस 
ग्रकार आग्रह करना छोड़ दीजिये | आप अपनी मयोौदासे रहिये, जो दुराचारिणी 
जियो हों उन्हें आप इस लालचमें फंसा सक्ते हैं ओर बेही सहजमें लोमित हों 
जाती हैं। में आपके ऐसे वचनोंसे मोहित हो कदापि दुष्कम नहीं करूंगा। यद्॒पिं 
जातिकी शूद्द हूं तथापि धर्मशाखानुसार चलनवाली सती ञ्री हूं । मने अपने 
पतिक्रे साथ अमिदेवके सामने इंश्वरको समक्षमें जानकर शाख्रानुसार पाणिग्रहण 
किया है। उस पतिका कभी त्याग नहीं कर सक्ती । जो मेरे इस शरीरका स्वामी 
है भविष्यमें उसके सिवाय अन्य नहों हो सक्ता। जहां साधारण लेन देनमें भी किये 
हुए करारका भंग नहीं हो सक्ते तब इश्वरको बिचमें रखकर किये हुये करारका केसे 
भंग हो सक्ता है ? मैं आपसे लग्म करने योग्य नहीं हूं। मुझे पटरानी होनेकी इच्छा 
नहीं है। मुझे राज्य वैमवके सुख भोगनेकी इच्छा नहीं है । मुझे इंश्रेच्छासे जो 
घति ग्राप्त हवा है वही सच्चा पति है। मेरे पतिकी ओरसे मुझे जो सुख दुःख होगा 
से में प्रसल्तापूर्वक मोगूंगी। मेरी महनत, मजदूरी मुझे पसंद है ओर उसीमें 
सुखपूर्वक निर्वाह होता है अब अधिक सुखके लिये मुझे किसी अनीतिके कार्य 
करनेकी इच्छा नही हैं। नीतिके अनुसार उदर पोषणाथ धंधा करूंगा। इंशवरभक्ति 
ओर सदाचरण ही मैक्तिके दाता है 
जसमाके ऐसे 'बचन झ्ुनकर राजा निराश हो गया और पीछे दरबारमें लॉट 
आया। जसमाका रूप ओर उसकी" पातिवरध्य-धर्मपर इढ़ता देखकर आश्यमें ' लीन 
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हो अधिक आसक्त हो गया। इस कारण अपने प्रधानका बुलाकर कहा कि 
४ प्रधानजी | किसी भी युक्तिस जसमाक्रों भरे महल लाना चाहिये ”। प्रधान सुनकर 
अपग्रसन हो मनमें सोचने लगा कि राजा कोई राजपृत-कन्याके साथ विवाह करनेक्ी 
अपेत्ता एक शुद्र त्रीकों पटरानी बनानेकी इच्छा रखता है इससे राजकुलमें कलंक 
लगेगा, संसारम अपकीर्ति होगी, और दूसरे राजाओंम निंदा होगी। यद्रपि मंत्री ये 
विचार मनमे ही कर रहा है, परन्तु प्रत्यक्ष राजाके डरसे कुडभी नहों कह सक्ता | 





! 
| 
| 


यह बात वायुके समान पूर्ण राज्यमें फेल गई । नगर-निवासी अप्रसन्न हो गये तब 


वृद्ध पुरुष और घनिक लोगोंने मंजुल नामक प्रधानसे कहां कि आप हिम्मत करके 
महाराजकोी समम्रानेकी चेश कीजिये, राजाकों ऐसे दण्कर्म करना शोभित नहीं होता 
राजाकी नीतिपर प्रजाकी नीतिका आधार है। यद्दि राजा सदाचरणी होगा तो प्रजा 
भी सदाचरणी होगी | इसलिये उन्हें अपनी नीतिका नाश नहीं करना चाहिये। 
उनको कोई अच्छे प्रतिष्ठित राजाकी सुन्दर कन्याक्े साथ पाणीग्रहण करना 
चाहिये, इससे राजनीति रहेगी अन्यथा वर्णुसंकर राजपुत्र होगा, जिससे राज्यको 
बड़ी हानी होगी। मंत्रीने यह सुनकर विचार किया कि निःसंदेह यह मेरा धर्म है 
कि राजाकों समझाकर ऐसी अनीति करनसे रोकूं । इस भांति मनको इंढ़ कर 


राजाके समीप जा उसे अनेक भांतिसे समभझाने लगा। राजा ओरे प्रधानमें जाति-मेद, 


उच्च-नीच, विषयपर अनेक प्रकार विवाद होने लगा। राजा बोला “अपने देशमें 


कुलाभमान यह अस्वाभाविक एवं इंश्वरीय नियमसे विरुद्ध हैं। प्राचिन महर्षियोंके . 


प्रंथोम गुणकर्मके अनुसार उच्च नीच समझा गया है। इस विषयमें जितने उदाहरण 


चाहिय मिल सक्ते हैं जो गुणवान है वही कुलवान ओर उच्च है| यह बात अनेक 
वषासे ४९ मनमे आई थी उसे आज कहनेका मुझे अवसर मिला है। इस जसमाक्रों 


इंश्वने मज़दरी करनेके लिये उप्पल् नहीं की है| देखिये ! उसकी सुंदर कांतिको ._ 


; ओर सुनिये उसकी मधुर वाणीकों | उसकी बुद्रि, उसकी चतुरता एबं उसके 


: सदगुणों परसे ही मालूम होता हैं कि यह राज्य महलके योग्य हैं। उसके नहीं पढ- 


नेका कारण केवल उसका गरीब घरमें उत्पन्न होना ही है। यदि उसके पढ़ानेका 
प्रबंध किया जाय ता थाई हू समय पढ़ लिखकर विदुषी हो सक्ती है । 

प्रधानने कहा कि यह बात सत्य है; किन्तु अवाचीन कालमें देश रीतिसे विरुद्ध 
चलनेसे बहुत हानि होगी। अभी तो सख्ज्ञातिमेंसेही विवाह करना सर्व भांति अच्छा 
हैं। है राजन्‌ : आप जप्षमासे विवाह करनेका विचार त्याग्कर किसी क्षत्रिय- 
'कन्याक साथ ।बेबाह कर ता अति उत्तम हैं। प्रस्‍तु राजाने प्रधानड़ी एकभी शीक्ता 
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नहीं मानी । फिर तो प्रधानने राजाकी इच्छाकों निःफत्त करनेऊ्के लिये युक्ति रचनेका 
मनमें निश्चय कर, राजासे प्रगट कहा “अच्छा महाराज ! जो आपकी आजा है 
उसे पूण करनेका उपाय करता हूं ”। इस प्रकार राजाकों बेये देकर जसमाके पास 
आया । वहां उसका पतिपर पूर्ण स्नेह देखकर प्रसन्न हो जसमा आर उसके पतिसे 
तालावके खोदनेका काम शीत्र पूर्ण कर अपने देशको लोट जानेक्नी सलाह दो 
जसमा तथा उसके पतिने प्रवानक्ी बताई हुई युक्तिके अनुसार तालाब कायेकों 
अपने साथेयाके साथ बहुत जरदी पूणु कर दिया। जब राजासे अन्तिम हिसाब 
चुकता करनकों कहा तब उसने जसमा तथा उसके पतिक्रों दरबारमें सिरपाव देनेके 
बहाने उनका हिसाब न देंकर उनके अन्य साथियोका हिसाब चुकता करझे उनको 
विदा किया | मालवी लोग अपने देशमें जानेके लिये तैग्यार हो गये तब जसमाने भी 
आधिरातकों अपने पतिके साथ ओर अन्य साथियेंकों लेकर चल दिया । राजाक़ों 
इस बातकी खबर पहुंचते ही उसने तुरंत घेडिपर सवार हो उनके पीछे? बड़ी शीघ्र- 
तासे घोड़ेकों दोड़ाथा | कितनेक कोस चलने पर राजा उन लोगंके पास पहुंच गया। 
त्रीकम व उनके अन्य साथियोंने राजाका सामना क्रिया; किन्तु वे लोग मारे गये | 
जसमाने अपने पतिकी इस दशाकों देखकर अपने पेटमें कटारी मार ली; किन्तु मरनेके 
पहिले ही राजासे कहा कि, “ तेरे तालावमें पानी नहां रहेगा ” | राजाने तुरंत ही 
घोड़ेपससे उतरकर उसका हाथ पकड़ लिया; किन्तु इसके पाहिले ही कठार उसके 
पेटमेंसे निकलकर पीठक्ी ओर निक्रल चुकों थी। राजाने जसमाक्रे शिरकों अपनी 
गोदमें रखना चाहा; किन्तु उसने राजाका हाथ भटक दिया और जबतक उसे कुछ 
होश रहा तब तक उसने अपने दोनों हाथोसे आंखे बंद करके राजाका मुह भी नहीं 
देखा । राजाने धीरसे उसके पेटमसे कटार नौकाल ली; किन्तु कटारके निकलते ही 
उसकी सब आंते बाहर निकल आई ओर उसके प्राण-प्रखरू उड गये | यह हाल 
देंखकर राजा बहुत पद्वताया ओर नेत्रोंसे आंसू बहाकर रोने लगा। इतनेमें उसके 
शरीरर्तक आ पहुंचे । वे राजाकों समझाकर विनययूवेक्र राजबानीकों लोटा ले 
गये वहां राजाने जसमा तथा उसके पतिकी अन्तिम क्रिया की | जसमाके बचना- 
नुसार उस सहखालिंग तालाबमें पानी नहीं रहा । जसमा ! तुमे धन्य है कि तूने 
अपने पातित्र-यक्रे लिये राज्यमुखकों तिलांजली दें दी! किसीको लोभके वशरमें नहीं। 
पड़ना चाहिये | देखो जसमाने अपने प्राण खोकर अपने पातित्रत्य धर्मकी रक्षा की 
ओर अपना नाम संसांरमें अमर कर गई ! धन्य है ऐसी साध्वी ख्लीकों ! 


के 


१८२ सतीमंडल, 





धनलक्ष्मी । 


थ ह साथ्वी ल्री बड़ोदा राग्यके बीलना नामक ग्रामके निवासी जगलाथ 
लक्ष्मीरामकी पृत्र-बधू और डमोई जिलेके छतरारके ,निवासी जोषी 
जीवरामकी पुत्री थी। घनलक्ष्मीकी सास महाकुंवर धार्मिक, उदार, 

चतुर और शिक्षिता होनेसे उसने अपनी वह घनलक्ष्मीको आरय-घम्म, 
नीति, रीति आदिके अनुसार शिक्षा देकर सुलक्षणा बनाइ थी। इतनाही नही; उसने 
अपने पति तथा गिरिजाशंकरको भी सदगुण सम्पन्न बनानेमें बड़ा श्रम किया था। 
जिस दिनसे विवाहित होकर घरमें आई है उस दिनते जगन्नाथ भड्की अति प्रति- 
दिन बढ़ने ली। उसको प्रारंभसे ही आये-नीति, धमकी पुस्तकें पढ़नेका तथा 
उपदेश-प्रद पद बनाकर उपदेश देनेका वैसेही बालकोंकों शिक्षा देनेका बहुत शोक 
था | ऐसे सदगुणी तरीके हाथके नीचे पृत्रवधू व पुत्र उत्तम हों तो इसमें आश्रय 
ही क्या है ! घनलक्ष्मी अपनी सासके अमृत समान वचन व प्रेमको पाकर अपने 
माता-पिताके घर जानेका कभी भी संकरप नहीं करती थी । कदापि माताझे 
आग्रहसे जाना पडता तो भी वहां २-० दिन रहकर फिर सासके समीप चली आती 
थी। सास-वहूमें अत्यंत घनिष्ट प्रेम था यह बात आज कलकी सास-वहुओंको ध्यानमें 
'रखनेके योग्य हैं | जहांपर ऐसा ख्लेह सास-वहके बीचमें रहता है ओर वे अपने २ 
धमके अनुसार चलती हैं उस घरमें सुख सम्मात्तिकी न्‍्यूनता कभी नहीं रह सक्ती | 
धनलक्ष्मी अपनी सासको सदैव ही माताके समान समझकर उसकी आज्ञामें रहता 
थी । सास-स्वशुरके मनको बुरा माहम हो ऐसा कोइ भी आचरण नहीं करती थी | 
पति व सास-स्वशुरकी प्रीतिपूवक सेवा करनेसते उनका उसने आशीर्वाद प्राप्त किया 
था । वह कभी भी परपुरुषका मुख नहीं देखती थी और पर पुरुषके साथ हँंसकर 
बात करना वह नहीं जानती थी । अपने जीवनंभ उपयोगी हो ऐसे पृश्तकोके 
पढ़नेका उसे अत्यंत प्रेम था | यही नहीं, किन्तु उसे पुस्तकोमेंसे उपयोगी सार समझकर 
हृदय उसे दढ करनेका अभ्यास था। वह अपने पतिकी आज्ञाके बिता कुत्न भी 
नहीं करती थी; इस ग्रकारकीं वह सदगु्णी थी। वास्तविक सदगुणी ख्रोकी कसोटी 
संडूटके समय ही होती है । इस साध्वी ख्रीको भी उस कसीटीपर चढ़नेका समय 
आया । पति प्रेम, दया, शील, घैये,, समय्र सूचकता दुत्यादि  गुणोंकी परीक्षा हुई 
जिसमें वह उत्तीण हो गई उससे उसकी कीर्तिकी अभिद्वद्धि हुई। साथ ही उसने 
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अपने माता-पिता सास-स्वशुर ओर पति ग्रभ्भतिकों धन्‍्यवादका भोगी बनाया था। 
सम्बत्‌ १९४५ के चेत्र कृष्ण पक्तमें जम्बूसरके निवासी शुक्र विश्वनाथके 
भतीजेका विवाह था । उसकी बारातमें घनलक्ष्मी ओर गिरिजाशंकर दोनों खंभात गये 
थे। खंभातमें विवाह हो जानेके पश्चात्‌ जम्बूसर पीछे आनेके लिये नोकामें बठे। 
उस नोकामें दो बारातके मिलकर कई मनुष्य थे | उन सबको काबी बंदरमें उतरना 
था । नोका चलाकर थोड़ी दूर ले गये थे कि दरियामें एक बड़ा तूफान आया, 
लहेरोपर लहरें आने लगी, नौकामें उसके डूबनेके लक्षण प्रतीत होन लगे | निदान 
नाविक घबराने लगे | नौकामें बठे हुये मनुष्योने नाविकसे सावधान होने कहा; ।हिन्‍्तु 
अब वह क्या कर सक्ता हैं ” जब मनुष्योके भाग्यही फिर गये हां, इश्वरकी यहीं 
इच्छा हो तब मनुष्यका बल क्‍या काम कर सक्ता है? यह हाल देखकर कोई 
परमेश्वरसे विनय करने लगे, कोई उच्च स्वस्से रुदन करने लगे | इतनेही में एक बड़ी 
मोज आई; उसे देखते सब कोई तन बदनकी सुधि भूल गये । नाविक लोग समुद्रमें 
कूद कर तरने लगे। यह हाल देखकर सब बैठने वांलोंके शरीर बरफके समान 
हो गये ओर सबने जीवनकी आशा छोड़ दी। परन्तु धनलक्ष्मीकों जिसने “सहस्र 
रजनी चरित्र ” पुस्तकमें पढ़ा था कि “नोकामें सचेत होकर बेठना चाहिये नोका- 
ओम सेमर लकड़ीके टुकड़े रखे जाते है । इस लकड़ीका एक छोटा टुकड़ा भी 
मनुध्यके भारको लेकर जलमें नहीं डूब सक्ता ” इस बातका स्मरण हो आया । 
फिर तो वह ऐसे टुकड़ेकी खोज करने लगी। अपने शरीरपरके समस्त वदल्लोंको 
समेटकर अच्छी तरह बांध लिये। इतनेम एक साधारण सेमरकी लकड़ीपर उसकी; 
टृष्टि पड़ी। उसने अपने पति गिरिजाशकरकों बुलाकर उसको पकड़ लेनेके लिये 
कहा । गिरिजाशंकरने उस लकड़ीकों पकड़ लिया, उसने एक हाथसे उक्त लकड़ी 
व दूसरे हाथसे जेवरोंका पाकिट पकड़ लिया, किन्तु लोभ वश उसका ध्यान जेवरोंके 
पाकिटकी ओर विशेष था ओर लकडीकी ओर साधारण था। घनलक्ष्मीने उसका 
हाल देखकर उसके हाथसे जेवरोके पाकिटकों छुडाकर फेंक दिया किन्तु उसने 

उसे फिरसे उठा लिया ओर नौकाके आगे रख दिया। यह सब उसने बडी शीत्र- 
तासे किया उतनेमें वह नोका उछलकर उलटी हो गई उसके भीतर जल भर गया। 
धनलक्ष्मी तथा उसके पतिने लकड़ीकों पकड़ रखा। व उसीके आधारपर बचे ओर 
शेष मनुष्य डूब गये # इनके सुखमे भी पानी घुसता था। उन लोगोंसे कुछ दृरपर 
एक ब्राह्म॒गाका लड़का जिसका नाम हरिशंकर था बह डूबकर फिर जलके ऊपर 
आ गया । वह इन दोनोंकों देखकर इनके पास आया और इनसे चिपट गया। 


१८४ सतीमंडल, 





यह देखकर गिरिजाशंकर घबरा गया; क्योंकि लकडी तीनोंका भार नहीं सहन कर 
सकनेके कारण ड्रबने लगी। इस समय घनलक्ष्मी घैये घरकर उसे सहाय देने लगी। 
गिरिजाशंकरको तेरना नहीं आता था; वेसेही वह पानीसे डरता था। वह जब डाको- 
रजी जाता था तब गोमतीके घाटपर बेठकर ही «नान कर लेता था वह इस प्रकारका 
डरपोक था; किन्तु आज उसे इस समु्रके अगाघ जलमें फंसनेका समय उपस्थित 
हुआ | इंश्वरकी गति विचित्र है। धनलक्ष्मीने जान लिया कि तीनाक बाकका भार 
सहन न करके लकडी जलम ड्ूब जायगी; इससे यदि दो ही प्राणी बच सक तो उत्तम 


हे। ऐसा विचार कर पति तथा हरिशिकरकों बचानेके लिये आप रबय॑ ड्रबजानेके 


लिये तत्पर हुई। किन्तु उसे तेरना आता था इस लिये यह भी सोचा कि मुझसे 
जब तक हो सकेंगा तेरूंगी यदि इसपरभी ड्रब मरूंगी तो में समभ्कूगी कि मेरी 
आयु ही पूर्ण हो चूकी; परन्तु इन दो ब्राह्मणोंकी जान तो बचेगी । ऐसा करना मेरे 
परम सेभाग्यकी बात है इस प्रकार विचार करके लकड़ीकों छोड़ दिया ओर स्वय॑ 
त्तेरती हुईं अपने पति गिरिजाशंकरकों कहने लगी कि “ सावधान ! कभी घबराकर 
लकड़ी न थोड दीजियेगा, इश्वर जो करेगा वही उचित और ठीक है। हरिशंकरसे 
कहा के भाई ! यदि तू उस लकडीके ऊपर चढ़ बेठेगा तो तुम दोनों ही डूब 
जाबोगे; इस लिये लकड्टोको केवल सहारा मात्र समझकर पकड़े रहना। फिर पतिसे 
कहा कि, 'प्राशनाथ ! अब में आपको अन्तिम प्रणाम करती हूं। '' इतना कहते ही 
चह एक बडी लहरमें डुब गई; किन्तु उसे डुबकी लगानेका भी कुछ अभ्यास था| 
इससे उस लहरके जाने पर जलके ऊपर आई; किन्तु इतनेमें तो दूसरी लहर आ 
यहुंची | धनलक्ष्मी उसमें ड्रबनेंकी अपेक्षा उस लहरके ऊपर हो गई और आस 
पासमें पतिकों देखने लगी; परन्तु उसका उसे दशन भी न हवा | यह चारित्रि जहां 
पर नोका ड्रबी थी उसी स्थानके समीप ही हो रहा था। धनलक्ष्मी अपन पतिकी 
रक्षार्थ इश्वरसे ग्रार्थना करती हुई तेर रही थी । इतनमें उसके पांवमें उस नोकाकी 
मोटी रस्सीका स्पर्श हुवा, तब उसने उस रस्सीके सहारे उस नोका तक जानेका 
विचार किया। इस समय नोकाका एक सिरा जलसे १ वालिश्त ऊंया देख पद्चता था। 
उसे भी धीर २ लहरोंमें द्ूबता हुवा देखकर कहने लगी, हे जगप्पिता ! है दीन- 
दयालु ! इस महान्‌ संकटसे पार करनेवाला, सिवाय तेर॑ ओर कोई भी दृष्टि नहीं 
पड़ता | इतनेमें इंशचरेच्छासे एक मोटा लकड उसकी दाहिनी ओर इृथ्टिपर पड़ा और 
उसने उस लकबुकों तरकर पकइ लिया। फिर उसे पकड़े र तेरकर उस नोका 
तक आ पहुंची। नोकाके सिरपर जेवरोंका पाकिट देख, पड़ा 'उसने उस पाकिट 
को पांवम लिया ओर एक पांव और एक हाथूसे तरने लगी । 


चबनलढ्ष्मा , 





इस समय समुद्रकी लहर कुछ २ स्थिर हो चुकी थी। * 
बलानुसार एक हाथ व एक पैरसे तेरना प्रारम्भ किया, किन्तु 
कारण उसने सोचा कि अब मरणकाल निकट आ पहुंचा हैं | 
उसने उस जेवरोंके पाक्िटकों जो पांवमें फंसाये थी जलहीमें छोड़ 

वह दोनों पांव ओर एक हाथसे तैरने लगी। इस प्रकार तैरती : 

आ पहुंची; किन्तु वहां पानीके बेगके कारण वह लकड़ी परिश्रिम ६ 

नहीं बढ़ती थी | इतनेहीमें एक लहरने उसे बहुत ऊंचे उठा लिया: 

उसने ऊपरसे दृष्टि फैलोकर देखा तो कुछ दूरीपर एक मनुष्यके सः 

लपेटा हुआ पदाथ दृश्पिर पड़ा। उसे देखते ही अपने पतिका स्मरर 

_डसके नेत्र भर आये। जैसे द्ोपदीजीने अपने वखनहरण होनेके समः 
ओर प्रार्थना की थी, उसी प्रकार घनलक्ष्मी भी नेत्रोसे जल बह 

प्राथना करने लगी कि, “ हे दीनबंधु ! हमारी रक्षा करो ! । 

अनाथोक़े नाथ हैं| अनाथनके नाथ आपने अनेकवार अपने 
२ दुःखोंसे रक्षा की है । मेरे सास अशुरकों हम अत्यन्त प्रिय 
हमारी रक्षा न करोगे तो अवश्य वे प्राण त्यागंगे । इस लिये दीन 
इस विपत्तिसे हमारी रक्षा कीजिये ! ”” द 

इस प्रकार प्राथना करनेके पश्चात्‌ चित्तमें पातिका चिंतवन 4 

करने लगी ओर कहने लजी कि,“ हाय ! आपको तैरना नहीं आता, 
दो मनुष्य लगे हुए है वे महाजलमें बह गये है, वह मनुष्य यदि लः 

बैठेगा या स्वयं कायर हो लकड़ीको छोड़ देगा तो डूब जायगा। हा 
जीव जन्तुओंका भी अत्यंत भय है। है ईश ! तेरी इस दीन पुत्रीकी 

देकर उसकी रक्ता करना। ” ऐसा कहकर रुदन करती हुई विचार 
परमात्मा सत्यका साथी है उसने अनेक पतिव्रताओंकी सहायता १ 
मे रे सत्यत्रत ओर मेरे पतिने अपने माता-पिताकी की हुई भक्तिकी ओर 
अवश्य देखेगा। ऐसा बिचार कर हिम्मत करके लकड़ीको घकेलने ल 
अनुमान १ भील रहा होगा वहां आपहंची । इस समय दिनके ५ 
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उच्चःस्वरसे उस _गाडीवानकी ओर हाथ उठाकर पुकारने लगी; परन्तु वह उससे 
आधा मीलकी दूरीपर था इस लिये उसने इसकी पुकारकों नहीं सुना । फिर उससे 
दोनों हाथ ऊंचे करके उच्च:स्वस्से उसे पुकारा; अबकी वार उस गाडीवानने उसकी 
ओर देखा ओर देखते ही एक नाविक पास दोइ॒ता हुवा गया । उससे कहने लग 
कि एक जीवित ख्री तैरती हुई आती देख पड़ रही है ! जब नाविकने समुद्रकी 
ओर दृष्टि करके देखा तो उसे एक ख्री उंचे हाथ किये हुये पुकारती हुई देख 
पड़ी | अब तो इस नाविक व अन्य देखनेवालोंको उस गाडीवानके कथन पर, विश्वास 
हुवा; परन्तु इस समय भी समुद्र ताफान था जिसके कारण किसीकी हिम्मत 
जानेकी नहीं पडती थी। यद्यपि घनलक्ष्मी बहुत ही थक गयी थी तथापि वह यथा 
शाक्त तैर ही रही थी। किनारे परके देखनेवालोंकी उसकी इस दशा पर अत्यंत 
दया आ रही थी । उन्होंने एक चतुर तैराक नाविककों अत्यंत समभ्काकर तैयार 
किया । उस लंगोट बांधकर इंश्वर स्मरण कर जलमें कूद पड़ा । जल्दी २ -तरकर 
घनलक्ष्मीके पास आपहुंचा और कहने लगा कि, “बहिन ! ५ये रक्खो, में तुम्हें जलसे 
निकालनेके लिये आया हूं, परन्तु तू मुझसे चिपट मत जाना । ”' धनलक्ष्मीने उत्तर 
दिया कि, भाई ! चिंता मत कर, मुझे भी तेरना आता है; किन्तु मैं बहुत थक 
गयी हूं; इसलिये तू मुझे इस लकडीके धक्केलनेमें सहायता दे । ”” चतुर नाविकने एक 
हाथ उस लकड़ीको धकेलना ओर दूसरे हाथसे तेरना प्रारम्भ किया | इस प्रकार 
उसकी सहायतासे वह लकडी बंदरके किनारें आ पहुंची | घनलक्ष्मी अत्यंत थकित 
होनेके कारण किनारे पर बैठ गयी । अब तो झुंडके झुंड उसे देखनेकों बंदरपर 
आने लगे । उस समय धनलक्ष्मीके शरीर पर केवल एक लेंगे ओर काचलीके 
अतिरिक्ति ओर कुछ भी नहीं था। बायुके लगनेसे उसे शर्दां लगने लगी | यह देख 
कर एक भले आदमीने उसे एक कपडा आढ़नेके लिये दिया । 

इस समय उसको अपने पतिका स्मरश्‌ हुवा जिससे वह रुदन करने लगी | 
हाय ! मेरा पति बह गया ओर में क्यों बाहर निकली ? हाय ! मेंन. एक बार 
लकड़ी पतिको सोंप कर मरनेकी तैयारी की, इतनेमें परमेश्वरने मुझे फिर लकड़ी क्यों 
दी.। है इंश | अब में विना पतिके जीवित रह कर क्‍या करूंगी ! इस प्रकार 
शोक करने लगी । इतनमें विश्वनाथ शुक्षने आकर उससे सब बृतांत पूछा | उत्त- 
में रूदून करती हुयी धनलक्ष्मीने सब वृतान्त कहा । झुल्लजीन यह हाल सुनकर 
कहा कि हाय ! सबकोई डूब गये ः ऐसा कहकर रुदन करने लगा । जिसे .देख- 
कर गांवके सब लोगों में हाहाकार मच गया । घनलक्ष्मीकों एक ब्राह्मणके यहां,बैठा- 


ही 
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हज अं डकल जी ले ते बिलन हे अ>नथ + ७ >क 


कर विश्वनाथ शुक्ल कितनेक मनुष्योंकों साथमें लेकर मशालें लेकर किनारेश मनु- 
प्याकी शोध करने लगा। घनलक्ष्मी अपने सोभाग्यके धन स्वार्मीकों स्भरण कर रुदन 


| आप 


करने लगा। गांवक ल्री-पुरुष धय देने लगे और कहने लगे कि, “ दोबे ! तू क्‍्ये 
रोती हैं : तूने अपने शरीरकी परवाह नहों कर दयासे अपने पति और दूसरे 
ब्राह्मण॒क बचानके लिये लकड़ी छोड़ दी थी उसपरसे इश्वर तरे ऊपर दया करेंगें | 
तूने उन दोनेंके ऊपर दया करके लकड़ीको छोड़ दिया तब इंश्वरने तरी इस उदार 
चृत्तिका दखकर दूसरी लकड़ी दी; यहीं उसकी दयाका पहिला फल है। सिवाय 
इसके इतन भयकर तोफानसे इस गहरे समुद्रकी मौजोंमें पड़कर भी तरे शिरपरका 
सोमभाग्य सूचक चिन्ह ( बिन्दी ) ज्योंकी व्यों बनी हुयी हैं; यह दसरा शकन है। 
इनर तर सत्यत्रतकां आर दखकर तेर पतिका रक्षा करगा। तू विश्वास रख । '' इस 
अकार निकटक मनुष्य उसे घधेये ओर दिलासा देकर समान लगे; किन्तु घनल- 
देमाका घीरज नहां आती वह न भोजन करती थी, और न नींद ही लेती थी। 
वह वारम्वार इंश्वससे प्रार्थना करने लगी कि, “हे इधर ! मुझ अबलापर दया करके 
मेरे पतिकी रक्षा करो !” इस प्रकार रात्रिके 2 बज गये उस समय फोजदार उसका 
बयान लिखनेके लिये आया। फोजदारके सिपाहियोंने धनलक्ष्मीको सिखाया कि तू 
इस प्रकार लिखा दे कि, “मुझे फोजदारने समुद्रके अगाध जलसे बचायी हैं” किन्तु. 
धनलक्ष्मीने जो सत्य बात थी वही लिखाइ कि मुझे एक नांबिकने जलमेंसे बचाई - ह 
है। इस बातपरसे फोजदार क्रोधित हो गया और कहने लगा ठहरो; मैं क्‍ 
सारोदसे बयान लिख लाया हूं यह इसीके अनुसार है या नहीं ? ऐसा कहकर धन- 
लक्ष्मीके पतिका नाम पढ़कर बयान पढ़ सुनाया। जैसे ही धनलक्ष्मीने उस बयानके 


ऊपर अपने पतिके हस्ताक्षर देखे, वैसे ही उसको शांति हुईं | फोजदारने हस्ताक्षर 
करनेके लिये कहा तब उसने अपने रु. १५० ०) के जेवरोंका पाकिट जिस स्थानपर 


छोड़ दिया था वह भरती उतरने पर शोध करनेसे मिलेगा ऐसा लिखकर अपने हस्ता- 
क्षर किये | अपने पतिके जीवित रहनेका समाचार पाकर नेत्रोंमें हषके आंसु आ 
गये ओर उसके दशेनके लिये आतुर हो गई । उतनेमें एक मनुष्यने आकर खबर 
दिया कि, बहिन ! तेरा पति आ रहा है। यह समाचार गांवमें फैल गया कि उस्त ल्लीका 
पति सारोदमें रातके ११ बजे निकला था वह अपनी ल्रीकी खोज करता हुवा यहां 
आया है | यह सुनकर उसे समय उसे देखनेके लिये बहुत मनुष्य एकत्र हुये। 
धनलक्ष्मी पतिको आता हुवा देखकर खड़ी होकर सामने चली ओर रुदन करती हुई 
पांवमें गिर पड़ी। उसके पतिने हाथसे पकड़ैकर बिठाल दिया ओर दोनों रुदन करते 


हि 
कु 
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हुये स्तब्ध हो गये । कुछ समयके पश्चात्‌ शांत हुये । घनलक्मीके कंब्रेपर हाथ 
धरकर उसके पतिने सबके देखते हुये कहा कि “ हे खि! तुझे धन्य व तेरे माता 
को भी धन्य हैं ! तने हम दोनोंकी रक्ताके लिये अपना मरण स्वीकार किया। तेरा 
कल्याण हो ! ऋपासिंथु प्रभुने तुके फिर एक लकड़ी ढेकर रक्ता कि जिसके लिये 
मैं उसका उपकार मानता हूं।” इतना कहनेके पश्चात्‌ समुद्रमें जो अपनी मरणतुस्य 
दुःखकर दशा हुई थी वह कही; जिसे सुनकर लोग अत्यन्त आश्रयको प्राप्त हुये। 


जगन्नाथ भगको यह गिरिनाशंकर नामक एक ही पुत्र था ओर घनलक्ष्मी एक ही 
बहु थी इस कारण इनपर बडा स्नेह था। धनलक्ष्मीकों समुद्र मेंसे निकलनेपर अपने 
पतिका कुछमी पता नहीं था इस लिये उसने जगन्नाथ भइ्कों ? पत्रके द्वारा यह बृत्तांत 
विदित कर दिया था । जिसे वह पतिसे कहने लगी कि, हे प्राणशनाथ * अब आप अपने 
जीवित निकल आनेका समाचार अपने पिताजीको लिख भेजिये नहीं तो आपके 
पिता इस भयंकर समाचारकों सुनते ही प्राण त्याग देवेंगे। मेरी साखुजी तो न घभ- 
डरायेंगी क्योंकि जबसे मैं विवाहित होकर उनके पास रहती हूं तभीसे जानती हूं 
कि उन्हें हानि-लाम जो भविष्यमें होनेवाला है उसकी खबर पड़ जाती हैं।” 
गिरिजाशंकरने कहा कि, “तू चिता मत कर; मैंने उस गांवकी ओर जानेवालेसि यह 
संदेशा कह दिया है | धनलक्ष्मीके इस पवित्र प्रेमको देखकर पासकी बेठी हुई 
ख्लियां एक एक करके उसके पेर लगने लगी; किन्तु धनलक्ष्मीने उन्होंने ऐसा करनसे 
रोककर परमेश्वरको पेर लगनेका उपदेश दिया ओर कहाकि, “बहिनो ! आज तुम सबके 
पुण्यप्रतापसे ईश्वरने हम लोगोंकी रच्ता की है। आज हमारे हषकी सीमा नहीं; 
मानो मेरे मृतक शरीरमें पतिके आजानेसे पुनः प्राण आ गये हैं ।”” इस प्रकार कह 
कर उन ख्ियोंकों अपने पति, सास-श्रसुर, माता, पिता प्रश्नतिकी सेवा करनेका और 
ल्ली-धर्म, नीति आदिका उपदेश देने लगी। उसने पतिग्रेमका उपदेश देते हुये 
कहा कि, “ बहिनो ! तुम कोई भी परपुरुषकी ओर एकदृश्टिसे मत देखो और न 
उसके साथ कोई हंसीकी बात करो । इसका परिणाम अत्युत्तम हैं। देखो ! 
अपने पासके एक म्राममें दो भाई गराशिया रहते थे। इन दोनोंमें परस्पर बड़ा 
स्नेह ओर प्रेम था। बड़ें भाईकी ख्री कभी परपुरुषकी ओर नहीं देखती थी और 
न हँसी करती थी; किन्तु छोटे भाइकी ञ्री हँसमुख थी | एक दिनकी बात पर 
छोटे भाईकी जी देवमंदिरक्के निकटके कुवेपर चोरीसे- पानी भेरनेकों गई | वहांपर 
हवालदार बठा था | हवालदारने इस ख्रीक्रो' देखकर कहा कि, “ ठकुरानीजी 
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क्या हाल है ! ” उस हँसमुखी ख्रीने कहा कि “ हवालदार साहब ! सब ठीक 
है!” इस प्रकार हवालदारके दो चार प्रश्नोका उत्तर इसने स्वभावतः हँसते हुये 
दिया । तब तो हवालदारने सोचा कि यह ख्री मुझपर प्रेम करती है, किन्तु इस 
बिचारी भोली स्रोके मनमें किसी प्रकारका कपट नहीं था। इसका तो इसी प्रकारका 
स्वभाव ही था । फिर हृवालदारने उसके पतिसे मीठे २ वचन कहना प्रारंभ किया 
ओर अंतमे वह धार २ उसके घर भी आने लगा। एक दिन हवालदारने सोचा कि 
इस प्रकार मेरा काम पूर्ण न होगा; इस लिये इसके पतिकों भार डालनेसे यह तुरंत 
ही हाथमें आ जावेंगी | एक दिन दोनों भाई दहलानमें सो रहे थ; उस दिन यह 
पापी हवालदार दीवार परसे चढ़कर घरमें आया ओर बड़े भाइक्ी तलवार जो पाल 
हीमे टंगी थी उठाकर छोट भाइके शिरकी काट डाला और तलवारकों वहाँ छोड़कर 
उसी दिवारपरसे घरके बाहर निकलकर चल दिया। दूसरे दिन कलेक्टरने तहकी- 
कात की और छोटे भाईकी खीसे पूछा कि, “ कया तुमे तेरे जेठपर संदेह है  ” 
किन्तु उसने कहा कि, “ नहीं, वे कदापि इस अनुचित कार्यकों नहीं करेंगे ” । किन्तु 
आत्म कलेक्टरने बड़े भाइकों ही अपराधी >हराकर उसको फांसी लगवा दी | इस 
ग्रकार ये दोनों भाइयोंकी अकाल मृत्यु हुई ! फिर एक दिनकी बात है कि वह 
हंसमुखी त्ली उसी कुबेपर पानी भरने गई । वहांपर उसी हवालदारने उससे फिर 
पूछा कि, “ कहो ठकुरानीजी ! अब क्या हाल है ” यह सुनतेहीं वह हंसमुखी 
खत्रीकों पहिले दिनका स्मरण हो आया और सोचने लगी कि, “ इसी दुध्ने मे रे पति- 
को मारा है | यह विचार उसके जीमें आते ही उसने हवालदारकों डत्तर दिया कि, 
_ # सब ठीक है, यदि आज आप मेरे यहां आनिका कष्ट सह तो बड़ी कृपा 
होगी ” । यह सुनकर हवालदार उसे अपने आनेका समय बताकर चला गया । उस 
ख्रीने पुलिसको इत्तला दी श्रौर कहा कि आज मेरें धरमें छिपकर दो सिपाहियोकों 
बैठनेकी आज्ञा दी जावे । पुलिसके ऑफीसरने वैसाही करनेकी-दो सिपाहियोंको 
बैटनेकी-आज्ञा दी। संध्या होते ही दो सिपाही आकर उसके घरमें छिप कर बैठ गये। 
अब रातको अपने कहे हुये समयपर हवालदार आया । हंसमुखीने उसे दहलानेमें 
बैठाल दिया और इस प्रकार बात चीत करने लगी | वाह साहब ! आपने बड़ा 
बहादुरीका काम किया ! आपने उसे किस रीतिसे मारा था : हवालदारने सब इत्तान्त 
आद्योपान्त कह सुनाजा । अब तो छुपे हुये सिपाहियोने धरमेंसे निकल कर तुरंतहीं 
डस पाषीकों पकड़ लिया । .दूसर दिन कलेक्टरने तहकरीकात करके उसको फांसी 
लगवा दी; किन्तु कलेक्टरन जो उस निरपराधीकों फांसी लगवादी थी उसपर बहुत 
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पछताने लगा। इस प्रकार पर पुरुषकी ओर एक इश्सि देखन ओर हंसनेका ऐसा 
परिणाम हुवा । इस लिये ल्लियोंकों ऐसा नहीं करना चाहिये ।”” इस प्रकार धनलक्ष्मीने 
उपदेश देकर अन्य कह उपदेशके गीत उनको सुनाये और अपनी सासके द्वारा सुने 
हुये त्री-धर्म भी बताया | पीले पति-पत्नीने भोजन करके जम्बूसरसे चल दिया। 

यहां धनलक्ष्मीके पत्रानुतार उसका स्वशुर छाती शिर कूट २ कर रो रह 

किन्तु उसकी सास उसे बैये देती ओर कहती थी कि, “ तुम क्‍यों व्यथ रो रहे 
हो ? मेने किसीका कुछ अनथ नहीं किया, भेने अपने धर्ममें किसी प्रकारकी भूल 
नहीं की है, तथा गिरिजाशंकरकी ली भी पतित्रता हैं; इसलिय इंश्वर मेरा कभी भी 
न बिगाडेगे । मेर हृदयमे इस विषयका किसी ग्रकारका खेद नहीं हैं | तुम जंबूसर 
जाकर इस विष्यकी सच्ची खबर लावों। जगन्नाथ माने कुछ थेये होनेसे धोडेपर 
बैठकर तुरंत जम्बूसरकी ओर चल दिया । मार्गमें धनलक्ष्मी तथा उसके पति अपने 
पिताको दखकर रुदन करने लगे ओर उसके पांवपर गिर गये । जगन्नाथ भइने भी 
ग्रेमाश्न बहाते हुये उन दोनोंकों अपनी छातीसे लगा लिया और आशीर्वाद दिया । 
इस प्रकार आनन्द्सहित तीनों अपने धर आये | कुब् दिनके पश्चात्‌ उस पाकिटके 
सब जेवर मिल जानेसे वह जेवर इनको दे दिये गये | ह 

उपरोक्त कथा वतेमान पत्रोमें प्रगट हुई थी | इस साध्वी ख्रीको बडोदा प्रांतके 
पसनल नायव सूबाने स्वयं अपने नेत्रोसे देखी थी तथा उसीके मुखस्सें यह सब 
कथा सुनी थी। उन्होंने धनलक्ष्मीको अनेक धन्यवाद दिये थे। इस प्रकार. वह 
परम साध्वी त्री अपने धरम और वीरताके कारण अपना नाम इस संसारमे अमर 
कर गंई है ! धनलक्षमि ! तुमे धन्य हैं ओर धन्य है तेरी सासको कि जिसने 
अपनी बहको ख्री ध्मंका ऐसी उत्तम शिक्षा दी थी। सत्य है सास बहुयें ऐसी 
ही होना चाहिये |. 
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। | न गकलाथकी पत्ता त्लरी थी। पति-पत्नीमें परस्थर अधिक प्रेम 





320 थी | यह दंवी पातिरत्य घर्मानुसार पतिसेत्ना करती थी। पातिकी 
डिक | 34 आशाक विरुद्ध नहों चलती थी । “इस प्रकार थोड़े दिन सुखसे 
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व्यतीत होनेपर इसके पतिकी मृत्यु हो गयी; जिसके कारण देवी शरतसुंदरी अह' 
बयमें विधवा हो गयी; अब उसने अपनी शेष आयुकों इश्र-भक्तिमें व्यतीत करनेक 
पक्का विचार कर लिया ओर अपने अमूल्य वख्ाभूषण गरीबोंको दान कर दिये 

केवल वैधव्यसूचक साड़ीके अतिरिक्त अन्य वल्र नहीं धारण करती थी ओर सब 
मन रुई भरे हुये बिछानेको त्याग कर तृणकी शब्यापर शयन करने लगी। अपने 
सखी सहेलियोंको जो इसे सदेव हंसाती रहती थी उसे व्याग दी और अपने समान 
विधवा लियोके पास जाकर काशीधाममें रहने लगी । इंश्वर-मक्ति, पूजन, ओर 
' ध्यानादिमें अपना समय व्यतीत करने लगी | ऐसा करते? अधिक समय व्यतीत न 
हुआ था कि इसका दत्तक पुत्र भी मृत्युकी शरण हुआ; परन्तु इस देवीने अपनी 
पूर्व सम्पत्तिका मोह बिलकुल त्याग दिया था इसलिये अपने निश्चय किये हुये विचार 
-.. पर दृढ़ रही। अपनी सम्पूर्ण सम्पत्तिको शुभ कार्येमें लगा दी ओर स्वयं काशीजीमें 
निश्चित होकर इश्चवरभक्ति करने लगी | सरकारने इस देवीके अदभुत वेंरग्य और 
उदारताकों देखकर उसे “महारानी ” पदवी दी थी। इस प्रकार इसने अपनी शेष 
. आयु इश्चर-मक्ति ओर परोपकारमें व्यतीत करके मृत्यु पायी थी। इसकी झ्युसे 
 देशके बहुत मनुष्योंको दुःख हुवा था; क्योंकि यह अपने द्रव्यको स्वयं न लेकर 
परोपकारमेंही व्यय कराती थी। सोमाग्यावस्थामें पातेपरायण और वेधव्यपनमें 
इंश्वर-भक्ति परायण रही थी। इसने “ साध्वी सती ” ये नाम प्रत्यक्ष सत्य कर 
दिखाये हैं। इसके सोंदये, धमनिष्ठा, आचार ओर विचारसे चाक्रेत होकर प्रोफेसर 


 वडेभवथने उसकी बडी प्रशंसा की है। है इंश ! इस देशमें फिर ऐसी पवित्र 
'मनकी त्रियोंकों उत्पन्न कीजिये | 





वसुमती, रानी-हेमेतकुमारी । 
| यह | हे, 'साथ्वी ञ्री महारानी शरतूसुंदरीकी पृत्रवधू थी। यह पातित्रत्य 
] | अश2र पमोनुसार चल कर पतिकोा अत्यंत प्यारी हो गयी थी। इसी प्रकार 
जेट ) + इसका पति भी इसे अनेक प्रकारस सुख देकर इसे प्रेमसे चाहता 
६-55 था, बकिन्तु देवेच्छासे पतिका देहान्त हो गया; जिसके कारण 
इसने अपने- सब खुख-साधृनाका त्याग कर अपनी सास शरतूसुदरीके समीप रहना 
' स्वीकार किया । इसम भी दंवी शबतूसुदरीक समान उत्कृष्ट गुण थे। जब, द्बी; 
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शरतसुंदरीकी झत्यु हो गयी तब सरकारने यह जाननेके लिये कि, “ रानी बसुमती 
राज्य-कार्य सम्हालने योग्य है या नहीं !” एक कलेक्टरकों भेजा | कलेक्टरने कई 
देशी अधिकारीयों और प्रतिष्ठित गृहस्थाके साथ उसके समीप जाकर गणित 
भूगोल ओर जमींदारीके अतिरिक्त कइ प्रश्न पूछे | वसुमतीन उन प्रश्नाके डचित 
उत्तर दिये | इसकी इस प्रकार विद्वता देखकर सबको बड़ा आश्चय हुवा और कले- 
क्टरने अत्यंत प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा सहित अपना रिपांट सरकारम भेज दिया। 
कलेक्टरने विदा होते समय इससे कहा कि, “रानी साहब ! आपको परिश्रम हुवा 
उसके लिये में क्षमा मांगता ह॑ और सलाम करता हूं ''। रानीने इसके उत्तरमें कहा, 
“ मेरी आपको हजार वार सलाम है, आपने मुझे कोइ परिश्रम नहीं दिया किन्तु 
आपको जो मेरे कारण कष्ट उठाना पड़ा में उसके लिये आपसे क्षमा मांगती हूं । 
आतम मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे मेरी सम्पत्ति दीजिये कलेक्टरने 
उत्तरमें कहा कि, “ सम्पात्ति देनेका अधिकार मुझे नहीं है किन्तु में बेहशक सर- 
कारमें लिखकर आपकी सम्पत्ति दिलानेकी चेष्टा करुंगा। आप इस बड़ी सम्पत्तिको 
क्या करोंगे ? ” रानीने कहा “ मेरी स्वर्गवासिनी सास देवी शरतसुंदरीके कई 
परोपकार सम्बंधी काये अधूरे रह गये है, जिन्हें में देशेशनितिके लिये पूणे करूंगा !। 
इस ग्रकारका उत्तर पाकर कलेक्टर अत्यंत प्रसन्न हुवा ओर उसके सदगुणोंकी प्रशंसा 
की । निदान सरकारने इसे इसकी सम्पत्ति दे दी; जिससे वसुमतीने बड़े २ परोप- 
यकारी कार्य किये थे । उसके आचार, विचार और सदगुणादि अत्यंत प्रशंसनीय थे। 
वह अपनी सासके सभान दान, धरम और ईश्वर-भक्तिम प्रेम रखकर पग्रजाको अति 
आनन्द देती थी | प्रजा भी उसे पूजनीय देवीके समान मानती थी। निःसंदेह 
आर्य-बालायें प्राचीन कालसे ही श्रेष्ठ और सदगुणी मानी गयी हैं।धय है ऐसी 
सती साथ्वी त्रीकों जिसने अपने जीवनकों साथक करके अपनी की्तिको संसारमें 
अमर कर दी हैं ! 
*ौ--+++++अक- ७ निकलता 
की 
वा । 

साध्वी गुजेरपति जयशिखरकी बहिन थी । जयशिखर पंचा- 
सरमें १० स० ६८५ में राज्य करता था। उस समय यह नगर 
सवे वेभवोंसे भरपूर था; जिसके कारण वह चहुँओर प्रख्यात 
था | महाराज जयशिखर घर्मात्मा, वीर, विद्वान, पराक्र मी ओर 
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तेजस्वी था। इसके राज्यकी प्रजा अत्यंत सुखी थी। इस गराजाके यहां विद्वान और 
कवियोका बड़ा आदर था। इसके यहां एक शंकर नामक विद्वान कवि था। इसी 
उत्तम कुलमें राज-बाला विमलाका जन्म हुवा था। यह कुमारी रूप और गुणमें 
अद्वितीय थी। इसका मुख चंद्रमाके समान तेजस्वी था। इसके रूप ओर गुणोंकी 
प्रशंसा सुनकर बहुत राजाओंकी इससे विवाह करनेकी इच्छा थी; किन्तु विमला 
किसी भी राजाके घन, राज्य-ऐश्वथ ओर रूपपर मोहित नहीं होती थी। इसकी 
इच्छा वीर, धीर, विद्वान, पराक्रमी और सदगुणी राजकुमारस विवाह करनेकी थी। 
विमलान उत्तम गुरुके क्षथके नीचे संस्कृत, काव्य, गायन, दृत्य, वाद्य ओर पुरा- 
णादिकी शअ्रष्ट शिक्षा पाइ थी; जिसके कारण इसकी वुद्धि बड़ी निमंल थीं। इसकी 
नीतिपर बड़ी प्रीति थी। यह प्रेमपृवंक्त दीन दुःखियोंकों अनवल्वादिसे सत्कार 
करती थी | इसके ऐसे सदगुणोंकों देखकर जयशिखर अत्यंत प्रसन्न रहता था। उस 
समय मुलतानका राजा अपनी ब्ली, पृत्र ओर पृत्रीकों लेकर प्रभासन्नेत्रकी यात्रा 
करनेके लिये आया था। उसी यात्रासे वह पंचासर आ पहुंचा | महाराज जयशि- 
खरने उसका अत्यंत सत्कार किया ओर आग्रह करके १ मास पर्यत पंचास- 
रमें रोक रखा । मुलतान नरेशका राजकुमार सुरपाल बड़ा स्वरूपवान्‌, तेजस्वी, 
पराक्रमी, प्रामाणिक, विद्वान और शुर था। वह तीर, तलवार, भालांदि शद्नप्रयोगमें 
बड़ा चतुर ओर बलके काय दुध्तीग्रभ्नतिमें भी प्रत्यात था । जयशिखर इस राज- 
कुमारके साथ नित्य नयी२ शात्रचचा किया करता था। इन दोनोंके कलाकोशब्य 
देखनेके लिये महलकी रानियां खिड़कियोंमें आ बेठती थी; किन्तु सुरपालही सब 
कलाओमें जीतता था; जिससे देखनवाले चकित हो जाते थे | 
एक दिन जयशिखर ओर सुरपाल जंगलमें मृंगयाके लिये गये थे। कुमारी 
विमलाकों सिंहका शिकार देखनका बड़ा शोख था; उसने अपने भाई जयशिखरसे 
कई वार इस विषयमें कहा था। इसलिये बिमला ओर अन्य रानियां भी जंगलमें 
इनके साथ गयी थी। वहां सब ब्ियोंकों ऊंचे वृत्तपर बेंटनेका जयशिखरने बंदोबस्त 
कर दिया था; जयशिखर ओर सुरपाल दोनों एक हाथीपर बैठे थे | सरदार ओर 
अन्य साथीगण सिंहकी खोज कर रहे थे। खोज करते? एक मयानक सिंह 
नंदीकी ठंडी रेतीमें पड़ा हुवा मिला | तब जयशिखरने उसे एक तीर मारा जिसके 
कारण सिंह चमककर उठ बैठा ओर दूसरी ओर भाग निकला; तब तो जयशिखरने 
उसका लक्ष्य करके दूसरा तीर मारा जिसके लगनेसे सिंह अत्यंत क्रोघित हो छलांग 
मारकर हाथीके निकट आ पहुंचा। सिंहक्े आते ही सुरपालने एक तीक्ष्ण बाणका 
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प्रहार किया । उस ग्रहास्से सिंह अव्यंत क्रोघित हो हाथी कुमस्थलपर कूद पडा; 
इतनम जयशिखरने खड़ा होकर उसकी छातीम एक भाला मारा कि सह भालासहित 
जयशिखरकी लकर प्रध्वीपर गार; तब ता स॒ुरपाल हाथापरस कूद पड़ा आर सिहको मार 
कर महागज जबशिखरके ग्राशाकी रक्षा की | इस प्रकार सरपालका पराक्रम देखकर 
विमलाका हृदय मेहित हो गया । सुरपाल भी इस सुंदरीके रूप ओर गुणोको देख- 
कर मोहित हो गया था ओर चाहता था कि किसी प्रकार यह सुंदरी मेरे हाथ 
आ जावे। इतनाही नहीं: किन्तु उसने कई बार इस सुंदरीका अपने मोहमें फंसानेकी 
चेष्टा की थी; किन्तु कुमारी ब्िमिलाकों बह हाल नहीं मालूम था। आज इस सिंहकी 
शिकारमें कुमारीका चित्त सुरपालके पराक्रमकों देखकर अत्यंत चलायमान हो गया | 
जिस समय संरपालने हाथीपरसे कूदकर महाग़ज जयशिखरकी रक्या की थी उसी 
समय विमलाने इससे विवाह करनका संकल्प कर लिया था | 

इस प्रकार विमलाका चित्त मुलतानके राजकुमारने हरणु कर लिया। महाराज 
मुलतान नरेशने स्वदेश लोटबेकी तैयारी की ओर जयशिखरने भी उनको सन्मान 
पूर्वक बिदा की । जयशिखरले कुछ समयके पश्चात्‌ मुलतान नरेशके पास विमला देवी- 
के विवाह करनेकी सुचना अपने माउद्रारा भेजी | विमलान उस भाठका एक पत्र 
सुरपालके नामका लिखकर दें दिया था। सुरपालने इस पत्रका बड़ आदरसे स्वीकार 
किया । माट विमलादेवीके विबाहकी पक्की वातचीत करके पंचासरकों प्रसनतापूवक 
लोटद आया। इतमम गरपालका, जयशिखरकी संबा करनेका, दूसरा अवसर ग्राप्र 
हुवा । लाट देशके राजाने कई वर्षेसि कर नहीं दिया था जिसके कारण उससे 
यद्ध करना पडा । उस युद्ध्मं सुरपाल भी निर्मत्रश करके बुलाया गया था। 
रणषेत्रम गुजेरके सेनापतिकी झृत्यु हो गयी; जिसके कारण मसुरपालने क्रोधित 
हो लाथ नेरेशुकों केद करके जयशिखरके पास भेज दिया। सुरपालके इस पराक्रमको 
देखकर गुजरेश्वर अत्यंत प्रसल्न हो गया ओर उसे अपना सेनापति नियत करके 
' विमलादेवीका उसके साथ लग्न कर दिया | द 
द यह यग्म स्व प्रकारसे योग्य था; इसमें प्रतिदिन प्रीति बढ़ने लगी जिससे एक दूस- 
_रेको अपने प्राणस भी अधिक चाहते थे। विमला अपने पतिके सुख दुःखर्म संदेव 
साथ देती थी। यह दम्पती आनंदसे राज्य मुख भमोगत थे। विमला पातित्रत्यथमानु- 
' सार पतिकों अति उपयोगी हो गयी थी; बह पतिकों सब प्रकारसे संतोष देती थी। 
इस समय गुजर देश पूर्ण कलाको प्राप्त हो रहा था। उसकी मनुप्यसंस्या और 
समृद्विकी कीर्ति देशदेशोम प्रख्यात हो रही थी: किन्तु अस्तोदयका कालचक 
. किसीकों भी नहीं छोडता; इश्वरकी माया अपार है| गुजर देशकोमी अस्त होनेका 
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बादल हय तंत उस पनश्ययथ कथाक उअंध हक्कष आाऋश आंश्या हू तब तक 

जज दुआ दिये मी  आशिडल कु आज शक जज आल जा 
जे के 


उस दशुका अपन आधीन करना असम्भव हैं बड़ सीचकर उसने भीस्ण एक 
'्स सना लिग्ब॒ क्र 

बज जज ५४ णीक- जार | 

जलकर हँचा उस समय सुस्पाल विमलाइदीक पास बेठा हुवा भाजन कर रहा. 
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था| दूतन उस गुप्त पत्रका कसर आर कुछ मद पुड़ियामे सखकर ग्रस्पालका दिया। 
सुरपालने दृतको ड्योढी्म बठनेछी आज्ञा दी । दिमलाव उस पत्रको पतिके पाससे 
ले लिया ओर रसोइयाकी भोजन परोसनक्की आज्ञा देकर वह पत्र पढ़कर पतिको 
समाने लगी | उस पत्रमें सुरपालके लिये बहुत घूस दनेकी बात लिग्ि थो | इस 
पत्रके पहनेसे विमला और सुरपालके ओपकी सीमा न रही । विमलाने उस पत्रको 
उथ्वीपर फेक दिया | स॒ुग्पालने उस पत्रको कुंकुम ओर फ्रेसरकी पुड़िया सहित जला- 
कर दुतके मस्तकपर डाम देनेकी आज्ञादी की: किन्तु विभलाने उसे एसा करनेसे 


््राँ 
६४१/४ 
११ 
_2 


मना किया | सुरपालने पेटभर भोजन नहों किया था; वेंसेही खाना छोड़कर उठ 
खड़ा हो गया, ख्री-पुरुषको इस पत्रसे अत्यंत दुःख हुआ | सरपाल नंत्र बढ करके 
सोचने लगा ओर अपनी ज्लीकी परीक्षा करनेके लिये कहने लगा, “ प्यारि - क्या तुम 
महारानी वनना चाहती हो ” क्‍या अपने शिरपर झुकुट धाग्ण करना चाहती है ! 
तुम अपने भावी पत्रका भविष्यमें भला करना चाहती हो : या नीतिका पाल्न करना 
चाहती हो ? ” विमलाने इस पंचीले मतलबकों न जानकर पतिसे कहा कि, “ मेंने 
आपके सदगुण, पराक्रम आदिपर मोहित होकर विवाह किया हैं । अब आपके हृदयमें 

लेयुगका वास हो गया हैं; में कदापि इस दुष्कमेकी स्वीकार नहीं करूंगी। मेरा 
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सावी एंत्र भीख मांगेंगा; फ्रिन्तु आपके 'धूसके पेंसेका स्पश, ध्ंसकी जागीरका सुख 


>> 
विश्वासधातके राज्यशासनका सुख नहीं सोगेगा.। इस प्रकार कपटस प्रात हुयी 
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कखि ५५० ) जता सेट है द्ग द्ृ न्आायः श्दा दम शाला 
गादीपर में नहीं बेंद्रेंगी | में इस दगाबाजीके सुकुटकों नहीं पहिचना चाहती । 


ता बे * 
ततीक बहा न्यऋट लीक न के दा पा नो का दा डझपी खाता फंणा 
पात्रता जी हर तथापि इचरका बड़ा मानता हू । हूस पराध-केसका करके इचब्र 
के + ४५ हर है कम वर लक > हि कटा त् रथ 
कोपकी अपन हिग्पर नहां लगा चाहता | इंसखार, लागां, एुखे अ का साथी 
 _) कस द्झी पं खनोक द्ृ 
नहा 3 आर ने हाऊणा | प्रपर्यी-खनाका साथ थे कंढाप ने करूंहा | 


दर 
गन करके बोला, “धन्य है मेरी प्वारि : तुमे धन्य हैं, ते रे माता-पिताकों धन्य है 
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है इश्वर ! इस देशमें गृह २ ऐसी ही ख्ियोंकों उत्पन्न कर ! प्यारे ! मैने ऐसा 
कहकर केवल तेरी परीक्षा ही की थी। तेरे इन वचनोंसे में बडा प्रसन्न हूं। अच्छा 
आओ हम दोनों प्रेमसे भोजन करके इस पत्रका उत्तर लिखेंगे ” | भाजनके पीछे 
विमलादेवीकी सलाहके अनुसार तिरस्कारसे भरा पत्र लिखा। पत्रमें यह लिखा 
था कि, “ आपका नीच पत्र पढ़कर अत्यंत खेद हुवा । पृवकालमें धर्म-युद्ध करके 
राज्यको जीतनेंकी प्रथा थी; किन्तु आपने उस प्रथाकी त्याग कर इस पाप-कमेर्की 
शरण ली हैं। निःसंदेह आप अधर्मी है। अपने स्वार्थके लिय में नरकगामी नहीं 
बनता, आपको ही वह नरक ग्राम हो  आदिके अनेक 'कठुशब्दास पत्रकों पृणे 
करके राजाके पास उसी दृतके द्वारा उत्तर भेज दिया । 

इस पत्रकों मीरन पढ़कर सब बृत्तांत कस्याणी नरशका कह सुनाया । पत्रात्तर 
सुनते ही राजाका मुख फीका पड़ गया; किन्तु राजाने युद्धका पूण प्रबंध कर स्वयं 
जाकर लड़ने लगा। इस युद्रर्म जयाशिखरने अपना विजय होते न देखकर अपनी 
ख्री रूपसंदरी जो गभवती थी ओर विमला दोनाकों क्रिसी जंगलमे रक्षित रहनके 
लिये सुरपालकों छोड़ आनके लिये कहा। सुरपाल इन दोनोंकों लेकर एक जंगलमे 
पहुंचा | वहां गुजर सवारों और भालको रक्ताथ रखकर स्वयं रणज्षेत्रकी ओर लोटा। 
इंश्वर इच्छास सुरपालकी गरहाजरीमें भुवड़ने पंचासरका चहुओरस धर लिया ओर 
बड़े क्रोधस लद॒कर विजय प्राप्त किया । भुवडकी सेना किलछेमें घुस पडी ओर छूट 
मार करके उसपर अपना अधिकार कर लिया | इस युद्धमें जयाशिखर भी मारा गया। 

भुबड़ पंचासरमें था ओर उसका लड़का करण सुरपालके पीछे २ गया था; 
किन्तु लोटती समय सुरपाल दूसरे मागसे आया था, इस कारण उसकी भेंट न हुई। 
भुवडका पुत्र जहां रूपसुंदरी ओर विमला थी वहां आया । खियोकां यह स्वभाव 
है कि केस ही संकटके समय महावीरके समान होती हैं । इस समय वबिमलाने 
बहुत थेये ओर हिम्मत रखी | उसन एक भीलसे कहा कि, “ शत्रु बहुत हैं 
लिये पहिले रूपसंदरीको इस नालेके . उस पार किसी गुप्त स्थानमें पहुँचा दे फिर 
पीछे उसी स्थानपर मुझे ले जाना। भीलने रुपसुंदरीकों ले जाकर एक बृत्षके नीचेकी 
गुफामें छिपा दिया । इसी समय गुजर सवारोंपर श॒त्रुन एकदम आक्रमण कर दिया। 
इस आक्रमणसे गुजर सवारोंका नाश हो गया। बविमला यह देखकर घबरा गयी । 
उसे क्‍या करना चाहिय ? यह नहीं सृझ पडा | वह पछतान लगी ओर सोचने 
लगी कि हाय ! इस समय मेंर पास कोई हथ्रियार भी नहीं हें-। मेर धमकी रक्ता 
केसे हो सकेगे ? हाय ! मुर्के कोड मारमी नहीं, डालता, आदि सोचते सोचते वह 
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मूदित हो प्रथ्वीपर गीर पड़ी उसी समय करण उसके पास जा पहुंचा | उसे मूर्द्ा- 
अस्थाम देखकर उसके स्वरूपपर मोहित हो गया । करणने उसके मुखपर पानीकी 
अजला डालकर उसका सचत किया; क्रिन्तु सचेत होते ही वह रोने लगी | यद्यपि 
उसके रुदनस जगलक पशु-पक्ती उदास और दुःखी हुये, किन्तु करणको कुछ भी 
दया नहीं आइ; विमला राती हुई कहने लगी, हे प्राणनाथ ! आकर मेरी रक्ता 
कीजिये ! आप मुझे इस संकटमें छोड़कर कहां चले गये ? हे इश्वर ! मेरा सर्वस्व 
नाश हो गया फिर तू मुझे क्‍यों जीवित रखता एंसा कहकर नांलेकी ओर 
ड्रब मरनेके लिये दोड़ी; "किन्तु करणने उसे पकड़ लिया | विमलाने उसका हाथ 
मांटककर कहा, “ दुष्ट ! तू यहांसे दूर हो, में तेरे ग्रपंचमें नहीं फंस सकती | कर- 
णन एक भी बात नहीं सुनी अर टीटोड़ीके समान रोती हुई विमलाको घोड़ेपर 
बिंठहलाकर चल दिया । उस समय विमला उच्चस्वरसे रोने लगी । “ हे प्राणन 
इस दासीका रक्ता करा . इस दुष्ट देत्यकों मारो, मेरी रक्षा करो ! कृपालु इंश्वर ! 
तू मरी पुकार सुन, मेरी रक्षा कर । हे प्रभु ! मैंने कोन पाप-कर्म किया है जो 
आज इस डुषक फदम फेस गइ हू, ” आदि कहती रुदन करती हुई केश नोचने लगी। 
दुट करण विमलाका इसा स्थितिम अपनी छावनीम ले गया ओर घोड़ेपरसे उतार 
कर कोमल शब्यापर बिठाना चाहा; किन्तु वह भूमि परही बैठी और जैसे बिना 
जलके मीन तलफता हैं उस प्रकार तलफने लगी । उसने सिवाय रोनेके करणकी 
एक भी बात नहीं सुनी । उसके रुदनकों सुनकर सुननेवालोंके हृदयमें दया आने 
लगो और ये लोग सोचने लगे कि, “ यह ख्री अपने धर्मकों प्राणस अधिक जानती 
है ” यदि इससे बलात्कार किया जायगा तो यह जीवित नहीं रहेगी | अब तो करणु- 
को भी उसपर दया आई और उसने गंगाजल हाथमें लेकर शपथ लिया कि बिना 
तेरी आज्ञाक में तेरे विरुद्ध कोई काये नहीं करूगा, एसा कहकर उससे दूर 
रहने लगा । 
करणने सोचा था कि कुछ समयमें यह सब भूल जांयगी और मेरे वश हो 
जायगी; किन्तु एसा सोचना उसकी मूखता थी। उसे यह नहीं माद्म था कि 
जा जी पतित्रता होती हैं उसके धमंका कोई भी नाश करनेवाला संसारमें उत्पन्न 
नहीं हुवा | वह कुछ समयके पश्चात्‌ साध्वी बिमलाकों लेकर सोरठकी ओर चल 
(निकला । मा्गमें इसने व्यनेक प्रकारका लोभ भयादि दिखाया; किन्तु उसने अपनी 
टेक नहीं छोड़ी । करश निराश हो गया; क्योंकि विमला कभी उसके मुंहकी आओ 
भी नहीं देखती थी और निर्भयतासे उसे धिक्कारती थी। वह सदैव भूमिपर एक 
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साधारण वसा विद्याकर शयन करती थी | इस प्रकार उसने अपने माता-पिता और 
पातक कुलका कलक नहीां लगने दिया ' 
राजकुमार करणका मन विमलामे फंसा हुआ था; जिसके कारण उसे मत्रिमें 
निद्रा नहीं आती थी। उसके एक मित्रने कहा कि, जब तक सुरपाल जीबल रहेगा 
तब तक यह कदाप तुम्हारे बश॒में नहीं होगी; यह साधारण ख्री नहीं हैं; 'क्रैन्तु 
यह पतित्रता है। आप सुरपालके मरनकी शठी खबर उसके पास साजिये: जिससे 
वह निगश होकर तुम्हारी आज्ञाका पालग करेंगी । करणने अपने पत्तर्म आये हुए 
एुक्र ठाकुरकों उसके पास इसवबालके कहनेके लिये भजा । विचारी विमला यह नहीं 
जानती थी कि यह ठाकुर सिखाया हुआ हैं । उस हुटने आकर थिमलासे कहा, 
“ बाद साहब ! एक वात कहनेको मेरा सुख नहीं खुलता किन्तु बिना कहे हक भी 
नहीं हैं| मुरपाल आपको खोजते वनमें थूम रहे थ इतनेभ उन्हें. विपघर सपने 
काटा जिसके कारण उनकी तःकाल ग्रत्यु हो गई ” इतना कहते ही उतर 
दुएल अपनी सूरत का सेनंकी चश्ा जसी बना ली। बियारी विमला यह इृदयवेधक् 
खबर मुनत दी घबरा उठी ओर कहचे लगी, “हाथ : तू यह क्‍या कह रहा ह&ं ! 
यह जुल्म कब्र हुआ : क्या इश्चरका हम लोगेपर ऐसा कोप ६ ! ओरे ! में अबि- 
सु केस हो गई, गने इश्चरका मणत्ता क्यों दोड़ा ” क्या मुझे कलजगने मलावा 
दिया है ? किन्तु हाय ! स्वामिन्‌ ! जो होना था सो हो गया; परन्तु थे थी आपकी 
सेवा आती हूं ” ऐसा कहकर उठ खडी हुई । ग्राचीन सतियों के समान आवेशमें 
आकर गरम हो गई, उसके नेत्र लाल हो गये । जय अंबे ! जय अंबे ! ऐसा कह 
कर उस ठाकुरसे कहा कि, “ मे सती होऊंगी, भे रे लिये बिता तेयार करो ” यह 
समाचार पांत ही करण ओर उसके मित्रने आकर कहा, “हम लोग यह भली भांति 
जानते हैं कि तुम सती-पतित्रता हो; किन्तु शाञ्में पतिकी झृत्युके पीछे वेबब्य 
पालना, पुनलग्र करना ओर मरना € सती होना ) थे दीन धर्म लिखे हैं। इस लिये 
एक वधके पीछे तुम जो उचित समझें उसे करना ” यह सुनकर विमलाने उत्तर 
दिया, “ जिसे संसार रहनेकी इच्छा हो वह भले ही जो भाव सो करें। मुझे अब 
इस संलारम कुछ काम नहीं है केवल एक मत्युकी शरण ही लेना है” करणने उसे ऐसा ' 
करनेके लिये रोका। तब बिमलाने कहा, “ यदि तुम झुम्के जीवित नहीं जलने दोगे 
तो तुम लोगोंकोी मेर शतक शरीरकों अवश्य जलाना पड़ेगा । मैं अपने 8 


5 


शरारका नहीं खखूंगी। तुम सतियके प्रतापको नहीं जानते; सतियोंकों दःख देने 
दुशंका नाश हो जाता है | 


हे 
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“सती सीताको दःख देनेसे राबणका, होपदीसे कौरवोंका ओर कीचकका इत्यादि 
नक इतिहासोसे विदित होता है कि पतित्रताको उःख दनेसे नाश हो जाता हैं| 


हैं अज्ञान : तू हुठ मतकर; नहीं तो तेरा नाश हो जायगा | मेने कमी परपुरुवक्ी 


“(भी 


इच्छा नहा का और न इच्छा रखता हू। है नराधम . वू विवाहेत ख्ीसे क्‍या 
विवाहकी इच्छा रखता है ? यह आयक्षत्रियोंका धर्म नहीं है| तू अपने योग्य 
तराको हूंढकर विवाह कर “| राजकुमार करगुकों ये शब्द बाणक्रे समान लगे: 
किन्तु कु कर नसका; क्योंकि उसके साथियोंकी उसकी आकृतिपसे मी भांति 
विदित हो गया कि यह ह सती साध्वी ख्री है। इसलिये उन लोगोंने उसे 
समझ्काकर शांत किया | निदान निराश होकर राजकुमारन उसे सती होनेकी आज्ञा 
दे दी | विमला “ जय प्रभु !” कहती हुई तंबूके बाहर निकली। राजकुमारन एक 
ऊंचे टेकरेपर उसकी चिता तेयार कराकर उसके चहुंओर हथियारबंद सिपाहियोका 


हरा लगा दिया। आसपासके ग्रामनिवासी उसके दर्शनकों आये ओर घंटा नोबत- 
आदि वाब बजने लगे। विमलाकी जयथ्कार होने लगी | 

सरपाल झपसंदरी ओर विमलाकों जिस स्थानपर छोड़ गया था वहां आया; 
किन्तु वहां उसे कोई भी न मिला । तब उसने सोचकर एक भीलसे पूद्ठा क्लि 
“ क्या यहां शत्रु आयेथे / * मीलने उत्तर दिया, “ हां आये थ, आपके गुजर सवा 
ओर अन्य रक्षक भील मारे गये । झूपसुंदरीकों एक रक्तित स्थानमें छिपा दिया है 


किन्तु वह स्थान सुझे मालुम नहीं हैं | यह आप सत्य मानीये कि हम भील लोग 
कभी विश्वासधात नहीं करते । परनत बविमलाकों ................ .... .... । मील 


इतना कहकर चुप हो गया। सुरपालने पूछा कि, “क्या शत्रुने उसे मारहाला ? वह 
तो मरनेके लीये तेयार ही थी और में भी उससे स्वगमें जा मिल्लृंगा । प्रिये 
विमला........ इतना कहते हो उसकी आंखोसे आंसू गीरने लगे | मलने कहा, * वह 
जीवित है, उसे आपका श॒त्र करण हर ले गया। वाइसाहबके रुठनस पूरा 
जंगल शोकातुर हो गया; किन्तु हम लोग कया कर सक्ते थे? नदान वह हुड़ 
गया ' | इतना सनते ही सुरपालके ओबकी सीमा न रही | उसके नेत्र लाल हो 
गये, पांवसे शिरतक क्रोध्ाप्नि जलने लगा, वह कहने लगा, “ हाय : मैंने उसे रण- 
ज्षेत्रमें एक वार बचा दिया (जीवित छोड़ दिया) क्‍या यह उसीका प्रातिफल है ? तू 
मुझे बता, वह दुष्ट इस समय कहां है * यदि विमला जीवित होगी तो में उस छुड़ा 

[ऊंगा ” यह सुनकर कई भील उसके साथ हो गये आर करणुकी छावनीके पास 
आ पहुंचे। वहां सुरपाल श॒त्रओंपर छापा मारनेका उपाय सोचने लगा; किन्तु सेना 


कक 
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अधिक ओर सचेत थी। इतनेमें उसे विमलाकी ३ बजे सती होनेकी खबर मिली। 
सुरपालने सोचा कि, “ विमला यदि अकालगम्व्युसे मरेगी तो मुझे स्वर्ग में भी मिलना 
असम्भव है ” | इस विचारसे उसे अत्यंत खे हुआ; किन्तु उसने धंेय धरका 
बिमलाको छुड़ानेका दृढ़ निश्चय कर लिया ओर अपने साश्योंकों सचेत कर ठीक: 
प्रबन्ध कर लिया । 

विमला इंश्वर-प्रार्थना करती हुई चिताकी ओर चली । करणके साथी उसको 
प्रणाम करने ओर क्षमा मांगने लगे | यह देखकर दुष्ट करणका हृदय भी पिघलने लगा | 
वह आकर हाथ जोड़ने लगा और क्षमा करनेके लिये ग्राथना करने लगा । विमलाने 
कहा, “तू अपने पापका पश्चात्ताप कर ओर प्रभुसे प्रार्थना कर कि हे $श्वर ! मुझे, 
सुबुद्वे दे जिससे में भविष्यमें कोइ दुष्कम न करूँ । इस संसारके स्वप्नवत्‌ सुख 
ओर प्रतापका कभी अभिमान न करना; किन्तु अपनी आतव्माका कल्याण हो उसके 
साधन करना; अब तू अपने देशकों लोट जा ” | इतना सनते ही करणाने प्रणाम 
किया; किन्तु लजाके कारण एक शब्द भी न कह सका। विमला चिताकी ओर 
बढ़ी | दशकगण पुष्पव्षा करने लगे। विमला चिताके पास आकर “ जय अंबे !” 
कहकर चितापर चढ़ गयी ओर हाथसे चितामें अभि लगानेकी चेश करने लगी | 
उस समय इतना गुलाल ओर अबीर उड़ने लगा कि एक दूसरेको नहीं पहिचान 
सक्ता था ऐसेही सुअवसरमें सुरपालने विमलाकों उठाकर चल दिया। जैसे शेर 
बकरीको उठाकर भाग जाता है ओर किसीको ले जाते समय खबर नहीं होती वैसे 
ही सुरपाल ओर विमलाकी किसीको खबर नहीं हुई। जब गुलाल व अबीरकी वर्षा 
कम हुई तो विमला का पता भी न लगा। करणने चहुं ओर ढुंढवाई; 'फ्ेन्तु कुछ _ 
पता न लगा। निदान निराश होकर पदछताता रह गया। 

सुरपालने वविमलाकों लेजाकर थोड़ी दूरपर खड़े हुये घोड़ेपर ब्रिठाकर अपने 
साथियों सहित चल दिया। बिमलाने अपने दोनों हाथोंसे अपने नेत्र बंद किये थे 
जिसस सुरपालका नहा पहचान कर साचन लगी, “हाय . जितना दःख भोगना रह 
गया वह अब एकदम आ पड़ा। हू प्रभु . मेरी रक्ता करो ”! | यह सोचते हये उसने 
अपनी आंखे खोली और सामने सुरपालकों खड़ा देखकर आश्चर्यसे स्तब्ध हों गईं। 
सुरपालने कहा, “हे प्यारि ! में जीवत हूं, शत्र॒ुओने क्ूटी खबर उड़ाई है तू अपने 
मनमें मत डर, इस समय शत्रुओंके आनेका भय है इसलिये जल्दी चलना चाहिये 
आगे किसी निर्भय स्थानपर सब बृत्तांत सुनाऊंगा | उसको पहिचानते ही विमलाके नेत्रोंसे 
हक आंसू गिरने लगे, किन्तु कुसमय जान मौन धारण कर थोड़ाकों आगे बढाने 


'पिमला, २०१ 
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लगी | कई पंत ओर धोर जंगलोंको पार करके एक गुप्त स्थानपर आ पहुंचे। 
सुरपालने विमलाको घोड़ेसे उतार लिया ओर दोनो परस्पर हषके आंसु बहाते हुये 
अपनी विरहाप्रिकी ठंडी करने लगे । इन दोनोके इस अपूब मिलनकी खुशी लिख- 
नेकी शक्ति कलममें नहीं है | विमलाके दुःखकी कहानी सुनकर ओर उसकी उपस्थित 
दुबलता देख कर उसे बड़ा दुःख हुआ। अपनी ल्लीको ढृदयसे लगा लिया। साथियोंने 
भोजन तैयार कर लिये इससे दोनों स्नान कर भोजन करने लगे। भोजन करते समय 
सुरपालने उसे बचानेका सब बृत्तान्त कह सुनाया और यह भी कहा कि रुपसुंदरी 
जीवत है। यह सुनकर <विमला अत्यंत प्रसन्ञ हुई । इस प्रकार विमला प्रसन्न हो 
पतिके साथ उस जगलमें रहने लगी । सुरपालने कई वार शत्रुओंपर धावा करके 
उनके गवंका नाश किया ओर द्रब्य लूटा था । 


एक दिन एक भीलने सुरपालकों समाचार दिये के री रक्तित स्थानपर 
है और उसको पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह सनते ही दोनों प्रसन्न हो गये । यद्यपि 
मार्ग अति अगम था; किन्तु विमला अपने पतिके साथ जानेके लिये तैयार हो गयी। 
इन दोनोंने अपना भेष बदल लिया | वहां पहुंचते ही इसने राजकुमार और रूप- 
सुंदरीको देखा। रूपसुंदरीने इनको नहीं पहिचाना; किन्तु परिचय पाते ही हषकी सीमा 
न रही; सब प्रेमके आंसू बहाने लगे। इस प्रकार ये सब शत्रुओंके भयसे अपना 
मेष बदलकर उस घोर जंगलमें अपना मन मारकर रहने लगे। बिमला, राजकुमारको 
दातीसे लगाती थी और कहती थी कि, “ वनराज ! तू अमर हो, तूही मेरे भाईके 
वंशकों चलानेवाला है ।” कुछ दिन पीछे विमलाकों जंगलका पानी अनुकूल न पड़- 
नेसे उसका शरीर अशक्त होने लगा। बहुत उपाय करने पर भी उसका रोग असाध्य 
हो गया । निदान उसकी पवित्र आत्मा अपनी अपूर्व कीर्ति दोड़ कर ओर इस 
नाशवान्‌ शरीरका त्यागकर इईंश्वरके शरण हुई | धन्य है इस साध्वी ख्रीको ! हे 
परमात्मन्‌ ! हमारे देंशमें फिर ऐसी ही सती लियां हों यही हमारी प्राथना है। 


०20 ०-०7: 22222: 5-० आम 


हक 3 5 १ ४४5८ ओआओ 3 ० ज४७ २५० “5 3० कल फिनीलक- कि लरफतीका 3५ + +ट कर अभ्ल+ 


वीर सतीया। 


“प"7-7:ु ० ुष्त- 
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य ह साध्वी कन्नोज नरेश जयचेद राठोड़की कन्या थी। इसका जन्म 
री | ६८ स० ११७० में हुआ था। यह ख्वरूपमें अद्वितीय, असाधा- 
॥0%// 490 ॥ रण उदारतावाली और सदगुण सम्पन्न थी । कवि चंदने उसे 
्च्च्च्चच्न्॥ कल्नोजकी लक्ष्मी कहकर वर्णन किया है । दिल्लीपति प्रथ्वीराज 
चोहान और कन्नोज नरेश जयचंदमें परस्पर विरोध था । प्रथ्वीराजने अश्वमेघ यज्ञ 
किया यह देखकर जयचंदको अत्यंत खेद हुआ । उसने अपनी प्रशंसा बढानेके 
लिये राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया । इस यज्ञमें प्रृथ्याराज नहीं आया था | जयचंदने 
उसका अपमान करनेके लिये एक सुवर्णाकी मूर्ति प्रथ्यीराजके समान बनाकर द्वार- 
पालके स्थानपर खड़ी करा दी। यह बृत्तान्त प्रथ्वीराजको माद्म हुये; जिसके कारण 
उसे अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। प्रथ्वीराजने कन्नोाजपर चढाइ करके जयचंदको 
हरा दिया; इसी अवसरमें संयुक्ताने प्रथ्वीरजको देखा था। यद्ञपि यह पिताका 
शत्रु था; तथापि उसके गुण, प्रशंसा, वीरत्व, बलादि देखकर अपने चित्तसे उसे 
अपना भावि पति बना चुकी । यज्ञ होनेके पश्चात्‌ कन्नोज नरेशने संयुक्ताके लिये 
स्वयंवर रचा। देश रसे बड़े २ योधा, ज्ञत्रीय वीर उस स्वयंवरमें सम्मिलित हुये थे। 
संयुक्ता हाथमें पृष्पमाला लेकर अपनी साखियोंके साथ स्वयंम्बरमें आई । और किसी 
भी राजाकी ओर न देखकर वह माला उन उत्तम मूर्तिके गलेमें डाल दी | जय- 
चंद अपनी कन्याका यह कार्य देखकर घबरा गया । राजा लोग भी अपने मनमें 
लाजित हो गये । यह समाचार प्रथ्वीराजको माछूम होते ही वह कन्नोजपर चढ़ 
आया ओर युद्ध करके इ० स० ११५९० में सयुक्ताकों हर ले गया । संयुक्ताको 
पाकर वह इतना सुखी हुआ कि स्वग-सुख भी तुच्छ मानता था। वह महाराज 
प्रध्वीराजकी प्रिय भाया हो गयी । संयुक्ता पातित्रत्यके धर्मानुसार अपने सौभाग्य 
कालको निर्गमन करने लगी । प्रथ्वीरज इसपर ऐसा आसक्त हो गया कि उसे एक 
ब्ण विना उसके काटना कठिन प्रतीत होता था | जिस समय शहाबुद्दीन गोरी 
भारतवर्षपर चढ़कर आया उस समय सती स्रंयुक्ताने प्रेम वचन कहकर वीरत्व 





| 
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नर मा न 
बढ़ानेवाले जोशीले वचन कहे कि, “ हे चौहान वंशके सूर्य ! तुम्होरे समान आज 
दिन कोई भी शूर नहीं, आपके समान किसीने सुख नहीं भोगा | मरना यह तों 
मनुष्य शरीरका धर्म है, इस संसारमें एक दिन अवश्य ही मरना है जब मरना ही 
ह्ैैतो अपने नामको अमर करके मरना चाहिय। आप अपने कुलकी कीर्तिकी ओर 
देखकर रणात्षेत्रमें शत्रुओंके रुधिरकी नदी बहाइये | आपकी चतुरंगनी सेना “ हर 
हर ” कहती हुई चहुं ओरसे शत्रपर टूट पड़ेगी। इस महान्‌ महत्वके कार्यमें कि 
प्रकारका भय करना उचित नहीं। हिम्मत, घेये ओर यत्नसे स्वदेशकी रक्षा कीजिये। 
यदि संग्राम भूमिमें मृत्यु डोगी तो यह दासी स्वगमें भी आपके चरणोंकी सेवाके 
लिये हाजिर होवेगी ” । वीर-बाला ज्ञत्राणी संयुक्ताके मुखसे इन बचनोंको सुनकर 
प्रथ्वीराजका अतःकरण उत्साहसे उभड़ आया ओर अपने योद्धाओंकोी आज्ञा देकर 
युद्धकी तैयारी करने लगा। यह समाचार पाते ही भारतबषेके कई वीर योद्धा आ 
पहुंचे और सैन्यमें सम्मिलित हो रणज्षेत्रपर चलनेको तैयार हुये। तैयारी होनेपर 
पृथ्वीराज संयुक्ताके पास आया और सलाह लेने लगा; “ प्यारि ! अमुक कार्यमें 
तेरी क्या सलाह है व अमुकमें क्या ? ” उसने बिनीत स्वरसे उत्तर दिया कि;- 
“राजन ! हम अबला युद्धके विषयमें क्या जाने ? संसार कहता है कि लियोंकी 
बुद्धि ओछी होती है। यदि त्री कभी उचित सलाह देंवे तो संसारी मनुष्य उसे 
सुनते ही नहीं। तो भी महाराज ! में आपकी आज्ञानुसार अपनी सलाह देती हूं । 
यह कहकर उसने अपनी सलाह बतायी | 

महाराज प्रथ्वीरजकी आज्ञा पाते ही वीरगण “ हर हर ” कहते हुये रख- 
क्षेत्रों चले। वहां परथ्वीराजने तिरोही क्षेत्रमें घोर युद्ध किया | क्षत्रियो्के पराक्र- 
मको देखकर शहाबुद्दीन गोरीके छक्के छूट गये | वह रणक्षेत्रकों छोड़कर भाग गया। 
उसका सब सामान-युद्धके शत्र, वावटा आदि महाराज प्रथ्वीराजको मिले । प्रथ्वी- 
राजकी जय जयकार होने लगी । दो वर्ष वीतनेपर फिर शहाबुद्दीन गोरी अपनी 
बड़ी सेना एकत्र करके रणज्षेत्रमें चढफर आ गया। इस समय भी पहिलेके अनुसार 
बहुत, महाराज प्रथ्वीराजकी सेनामें, सम्मिलित हो गये। यह समाचार पाते ही संयुक्तान 
अपने पातिको रणमें जानेके लिये कहा। उसने बहुत जल्दी अपने हाथसे पतिको वीर 
योद्धाओंके समान वल्न और बख्तर आदि पहिना दिये और हथियार लाकर सामने 
रख दिये | उसका सक्ोग कबचसे ढक गया, ऊपर पीठपर ढाल लगा दी। कम- 
रमें तलवार लटका दी; किन्तु उस समय उसको कुछ अमंगल सूचक लक्षण भी 
समभमें आने लगे । उसका हृदय व्याकुल होनेके कारण कपालपर प्रस्वेदके बिंदु 
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दिखाने लगे | तो भी उसने महाराज प्रथ्वीसिंहकों पैये देकर विदा किया। प्रथ्वी- 
राज संयुक्ताक़े प्रेममें वहां बहुत देर तक खड़ा रहा । महाराज प्रथ्वीराजके जाते ही _ 
संयुक्ताने ग्रण कर लिया कि, “ जबतक महाराजके फिर दशेन नहीं करूंगी तब 
तक अपना जीवन केवल जल पीकर ही निर्गमन करूंगी। हाय ! मुमभो ऐसा 
प्रतीत हो रहा है कि में अपने प्राशपतिसे इस दिल्धीमें नहीं मिल सकुंगी; किन्तु स्व- 
गम अवश्य हो मिलृगोी।' उसकी यह घारणा सत्य हो निकली । समाचार सुननेम 
आया कि पृथ्वीराज रणत्षेत्रमे मारे गये | यह सुनकर उसने शबकों मंगवाया और 
चिता बनवाकर शवके साथ सती हो गयी | 

. निःसंदेह देवी संयुक्ता देवी ही के समान थी। सीता, सावित्री, और दमयन्ती आदि 
पवित्र सती खियोंकी श्रेणीमं गिनने योग्य वह रानी संयुक्ता थी | उसके गुर्णोसे वह 
संसारम अपनी अखंड कीर्ति रख गयी है । 
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>> साथ हुआ था। यह पतित्रता और धार्मिक थी। मारवाड़के 
दक्तिणमें प्रचीनकालमें सोवीर राजाका राज्य था। सौवीरके मरने पर विदुला विधवा 
हो गयी थी | राज्यका काय उसके पुत्र संजयके हाथमें था; किन्तु बालराजा 
राज्यनीतिसे अजान था। यही कारण है कि उसका राज्य तितर वितर होने लगा। 
अथात्‌ प्रजा प्रबल होकर दुबलोंको दुःख देने लगी | उस समय सिंधु देशके राजाका बल 
अधिक था। उसने संजयको निबंल जानकर उसके राज्यपर चढाई की | इस भयं- 
कर समाचारकों सुनकर विदुला घबरा गयी। उसने अपने पुत्रकी शोचनीय स्थिति. 
देखकर स्वयं श्र ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा कि | उसने घेये॑ धरकर अपने पृत्रको . 
उपदेश देना आरंभ किया; क्योंकि उसने सोचा कि यही सर्वोत्तम समय है; ऐसा समय 
फिर हाथ आना असंभव हैं । निःसंदेह यह विदुलादेवीके ही०सब्श था । वह बड़ी ._ 
तेजस्वी थी। वह जानती थी कि, “सतीत्वसे प्राणकी प्रदवी बड़ी नहीं है ”। उसने . 
संजयसे कहा, “पुत्र : शत्रुके सामने कभी भी «अपनी हीनता नहीं स्वीकार करना | 
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कीड़े जो अपने पगमें कचराते हैं वेही हीनता स्वीकार करते है, क्रिन्तु नर-जन्म 
लेकर कभी भी हीनता नहीं स्वीकार करना । हम ज्षत्रिय हैं; एवं अपना 
जन्म प्रसिद्ध शाश्रत वंशर्मे हुआ है । अपने कुलमें कभी किसीने शत्रुके सन्‍्मुख 
पीठ नहीं की है | इसलिये तू भी इस निष्कलंक कुलमें कलंक मत लगाना | तू 
पुरुष है इसलिये पुरुषत्व दिखाकर नाम ग्रर्यात करना | संसारमे मनुष्य तो असंख्य 
गीनती के हैं; किन्तु उनमें महत्व कितनेका है / इस संसारमें कितने हो गये किन्तु 
उनमेंसे कितने मनुष्योंका नाम अमर है ? ये बातें सब सोचने योग्य हैं । जिसका 
नाम इस संसारमें नहीं है वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। मरने पर पशु पत्षि- 
योका नाम नहीं रहता, कीड़े, मकोडोके जन्मकी गशना नहीं होती । इसलिये पुत्र ! 
तू मनुष्य है, अपने नामको अमर करनेका यत्न कर ! इस बातकों तू भूल मत 
जाना ” आदि अनेक वीरत्व बढ़ानेवाले वचन सममाये | फ़िर कहने लगी, “अब तू 
जल्दी जा और युद्धकी तैयारी कर; क्योंकि इस समय तू राजा है । नहीं तो तू दो 
दिन पीछे राजा कहलाने योग्य नहीं रहेगा ” | 


विदुलाके ऐसे वचन सुनते हो उसके हृदयमें वाररस उभड़ आया। वह तुरंत 
ही लड़नेके लिये तैयार हो गया । वह रणात्ञेत्रम अपनी सेना सहित पहुंचा । वहां 
पर युद्धका आरंभ हो गया; किन्तु वह बालक तो था ही; निदान उसने रुधिरकी 
नदी बहती देख पेये छोड़ दिया । उसके मनमें भय उत्पन्न हो आया इससे वह 
अपने जीवको बचाकर रणत्षेत्रसे निकल भागा । जिससे सम्पूर्ण वीरगण घबरा गये। 
संजय घरमें आकर गुपचुप शयनागारमें जाकर सो गया। उसने सोचा कि,“ जो भाग्यमें 
होगा वही होगा ” यह सोचकर निश्चित हो गया । यह समाचार माता विदुलाको 
मिले । “ हाय ! यह प्राणु किस लिये हैं ? जो प्राण माताकी रक्षा करने योग्य 
नहीं उस प्राणकी कोई महत््वता नहीं है” । किन्तु उसने अपने लडके पर क्रोध न 
करके सोचा कि, “ समय ते गया, जो काये थोड़े परिश्रमसे हो सक्ता था वह अब 
अधिक परिश्रमसे हो सकेगा ” । ऐसा सोचकर वह निश्चित नहीं बेठी; किन्तु घब- 
राती हुयी अपने उत्साहको दिर्मुण करके फिरसे कार्य सिद्ध करनेंका प्रयत्न करने 
लगी । उसने अपनी बुद्धिबलसे शत्रुओंकीं पराजय करनेकी युक्ति सोची; क्योंकि 
उसका हृदय स्वाधीनत[मय था | वह अपनी दुर्देशा क्िस प्रकार देख सक्ती है : 
वह पराधीनताकों पिक्वारती थी । क्या वह जीवित दूसरेकी सेवा करेगी : नहीं ऐसा 
करनेसे मरना हजार गुणा उत्तम है |, वह किसीके आगे नहीं नमी, दूसरेही उसकी 
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नमन करते थे | उसने किसीसे भीख नहीं मांगी; वह दूसरोकों भीख दिया करती 
थी वह अपनी कीर्तिकी बढावेगी; किन्तु उसमें दाग नहीं लगने देवेगी। यद्यपि 
उसको (संजय ) एकही पुत्र था; तथापि वह शत्रु भयसे धरमें लिपाना उचित नहीं 
जानती थी। उसने संजयको बुलाया और कहा कि, “पुत्र ! तू शत्र॒ुके हृषकी ब॒द्धि मत- 
कर; क्योंकि आज शत्रुओंके राज्य ले लेनेसे कलही तुझे गली कुचीर्म मिखारी बन- 
कर भीख मांगनी पड़ेगी। इसलिये हाथकी सम्पातिकों भयसे क्‍यों खोता है ! 
अमप्निमें जलानेकी शक्ति है, वह सम्पूर्ण प्रथ्वीकों जलाकर भस्म कर सक्ता है। तो 
तू अम्नि-व्यवहारको क्‍यों बोड़ता है ? शत्रु चाहे कितनाही बलवान क्यों न हो, 
उससे जीतनेकी आशा न भी हे तो भी भयसे भयभीत नहीं होना चाहिये; 
क्योंकि आगेसे डरनेवालेका जीना व्यथ ही है | पुत्र ! एकवार जीवकी आशा बोड़- 
कर शत्रुओंकोी मार अथवा स्वयं मर ! तू इसी मंत्रकी साथना कर ! अब तू विलम्ब 
मत कर ! देशकी रक्षाके लिये प्राणकों मत छुपा ! तुच्छ जीवनके लिये कतेव्यका 
व्याग नहीं कर ” | इतना कहनेपर भी संजयक्ों कुद असर नहीं हुई । वह माताके 
चरणाकों प्रणाम कर विनय करने लगा “ माता! मेरा शरीर शत्रके बाणसे घायल हो| 
गया है । मेरा प्राण इस शरीरकों व्यागनेक्री तैयारी कर रहा है। यदि इस समय 
में रणज्षेत्रम जाऊंगा ते तुम्हारे फिर दशन नहीं मिल सकेगें | तुमको पत्र प्यारा 
है कि राज्य ? यदि तुमको राज्य प्यारा हे तो में अब लड़ाईमें नहाँ जाऊंगा | मैं. 
आपका शरण हूं । मुझ पुत्र जान इस समय अपनी शरणुप्ते अलग मत करो /। 
एसे वचनस माता केसी भी वीर क्या न हों; किन्तु उसका हृदय बिना पिघले नहीं 
रह सक्ता; किन्तु विदुलाको इन वाक्योंकी कुछ भी असर नहों हुयी । उसने अ- 
पने लड़केका मत फेरनेका फिर यत्न किया । उसने कहा कि, “संजय ! यह सत्य है 
कि पुत्र-स्नेह बड़ा प्रबल है; किन्तु करतव्यके आगे नहों। मैं जिस प्रकार पुत्र 
स्नेहकी समझती हूं उसी अ्रकार कतव्य भी समझती हूं । जब तक मेरा ग्राण है तब 
तक तुझे खाने के लिये दूसरेके सन्‍्मुख भीख मांगते देखना उचित नहीं समभती। 
तू सीवीर वंशर्म कायरपन करेगा; वह में कदापि नहीं सुन सक्ती । तू यत्न करेगा 
तो तेरा मनोरथ सिद्ध होगा । इस संसारमें श्रमके आगे कुछ भी असाध्य नहीं है। 
देख ! श्रीरामचंद्रजीने केवल कापियोंकी सहायतासे महान्‌ समुद्रका पूल बांध लिया 
था | परिश्रमसे ही परशुरामजीने इक्कीसवार प्रृध्वीकों विना क्ञत्रियोंके कर दी थी | 
पुत्र : तू क्यो डरता है ? शरीर, प्राण, हाथांका बल, सैन्‍्यके . योद्धा आदि होनेपर 
भी तेरा बेठ रहना उचित नहों है । ऐसे समुयमें बेंठ रहना यह ज्षत्रियर्म नहीं 


विदुला, २०७ 
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 हैं। वीर पुरुषक मुखसे कभी “ नहीं ” शब्दका उचारण नहीं होता | तू क्या “नहीं! 
शुब्दको बॉलकर अपने कुलकों कलंक लगाता है पुत्र ! उद्यम कर, रजणत्तित्रम 
शरीर त्याग करनेकी तैयारी कर। यह शरीर सदेव स्थिर रहनेवाला नहीं है। यदि 
तू आज इसकी रक्षा करेगा तो भी यह दो दिन पीछे नाश हो जायगा। पुत्र ! 
रणमभूमिमें मरनेसे स्वर प्राप्त होता है । नहीं तो नरकका कीड़ा बनना पड़ता है । 
यह रूप कभी स्थिर रहनेवाला नहों है। अकेला आया है ओर अंतर भी अके- 
लेही जाना पढुगा। इसलिये अभी रणा्षेत्रम शरीर त्यागनेकी तेयारी कर | ” अहा ! 
वीर माताके वचनोंके धन्थ है ! ! 

माता विदुलाके मुखसे ऐसे वचन सुनकर किसका हृदय स्थिर रह सक्ता है : 
एसा कोन कायर पुरुष होगाकि जिसको ऐसे वचनोंकी असर न हो ” संजयका भय 
दूर हो गया। उसने जाना कि “ कीर्ति ही मझ्ुष्यका मलुष्यत्व है” उसने अपनी 
मातासे कहा, “माता ! प्राण चाहे चले जाय, किन्तु अब आपकी आज्ञाका उल्लंघन नहां 
कर सक्ता |!” यह कहकर मातासे आज्ञा मांगी । माताने आशीवांद देकर कहा, “सं- 
जय ! यदि तू अपने प्राणोंका भय नहीं करेगा तो तेरा अवश्य जय होगा” । संज- 
यको आता देखकर मानो मृतक सेनामें प्राण आ गये। सब योद्धाओंके हृदय 
प्रफुछित हो गये | वे लोग बड़ी वीरतासे अपना पराक्रम दिखाने लगे | सौरव वंश- 
का पराक्रम देखकर शत्र॒ओके छक्के छूट गये | वे लोग भयभीत हो गये | भयहीं 
पराजयका मूल है | एक वार भी भय उत्पन्न हो तो कार्यके पूर्ण होनेकी आशा 
नहीं रहती । शत्रओने बैये त्याग दिया ओर रणुज्षेत्र छोड़कर भागने लगे। संज- 
यकी जय जयकार होने लगी। पहिलीवार कृष्णुमुख किये गुपचुप आकर सो गया 
था; किन्तु अब दूसरी वार संजयने हंसते हुये मुख आकर माताके चरणोंमें प्रणाम 
किया। माताने हर्षित हो ढदयसे लगाकर उसकी पीठ ठोंकी। “ भाग्यमं होगा सो 
होंगा ” यह विचार बिलकुल मूर्खोका है। यह केवल आलसियोंका भूषण है ओर 
पापियोंकों पाप-कर्म करनेका सुगम मांगे है। परिश्रमसे ही सब कार्योकी सिद्धि 
होती है। उद्यमसे ही सोवीरके राज्यकी कीर्ति हुईं। यह सब वीर-माता विदुला- 
का ही प्रताप है। आहा ! धन्य है ऐसी माताकोकि जिसने अपने पृत्रके 
सच्चा-धर्म बताया । 
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२०८ क्‍ सतीमंडल, 





हे 


शक्तिरूपिणी कमेदेवी मेवाइके अधिपति पराक्रमी राजा समर- 
2 ४ सिंहकी पतित्रता पत्नी थी। यह पतिवत्रता धमानुसार पतिकोी डउ 


के, 


सलाह तथा सहायता देती थी। इन दोनोंमे परस्पर बड़ा प्रेम 
ह र( था | वह कभी अपने पतिकी आज्ञाका उछंघन नहीं करती थी। 
सत्‌ समागम ओर घमम दानादि करती थी। उसकी घमंशास्र पढने ओर सुननेमें बड़ी 
प्रीति थी | उसको अपने धर्मपर बड़ा प्रेम था। वह कभी अपना अपमान सहन 
नहीं कर सक्ती थी । स्वदेशरत्षाके लिये दिल्लोपति प्रथ्वीरज तथा मेवाड़के परा- 
क्रमी राजा समरसिंहने अफधानोंकों भारतवर्षमेंसे निकालनेको शहाबुद्दीन गोरीके 
साथमें इ० स० ११८१में युद्ध किया था। उस युद्रमें योद्राओंका नाश हो गया । 
इससे यवरनोंका बल बहुत बढ़ गया था। उन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार कर 
लिया था। महावीर समरसिंहके मरनेसे यह देश शोकसागरमें ड्रबकर अंधकारमें 
पड़ गया था | उसी समय शहाबुद्दीनने राजपुताने पर चढाई करदी। प्रत्येक स्थान 
पर रक्तकी नदियां बहने लगी। जहां देखो तहां पराजय ही होता था | तेज, पति- 
ब्रत, ओर स्वाधीनता आदिका नाश होने लगा। पवित्र भारतमूमि यवनोंके जुल्मसे 
स्मशानभूमि बनने लगी, ऐसे सभयमें मेवाड़पतिकी कीर्ति बढ़ानेके लिये योद्धाओंमें 
फिरसे वीररसकी उत्पत्ति हो गई। योद्धागण उत्साहसे संग्राम करनेको तैयार हो 
गये | मवाड़पति समरसिहके मरनेपर उसका सुकुमार बालक गादीपर बेठाया गया 
था वह अपनी बाल्यावस्थामेंही शत्रुओंके पेरके नीचे पड़ेगा। यह फूलने वाली कली 
जल्दी ही मुरकमा जायगी। ऐसा सोचकर पतिकी कीर्तिकों बढानिवाली कमदेवीने वीर- 
रूप बननेके लिये शुत्र धारण किये। उसने अपने शरीरपर कबचकों धारण किया 
ओर हाथमें तीक्ष्ण तलवांर लेकर यवनोंकों देशभेसे निकालनेके लिये तैयार हो गयी। 
उसके साथ बहुत योद्भागण आ गये । 





शहाबुद्दीनके पुत्र कुतबुद्दीनने वीरयुवती कमेदेवकों आकर घेर लिया। अब 
तो रणात्षेत्रम वीरबालाने अपना वीरत्व बताना आरंभ कर दिया। वह घोड़ेपर सवार _ 
हो अपने वीरोंको वीरत्व भरे वचनोंको कहकर आगे बढने और उन्हे ललकारने 
लगी। अपनी तलवारसे शत्रुदुलका नाश करना प्रारंभ किया। उसने संग्राम. 
यवन दलका बड़ा नाश किया; जिसके कारण शत्रुओंकी हिम्मत टूट गयी। कुतबु- 
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दीन कमंदेवीके भयंकर कमंको देखकर कंपन लगा उसने जयकी आशा छोड़ दी, 
क्योंकि वह स्वयं भी घायल हो चुका था। वह अपनी जान लेकर रखत्नेत्रस भाग 
गया । बीरबाला कमेदेवीने जय प्राप्त करके अपन देश ओर कीर्तिकी रक्ता की | 
उसका दिन? तेज प्रख्यात होने लगा । इस प्रकार इस वीरबाला मेवाड़की कीर्ति 
बढाकर अपना नाम इस संसारम अमर कर गई । 


[कर 


दर 


-. “पद + स्किमक ६7-८० 


« कलावती । 


कक छे सथुमर ८ तन 


। तेजस्वी पतिप्राशा सती राजपतानेके एक छोटे राज्यक अधिपति 
4 करणसिंहकी ख्ी थी | इस राज्यपर दिल्लीपति यवन बादशाह अलछा- 
5 ॥ | उद्दीनने चढाह की तब यह राजा मी अपने धमकी रुत्षा करनेके 
><+« | लिये लड़नेको तैयार हुआ और इसके साथ कलावती भी मदक भेष 






धारण कर रणुत्षेत्रमें सशत्न चलनको तेयार हुई | उसके सामने घोर संग्राम होन लगा। 
कलावती करणसमिंहके समीपमें रहकर समयर२ सहायता भी करती थी । युद्धमूमिमें 
शत्रआंके दलमेंसे एक आदमीन करणुसिंहपर धोकेसे आक्रमण किया; किन्तु कला- 
वरतीकी दृष्टि उस घूतपर पड़ गई । वह तलवार लिये आ. रहाथा इतनेम कलावतीने 
उसके पीछेसे आकर उसे यम लोककों पहुंचा दिया | इस प्रकार उसने अपने 
पतिकी प्राणरत्षा की | करणसिंह ओर कलावतीने अपने बाहु-बल तथा बुद्विबलसे 
शत्रआंके सेनका अधिकांश नाश कर दिया। अब तो शत्रओने अपने जीवनकी 
आशा छोड दी ओर घोर संग्राम होने लगा । इसवार करणा[सेंहकी तलवारका एक 
भारी घाव लगा । यह देखते ही कलावती देवीका भयंकर रूप घारणकर पड़ क्रोघस 
श॒त्र-दलपर श्र प्रहार करने लगी | इस बीर-बालाके सन्मुख शत्रुओंकी फोजके 
पांव उखहइ गये |! उस दलके अनक योद्धाओंका नाश हो गया | निदान यवनदुल 
रणत्षेत्र छोड़कर भाग गया | इस प्रकार जयका इंका बजाती हुई कलावती अपने 
पतिके साथ मेवाड़ राज्यमें लोट आइ। करणसिंह के घावमें बडी पीड़ा होने लगी। 
चतुर वैद्य बुलाये गये । उस घावकों देखकर वैथोने कहाकि यह एक जहरीली तल- 
बारका घाव है इसलिये जब तक शरीरमें प्रवेश किये विषका नाश न होगा तब तक 
धावका अच्छा होना असंभव हैं। विषका नाश करनेके लिय्र किसी मनुष्यकों विष 
चसनेके लिये कहिये | करणसिंहनें, अपने प्राणकी रक्षाके. लिय विष चुसाकर दूसरे 


२१७ सतीमंडल, 





चला 


व्यक्तिकी जान लना अनुचित समझता; किन्तु कलावती पतिक दुःखकों न सहन कर 
सकी | उसके कोमल दृदयमं वंदना होने लगी | जब करणसिंह निद्रावश हुआ उस 
समय कलावतीने पतिकी रक्षाक़े लिये उसके धावस विष दूसना प्रारंभ कर दिया, 
जंगल ण्सी युक्तिस उमके धावस विष चूसा था कि उ्स कल भी खबर न हट | निदान 
करगणिंह तो अच्छा हो गया, किन्तु कलावती संदिवके लिय इस संसारमें अपना नाम 
अमर करके झत्युकी गोदमं शयन करने लगो | यह हाल देखकर करणा'सिंह बड़ा द॒:खी 
हुवा । उसने उसके वियागमें अपना शेष जीवन बिना छ्रीके ही व्यतीत किया था | 
धन्य ' ऐसे प्रेमी पति-पत्नीकों ' है 
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बी, 

दगादता । 
हू चंदन नामक राजाकी कन्या और गढ़ मंडलके राजा संग्रामार्सेहकी 

व्य्स््ज। पतित्रता श्री थी। उस समय उसके समान अन्य संदरी नहीं थी । 
५; 02 / जैसी वह स्वरूपवती थी वैसी हो तेजस्वी भी थी । और वैसी ही 
>> 52 पतित्रता व घैयेवान थी । वह सदैव पतित्रत घर्मानुसार चलती और 
पतिका सुख देनमें किसी प्रकारकी न्यूनता नहीं होने देती थी। पतिके सहवासमें 
सुखपृवंक कितनक वर्ष आनंदर्म व्यतीत हुये किन्तु कालचक्रमें पड़कर उसके पातिकी _ 
मृत्यु हों गई और वह विधवा हो गइ । उसका १८ वषका वीरवछभ नामक पृत्र 
गद्दीपर बेडाया गया । वह स्वयं राज्यनीतिमें कुशल थी | इसलिये राज्य-कार्य उत्तम- 
तासे चलाने लगी ओर प्रजाको अनेक प्रकारका सुख देती थी । प्रजा भी उसे रक्ता 
कत्री देवी समझकर श्रद्धा ओर भक्तिसे चाहती थी । गढ़मंइल नर्मदा नदीके 
किनारे जबलपूरके पास है। यह राज्य उत्तम, अपनी स्वतंत्रतासे अन्य राष्योंको 
कुछ नहीं गिनता था | उस समय हिन्दुस्थानका राज्य अकबर बादशाहके अभिकारमें 
था | वह छोटे राज्यों को अपने राज्यक्े अधिकारमें मिलानेका प्रयत्न कर रहा था; 
किन्तु जगत्‌ प्रसिद्र महाराणा ग्रतापर्सिह और रानी दर्गावती ये दोनों उसके आधीन 
नहीं हुए थे। इसलिये इ० स० १५६४ में गढ़मंडलपर अभिमानी आसफखां सेना- 
पतिने छ हजार सवार ओर बारह हजार प्यादे-पेदल लश्कर व्तेकर चढाई की | वह 
इस राज्यकी सम्र॒द्वि देखकर मोहित हो गया ओर उसे अपने आधीन करनेका प्रयत्न 


बा 


करने लगा । यह समाचार पाते ही गढ़मंडलके, निवासियों में खलबल हो गई; किन्तु 
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रानी दुगावतीके हृद्यमें कुल भी भय नहीं हुआ गठ हजार सवार, इढ हजार 
हाथी ओर बहुतसा पेदल सैंन्य लेकर शत्रुके सन्‍्मुख रखज्नेत्रमं आ पहुंची | उसने 
अपने शिरपर राजमुकुट धारण किया था, शरीरपर बत्तर धारण किया था. एक 

(थर्मं तलवार और दूसरे में घनुष्र लेकर हाथीपर सवार हेइ थी | उसका नवयुवक 
कुमार बीरबछभ भी शूरवीगेके समान वत्र ओर हथियार थारणकर रखाज्नेत्रम आया 
था। महा घोर संप्राम होना प्रारेम हो गया | इस समय रानी दुगावतीकी मूर्ति 
साक्नात देवी चंडिकाके समान हो रही थी। वह गंभीर स्वस्से अपन सेंन्यको उत्साह 
भर वचनोंसे ललकारती आर शद्रपर आक्रमण करती थी। वीरबाला दगावतीक इस 
पराक्रमको देखकर मुसलमानोंका थैये भाग गया। रानी दुगाबतीन उन लोगोंको दो 
वार रणत्नेत्रमं परान्‍्त कर दिया। इस युद्धमें शत्रओके देसी थोड़े मार गये। इस 
कारण शत्र दल भयभीत हो गया । आसफखाने कई युद्धमें विजय पाकर अपने 
नामको बढाया था किन्तु यहां हारनेस वह अत्यंत लजित हुआ | वह वीर रानी 
दुर्गावतीके तजके सामने थर २ कंपन लगा। वह भागनेके लिये उद्यत हा गया ओर 
दर्गावतीने अति ऋषघसे श॒त्र दलपर आक्रमण करके उसे यमलोक भेजना प्रारंभ 
किया। अब संध्या समय जानकर उसने लड़ना अनुचित जानकर विश्राम किया। उसने 
अपन योद्धाओसे कहा कि विश्रामके पश्चात्‌ प्रातः:कालही शत्र॒ंदलपर फिर आक्रमण 
करना चाहिये । किन्तु आसफखांने जब वे लोग विश्राम कर रहे थे तब अपने 
सैन्यकों लेकर उनपर आन्ञेप कर दिया। जिसके कारण दुरगांवतीकों अपने सेन्य 
लेकर एक पहाड़ के संकीर्णा स्थान में छिपना पड़ा। तो भी यवन दल वहां पहुचकर 

प्राम करने लगा | इस समय बालकुमार वीरवछभम अपने अतुल पराक्रमकों 
दिखाने लगा | श॒त्रओंपर इस बालकुमारका ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनकी हिम्मत टूट गई 
केन्तु बालकुमार बीरवल्लम बहुत घायल हो रहा था | दुगोवती अपने इकलोते पृत्रके 
हस संकेटकों नहीं देख सकी वह स्वये रखल्लेत्रमें आकर अपना बल और पगक्रम 
व्खिने लगी | श॒त्रदलका अच्छी प्रकार दमन किया | इस सम्रामर्म वह भी दा तीन 
तीरेंके लगनेसे घायल हो गई थीतो भी वह नहीं बबराकर बराबर उत्साहसे शत्रुआपर 
आक्रमण करती रही । उसने शरीर जीव रहते तक शत्रुक्ो पीठ नहों बतानेका 
निश्चय कर लिया | उसके घा्दोंसे रुधिर वह रहा था इसलिये उसे यह भी ननिश्रय 
हों गया विंत नहों रह सकूंगा इसस उसने अपनी तीदण कटारका पंटर्म 
मार ली ओर सर्देव के लिये अपना नाम अमर कर गई । धन्य हैं . एसी वीरांगनाको कि 
जिसने देश रक्षा ओरअपने कर्तव्य पालनके लिये अपने जीवकी कुछ भी परवाह नहीं की 
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भरावा ! 


हर पवित्र मनकी साध्वी त्लरी सिक्रिम देंशकी सेनाके ऊपरी यशलाल- 
पी हु >॥ सिंहकी पुत्री थी । यशलालसिंहका जन्म लेपचा वंशर्म हुआ था| 


| ले । यह जाति सोन्दयके लिये प्रसिद्ध है । वे स्वभावसे प्रेमी व नम्र रहते 

०02 है. । उनका हृदय प्रेमसे परिपर्ण एवं मन सर्देव प्रफुछित रहता हैं । 
उनके जीवनका उत्तम महत्व यही है कि थे परस्पर बलेश्श नहों कर प्रीतिपृवंक 
साथ रहते हैं | वे भूखें मरना स्वीकार करते हे; किन्तु स्वतंत्रता बेचना नहों 
चाहत | ऐसे उत्तम गुशवाले बंशर्म मरीचीका जन्म हुआ था। वह अन्‍्यंत स्वरूपवती 
थी | उसकी उमर २० वर्षकी थी । वह प्रेमी तंथा पवित्र मनकी थी । पापसे अस्पृष्ट 
बुद्धदेवके मंदिर्म जाकर वह देंवसवा क्रिया करती थी | उसके पिता यशलालर्सि- 
हने उसका बाल्यावस्थास उत्तम शिक्षा दी थी | वह उसके स्वभावकी स्वाभाविक 
सुन्दर गतिमे बाघा नहीं देता था। उसने अपनी इच्छासे मन्दिरकी कुमारीकाश्रेणीमे 
इस कन्याको रक्खी थी | मंदिस्का लामा ( बौद्भगुरु ) हिन्दु घर्मशाखका एक 
संन्‍्यासीके पास अध्ययन करता था । उस संन्यासीके पासस मरीचीने भी संस्कृत 
ओर हिन्दी भाषाका अध्ययन कर लिया | वनलता मरीचीकों उसका पिता बहुत 
चहाता था। वह कभी भी उसके विचारसे विरुद्र आचरण नहां करता था। उसको 
पूर्ण विश्वास था क्रि मेरी पुत्री कोई भी असत्य कार्यका आचरण या विचार नहीं 
करेगी । उसने अपनी कन्याकी कइवार परीक्षा की थी | उस पवतीय प्रदेशर्म ऐसी 
प्रथा हैं कि कन्या योग्य उमरकी होनेपर वह अपनी इच्छानुसार आचरण करनेंको 
स्वतन्त्र है । उसमें उसके मातापिता अन्तराय नहीं कर सकते; किन्तु वह विचार 
नीतिके नियमानुसार होना चाहिय । मरीचीका ढृदय प्रेमसे पूणों एवं सरल था।.. 
वह पवृ॑तके निवासके कारण सांसारिक अपन्ोसे दूर रही थी | वह स्वमावतः अकह्म- 
 चारिणी थी। पबतीय लोग किसी प्रकारके जूग्मको सहन नहीं कर सकते | उस 
देशका स्वाभाविक धर्म है कि अनाहारसे मरना श्रेष्ठ है किन्तु स्वतत्रताका त्याग 
नहीं करना। वे किसीसे लड़ना नहीं चाहते; किन्तु अपनंपर जूल्म करनेवालोंके प्राण 
लेनेमं वे कुड भी विचार या विलम्ब नहीं करते। मरीचीने मी. अपने ऊपर पापदृश्टि . 
करनेवाले पांच पापियेंक्रे अपनी छुरीसे चीर डालेश्रे। उस देशकी विवाहित 
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_ बियोके पास प्रायः ऐसी छुरीयां नहीं रहती है किन्तु मन्दिरमं रहनेवाली कुमारिकार्ये 
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अपने धर्मकी रक्ताके लिये एकर छुरी अपनी जटामें रखती हैं | एक दिन मरीची 
अपनी बहिनके साथ फिरनेके लिय गयी थी। फिरकर घरपर आयी तो एक साहब 
आकर उसके द्वारकें पास घ्रुम रहा था | उसकी बहिन तो थक गयी थी जिससे बह 
घरमें चली गयी । मरीचीको साहबने अपने पास बुलायी, वह निर्भयतासे उसके पास 
गयी जिससे साहब अव्यन्त प्रसन हुआ | मरीचीन उसको मन्दिर छटानेक्े पहिले 
एकवार देखा था | साहबने मरीचीसे कहाकि “हम इस देशके राजा होंगे | तू 
साथ चल | में तुमे बहुत ही सुखी करूंगा ' इत्यादि वचनोसे उसे समझाने व मय 
दिखान लगा; किन्तु मर्नची कुछ भी नहां बोली । तब साहब उसके पास आने 
लगा | मरीची उससे दूर हटन लगी; किन्तु साहबने उसे यकायक पकड़ लिया । 
मरीची उसका हाथ छुड़ाकर फिर दूर हट गई; फिर भी उस दुष्टने उसका पीछा 
नहीं छोड़ा | तव मरीचीन क्रोध करके कह्ाकि, “है दुष्ट ! यदि तू मेरे शशेरका स्पश 
करेगा तो अभी ही में उसका फल चखालुंगी . साहब उन्मत्त होकर बोलाकि, " हे 
सुन्दरि ! अभी तू निःसहाय है, इस समय तेरी रक्षा कोन करेगा?" इतना कहकर 
उसने मरीची को पकड़ लिया | मरीचीने बहुत बल किया; किन्तु उसे छुड़ा नहीं 
सकी । आखिर उसने धर्मकी रच्ताके लिये जिस छुरीको अपनी जटामें रक्‍्खी थी 
उसे युक्तिसे निकालकर जोरसे उसे साहबकी छातीम मार दिया । जिससे वह नराधम 


एप 


चीछाकर प्रथ्वीपर गिर गया और वह निभयतासे घरमें चली गयी | 
है वीर कन्‍्य ! तुझे धन्य हैं कि तूने अपनी बहादुरीसे अपने धमकी रक्ता की ! ! 
ल्ियोंके लिये सतीत्वके समान ओर कोई आदरकी वस्तु नहीं हैं। जो ञ्री 
अपने सतीत्वकी रक्षा करती है उसीको स्वरगकी ग्रात्ि होती है। सीत्वकी रक्ञाके 
लिये प्राणोंका नाश करना यह अन्याय किम्बा पाप नहीं है ऐसा अनेक घधर्मशाखमें 
कहा है | इस समय पयेन्‍त अनेक सती ब्लियोने अपन सतीस्वकी रक्ता की हैं | इस 
लेये मरीचीने सतीत्वकी रक्ताक़े लिये जो कुछ किया वह उत्तम ही किया था। इस 
कार्यके लिये उसे धन्यवाद हैं ! इसके बाद दूसरे दिन अंग्रेजोने सिकिमको अपने 
कब्जेम करनेके लिये प्रपंश्व रचने शुरू किये । वहांका मंदिर छंटा लिया जिसका 
वेर लेनेके लिये कई ख्रियां हथियार बांधकर अंग्रेजोके साथ लडनेका तैयार हुई 
जिनमें मरीची भी गयी थी । अंग्रेज सेनापति घाोडेपर बेंठकर लडाइके भंदानमं गया 
जहां उसने अपने सेज़्यके बहुतसे सिपाहियेके मुरदे पड़े हुए देखे । ज्यों २ आगे 
बढने लगा व्योर अधिक मुरदे दिखायी देने लगे । यह देखकर उसे आश्रय मालूर 
हुआ और घोड़ा आगे बढाया; किन्तु घेडेका पांव फीसक जानेसे वह नीचे कृद 
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पड़ा | थोडी देर उसके पांवमें आकर एक तीर लगा जिससे वह एक पांव पर 
तलवार हाथम ले खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा इतनेमें एक युवती कवि 
जिसने लड़ाइका पांषाक घारण किया था वह दोड़कर पीछे आपहुंची । उसके एक 
थम घनुभ्य ओर दूसरे हाथर्भम कटार थी। इस प्रकार उसको आती हुई देखकर 
साहबको अस्यन्त आश्रय हुआ और अपने हाथकी तलवारकोा दूर डालकर बोलने 
लगा कि, ' बोस्कन्य ! जखमी हुए. सिपाहीके ऊपर शंख मत उठाना । देखो भने 
इस शत्रका छोड़ दिया है ” | युवतीन कहाकि, “जुन्मगार ! तू उस दिनकी बातको 
याद कर ! पाखंडी » तून किस अपराथस मंदिर्के धमेयावक्रोंके ऊपर जूल्म किया 
था ?' ऐसा कहकर जोरस वह रमणी उसके पास आ पहुंची । सेनापतिने आत्मस 
मपण कर कहाकि, “वीर कन्‍्य ! हम नारकी हैं, आप क्ृपाकर मुझे बचाइये। अब 
कभामा में एसा खगब काय नहां करूगा  ! युवतीने कहाकि,' अब में तुझे नहीं छोड़ 
चाहती अभी इस कटारस तेरी छातीकों चोर डाट्टगी : ' सनापतिने कहाकि, “आप 
छातीकां चीरनेक लिये स्वतन्त्र है, किन्तु में एक मभिक्षा मांगता हूं ।” युवतीने कहा 
कि, “ क्या मांगत हो 2 तर सहस्ना अपराधांकों भूलकर में भिक्षा देना स्वीकार 
करूंगी ।” सेनापतिने कहा कि, “आजकी लड़ाई किसने की ” आप किसकी पृत्री 
हैं : ओर आपका नाम क्‍या है ?” युवतीने कहाकिे मंदिर रहनेवाली त्रियोंके द्वाग 
तुम्हार सेन्‍्यका नाश हुआ है । में यशलालसिंहकी पुत्री हूं, भेरा नाम मरीची है । 
सेनापतिने कहाकि, “अब आपकी जैसी इच्छा हो वेसा कीजिये ! ” यह सुनकर मरी- 
- चींके हृदयर्म दया आयी ओर हाथकी कटारीको छोडकर कहाकि, “झब आप जासक्ते 
हैं । में आपको क्षमा करती हूं। इस प्रदेश फिर कभी मत आना ।” साहब अपनी 
तलवारको हाथमें ले मरीचौकों प्रणामकर वहांसे बिंदा हुआ और मरीची मंदिरमें 
आकर सबसे मीली | उसकी इस बीरताकों दखकर सब कोई प्रसन्न हुए | मरीचि ! 
तरी वीरता व तर साहसके लिये तुझे सहसरों धन्यवाद है ! तून अपने शोयस अपने 
धमको रक्ता की और देशको पराधीनतासे बचाया | क्या भारतमें फिर ऐसी सतियां 
उत्पन्न नहीं होंगी : क्‍ 
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॥। वीर सती अरन्ती नगरके राजा मानिकरावक्ी पुत्री थी 
है गुण व सीन्दर्यसे पूर्ण थी । उसका प्रथम सम्बन्ध उसके पिलाने 
गठाइ वंशके मंदार राजकंवर अरग्यकमलके साथ करनका विचार 
) किया था। बीरभठाकी इच्छा उसके साथ विवाह करनेक्की नहीं थी। 
उसने जसलमीरके समीपके पुगल राजकुमार साथुके अतुल बीरव और 
हिम्मतकी बातें मनी थी इस लिये उसके साथ विवाह करनेका विचार किया था। उसने 
अपने ये विचार साथुसे कहे | उसने उसे स्वीकार किया। जिससे मानिकरावन बीर- 
भद्ाका उसके साथ विवाह करवा दिया। साथु स्नेहसहित वीरभठाकी लेकर अपनी 
राजधानीमें आनके लिये निकला | मागमें चलते चन्दन नामके स्थानपर विश्राम 
किया | थे समाचार उस अरण्यकमलकों मिले | वह बेर लेनेके लिये राठोड़ोंका 
सेन्‍्य लेकर वहां पर आ पहुंचा | साधुने किसी प्रकार नहीं इरकर सामना किया । 
भयंकर युद्ध हुआ | दोनाक सेन्यम अनक मनुष्य कट गय, वीरमठा अपने पातिपर 
इस प्रकार आपत्ति आयी जिसे देखकर कुछ चिन्तित हुयी; किन्तु श्ैये धारणकर 
आपने पातिकों लड़नेके लिये उत्साह देने लगी। और पतिके पराक्रमकों देखकर मन 
हो मन उसे धन्यवाद देने लगी । वीरमद्राने अपने पतिसे कहाकि, " स्वामिन्‌ : में 
आपके युद्ध चातुर्यकों देखुंगी। यदि आप रखें पड़ेंगे तो में आपके साथ आवुंगी । 
साथ अपनी पत्नीकी इस तेजम्विताकों देखकर प्रसन्न हुआ | दोनों क्षत्रीय वीरोने 
इन्द्र युद्ध करनेका निश्चय किया। इस युद्धम दाना बशुद्ध हो स्णुम गिरे । बीर- 
भा अपने प्राणधनके गुम हो जानेसे कुछ मी अधीर नहीं हुयी ओर युद्ध ज्षेत्रमं ही 
चिता तेयार करके प्राणपतिके शबकों गोदमें ले शान्तमावसे जलकर भस्म हो गयी । 
इस प्रकार वीरभदा अपूर्वे पतिमक्ति दिखाकर संसारम अमर हो गयी 
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सेना बहुत थोड़ी थी तो भी अपना पराक्रम बताकर यवर्नोंकों अचम्मित कर दिया। 
निदान यवरनोंकी सैना अधिक थी इससे शत्रओने किलेपर अपना अधिकार कर 
लिया | इस कारण उसको घबराक़र केवल युद्ध मरनेके अतिरिक्त अन्य कोई 
उपाय नहीं यूझ पड़ा। वह नमंदा नदीके तटपर किले जानेके लिये नोकामें 

| कि इतने ही में यवन योद्धाओन चहू और से उसे घर लिया तथापि वह 
अपनी बीरता ओर चतुराईसे किछले भीतर हो गई और दस्वाजा बंद कराने लगी 
परन्तु यबनगण किलेकी भीतर घुस गये । यहां बीर राजपृतोने यवनोंको परास्त 
करनेके लिय अपने जीवन की आशा छोडकर घोर युद्ध किया। किन्तु यवन-दल 
की संख्या अधिक थी निदान इस क्िलेपर भी यवनों का अधिकार हो गया ' अधि- 
कार हांत ही बादशाहने रानीक पास खबर भंजी, ' सुंदर ; तुम अपना राज्य पीछे 
लेना चाहो तो हमसे निकाह पढ़ालो, में तुम्हागा दास होकर रहंगा ”' । इस संदेशसे 
रानी सती प्रभाके कोघकी सीमा नहों रही: किन्तु अब वह क्या कर सक्ती हैं! 
फिर भी उसने विचार करके उत्तरम कहला भेजा कि," यदि आप मुझे दो पघंटेंकी 
आज्ञा दे तो में विवाहके याग्य कपड़े पाहिनकर तेयार हो जाऊं “| यवनगजने प्रस- 
नतासहित उसकी बात स्वीकार करली | गनी भी वर्रादि पहिनकर अपनी बैठकर्मे 
जा बैठी और एक उत्तम पोशाक कामागिसे व्याकुल यवनराजके पास भेज दिया ओर 
कहला भेजा कि आप इस पोशाक को पहिनकर विवाहके लिय्रे पर्मारें । यवनराज 
बड़ी ग्रसन्नतासे उस पोशाक पहिनकर तुरंत रानीके महलकी ओर आ गया। रानीने 
अपनी बेठक में बुलाया। थोड़ी दर तक साधारण बातचीत होती रही; फिर इकाइक 
वन-बादशाह कहने लगा “अरर ' मेरा शरीर जला जाता हैं यह सुनकर सतीने 
कहाकें, ' आपकी आयुष्य पृ हो . गई आजही मेंरे और आपके लग्न ओर 
आज ही दोानोंकी मृत्यु है क्योंकि आपके अपवित्र व्यवहार्म सतियोके सतीत्व वनकी 
रक्षाका अन्य उपाय न देंखकर यह विषेली णशाक्र भेजी थी ” | इतना कह कर 
महलके ऊपरसे गिर पड़ी और इस शरीरकों व्यागकर उसकी पवित्र आत्मा स्वगंको 
चली गई | यवनराज भी तड़फड़ा कर मर गया । धन्य हैं! ऐसी सतीको जिसने 
अपने धमकी रक्ताके लिये ओर अन्य ग्मणियों के धर्मकी रक्षा के लिये कामी यवन 
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पड साध्वी गजपतानेके झूपनगरके गजा अमरसिंहकी कन्या थी। यह 
व वैयेबान, सुस्दर, धार्मिक ओर नींतिबान श्री! राजपतानिके वहुतर 
५ 0 0; गजाओने दिल्लीक वादशाहकों अपनीण लड़कियां व्याहकर क्पा सम्पा- 
| दन की थी यह बात साथ्वी वीस्वालाकों अप्रिय थी ओर जिनने धमेभ्रष् 
होकर यह काय किया ऋ उनको विक्कारतों थी। उसकी इच्छा बीर, विद्यावान, 
शील ओग स्वरुपवान ज्नत्रियके साथ विवाह करनेकी थी | “यदि उपरोक्त गुण 
वाला कोई न मिलेगा तो यावतृजीवन कुमारी रहकर ओर उत्तमोत्तम ग्रंथ पढ़कर व 
नीतिसे रहकर मुक्तिढाता परमात्माका भजन करूंगी ” । इस प्रकारका उसने अपने 
चित्तस इंद्र संकत्प कर लिया था। उसकी बड़ी बहिन केसरबाइका पिताने दिछोपति 
ओरंगजब बादशाहकों व्याही थी। वह एकबार शश्‌ वर्ष पीछे रुपनगरमें अपने 
माता-पितास मिलने आइ थी; किन्तु वीरवाला उससे नहीं मिली। यब्रपि उसकी माता 
कौमारदेवी आदिने उसे बहुत समझ्ाथी तथापि वह उससे नहीं मिली । एक दिन 
वीग्बाला शिव-पृजन करके शिवजीकी स्तुतिकर रही थी कि,“ है भाला शंभु : झपा- 
सागर ' आपका ध्यान मेरे हृदयमें दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जावे, मे रे हृदयसे क्षत्रि- 
योंकी नीति और शर्मका अभाव न हो, यही मुझे आशीवाद दीजिय | सती सीताके 
समान मेर हृदयम भी सतीत्य उत्पन्न हा। मुझ दुःखम सहायता इकर सदव॒ादर 
दीजिये । मुझे क्षत्रिय वीरसे विवाह होनेका आशीवांद दीजिये। मेरा शरीर चाहे 
नष्ट हो जाय; किन्तु मेरी टेक नष्ट न हो। मेरा प्रेम आपके चस्णुमिं दिनर बढ़ता 
जाय । हेभोंला ' मुझे यही आशीर्वाद दीजिये ” । इस प्रकार शिवजीकी प्रेम ओर 
श्रद्धासे स्तुति कर रही थी, इतनेम॑ उसकी बहिन केशरबाई स्वयं आ पहुंची | वह 
शिवपृजनकी निंदा करने लगी | सुनत हो वीस्वाला ज्ञात्रय स्वभावस क्राध्रित हैँ कुछ 
बोली “त क्‍या बकदी है ? त्‌ राठोड़की पृत्री नहीं रही, तू दिललीके बाद /हक्की 
बेगम होकर घरमश्रष्ट हो गयी हैं इसस तुमे क्षत्रिय नारी-धमका क्या * बबछ हे 
तेरा शरीर यवनोंके अनपानसे अशुद्ध हे। गया हैं | तरा दशेन मुझे नह ( ज्ाज्ा, वरन्‌ 
तुझे देखकर मर शरीस्से विष-य्वाला उप्पन्न होती हैं। यद्यपि पिता & दिल्लीके बाद- 
शाहक्रे अधिकारमें होकर, तुम्मू उस यवनक साथ वित्राह दिया त* दे तुझे. विवाहित 
होकर दिल्ली जाना उचित नहीं था वृरन्‌ अपने शरीरका / करना: उचित था; 
दे * 
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किन्तु तुझ समान ब्लीकों इतना ज्ञान ही कहां ? तू शरा करणका दोष लगाने 
वाली कोलारानीके समान है। हाय ! तुझे वीर-माता राणकदेवी भी स्मण न आहई। 
तूने राठोड़ वंशकों लाजित किया | तेरी यवर्नोके समागमसे बुद्धि अ्रष्ट ही गयी; तुझे 
बादशाही आनन्दका अनुभव हो गया, जिसके कारण हिन्टुशाख और गणोंक्रे 
महत्वका त॑ नहीं जानती । तुम पक्का है!” यह तनिरस्कार पनते ही केशरबाः 
बोली “ अच्छा | थेंबे घर में तो मुगल बादशाहकी बेगम होकर बम--अ्रष्ट हो गयी 
हैं; किन्तु तरी इस टेककों मी नष्ट अष्ट कराती हूं । तर किसी गुलामक साथ विवाह 
कराऊंगी, जब ते मियांके पर दाबगी तब हा तर इस अपमानका उत्तर मिलंगा | 
जब तक मैं ऐसा नहां करूंगी तब तक अज्जल ग्रहण करना हराम है । तेर इन 
दुर्वचनोंसि मर गेम से क्रोघालि प्रगट हो रहा हैं। अब में ग्रतिज्ञ करके दिल्ली 
जाती हूं, वहां सब व्त्ताम्त बादशाहसे कड्ंगी ” । इतनेर्म कई दासियां आ पहुंची 
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ओर दोनो बहिनाकां समझान लगी | 
शरवाइके जानेपर वीरबालाने अपनी मातासे सम्पूर्ण बृतानत कह सुनाया |. 
कोमारदेवी बोली, “ पुत्रि ! तुझे धन्य है तूने यह कहकर अपना जन्म साथक किया। 
असलसे ज्ञत्रीय नारीका धर्म यही है जो तूने उससे कहा | फिर वीरबालाने 
माता पितासे अपनी की हुयी प्रतिज्ञा प्रगट की कि, “४ में सिवाय क्षत्रियपृत्रके अन्य 
किसीके साथ विवाह नहीं करूंगी । चाहे आप या कोई भी मेरे शरीरके ठुकड़ेर 
कर डाले किन्तु में अपनी ग्रतिज्ञाको नहीं थोड़ंगी | चाहे मेरु पवेत अपना स्थान 
छोड़ दे, ध्रुवमंडल अपना स्थान परिवतन करें, समुद्र मर्यादा त्याग दे, व अन्य . 
असम्भव बात सम्भव हो जाय; किन्तु में अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ंगी। सपकी मणो- 
को पानेवाले, जीवित सिंहकी मूंड लानेवाले, सतीके सतको नष्ट करनेत्राले इस 
संसारम कौन जीवित हैं ? करण बाधेला, ओर राणा प्रतापसिंहने बड़ेर दुःख सहन 
किये हैं; किन्तु दिल्लीपति यवन वादशाहकी शरण नहीं गये । उसी प्रकार में भी 
करी मुगलसे विवाह नहीं करूंगी।” पुत्रीके ऐसे वचन सुनकर वे अस्यंत प्रसन्न हुए ।. 
उनने स्वयं भी प्रतिज्ञा को कि, ' चाह शरीर भले हो नष्ट हो किन्तु वीरबालाको ऐसे 
त्रिय पृत्रके साथ विवाह करगे जो मुगल बादशाहसे न डरता हो | ” यह. 

- ग्रतिज्ञा करके ऐसे क्षत्रियकी प्राप्त करनेका प्रयत्न भी आरंभ कर दिया; क्‍योंकि 
_ भविष्यमें बेर बढ़नेकी सम्भावना है | 
केसरबाईके दिल्ली पहुंचते ही उसने ओरंगजेबसे अपना सम्पूर्ण तिरस्कार कह 
- सुनाया । ओरंगजेबके क्रोधकी सीमा नहीं रही-। केसरबाईको घैये देकर बोला “तू 


वीरबाला. २१९. 
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चिंता मत कर, में रूपनगर जाकर उसे पकड़ लाऊंगा और तेरी लॉडी बनाऊगा;. 
यदि ऐसा न करूं तो में मुगल नहीं ” ऐसा कहकर रुपनगरकों पत्र लिखा । पत्रमें 
वीरबालाका अपने साथ विवाह करनेकी बात लिखी थी । पत्रके पढ़ते ही अमरसिंह 
थर २ कांपने लगा। उसकी हिम्मत ट्रट गई, निराश होकर उसने विवाह करना 
स्वीकार कर लिया | यह समाचार पाते ही बीरबालाने माता-पितासे गुम एक 
_विनयपत्र राणा ग्रतापसिंहके पीत्र राजसिंहकों लिख भेजा । “ श्रीमान्‌ राणाजी ! 
इस पत्रकों पढ़कर दासीकी रक्त कीजिये। में राठोड़ वेशकी कन्या आपके चरगभमें 
अपना शरीर अपण करदी हूं । पिताने मुगल सप्राटके भयसे पत्रोत्तर लिख दिया 
है; किन्तु में ढदयसे मुगल सम्नाटसे नहों डरती | अब में केवल आपका दशनामि- 
लाषी हं । आपको मेरी श्रतिज्ञाकी लाज हैं। पितान॑ं वसंतपचमीका दल लम्नक लिये 
खखा है| उसी दिन आकर आप मेरी रक्षा कीजिये | में भी आज रुक््मिणीक 
समान यह विनयपत्र सेवामें भेजती हूं | आप ही मेरे कृष्ण हो। में सम्पूण इथ्वी 
वीर रहित देखती हूं, मुझे केवल आप ही देख पड़ते हैं । में यवनकी पत्नी होनेसे 
मृत्युकोी उत्तम जानती हूं । यदि आप आकर रक्षा न करग तो में अपना श्रारु 
त्याग करूंगी और आप दोषके भागी होंगे। है राजसिंह रढियाला ! आप ही महा- 
राणा प्रतापसिंहके कुलमें मानु हों; में आपके चरणोंमें स्वस्थ अपंण करती हूं। 
इससे अधिक ओर क्‍या लिखू ? मैं अपना तन मन आपको अपण कर चुको हूं । 
अब आप मेरी रक्ता करके अपनी लजा रखिये। 





राणा राजसिंह इस पत्रकों पढते ही राजकुमारी वीरबालाकों शरण देनेके लिये 
अत्यंत आतुर हुआ। और कहने लगा, “हाय ! क्या यह ज्ञत्रियोंका धर्म है : ऐसे 
ज्ञत्रियों को पिक्नार है | उनकी नीति ओर जावनकों भी बिकार हैं : हाय : तुम मुग- 
लोॉको अपनी बेटियां देकर अन्न यृहण करते हो, तुम्हार अन खानक लिये विकार 
है ! तुम्हारी बीरतां कहाँ गई ? अरे - यवन बादशाह तुम्हार शिर्र आनंद केर 
आर तुम अपनी आंखोंसे देखो ! क्या तुम भारतवर्षके पूव रहनेवाले अपने पृवजाक 
चर्त्रिकों मूल गये ? यदि में लव-बंशका सच्चा बीर हूं ता म॑ यवनाका उनके इस 
दुष्करमका फल दिये बिना नहीं रहुंगा। राणा राजसहक उसे वचन सुनकर 
उसकी वी बीरकला बोली, “ग्राएपति : ये विचार आप किसलिय कर रह हैं: आप 
स्वयं बुद्धिमान हो ऐसे अवसरको हाथसे कदापि जान नहीं देजिय। आप मर 
सुख-दुःखकी ओर बिलकुल दृष्टि न कीजिये; क्योकि इसम मेरी ग्रीतिम केक लगगा। 
हे सुयोग्य पति ! शूरबीर !: लियोमें अयोग्य आसाफ़े नहीं राखनीचाहिय ययावर इस. 
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संसारमें प्राणी मात्र त्री सुख भोगते है, किन्तु धर्म ओर कीर्तिकी वृद्धि करनेका समय 
वारंवार नहीं मिलता। देखिये ' महामारतमें जब अभिमन्यु रणाज्षेत्रमें जाने लगा तब्‌ 
उत्तरा से बिलकुल प्रीति हटाली थी। रामाश्रमेषके समय वीरसेनका विचार कीजिये; 
उसकी कीर्ति ओर नाम आज दिन भी अमर हैं | आप जहां जांयगे में आपके 
साथ ही है | यदि आपको इस सञ्रवसरपर कामबुद्धिसे रोकृं तो मुझे चिक्कार है | 
में हाडा कुलकी कन्या हूं में ऐसा कलंक लगाने योग्य कार्य नहीं करूंगी ” 
अपनी ख्रीके ऐसे वोरत्व उत्पन्न करनेवाल वचनोका सुनकर राज[सिंह अत्यन्त प्रसन्न हो 
अपनी मातासे जाकर सब ब्वतान्त कह सुनाया । माता वरमती बोली, “ पत्र ! 
यदि तू शरणागतको शरण देने में संकल्प विकल्प करके समय चुकावेंगा तो कुलको 
कलंक लगेगा | वीरबाला स्वयं ही लिख रही है तब अब विलम्ब करनेका क्‍या 
कारण है” भ आज्ञा दंती है कि तू इसी समय तेयार हो, रणुमें प्रेम कर | एसे उत्तम 
अवसरको हाथसे नहीं जाने देना चाहिये । पुत्र | विलंब मत कर अन्यथा वीरबाला 
ग्राणु व्याग कर देगी ” | यह सुनते ही राजसिंहन बीरबालाको पत्रोत्तरमें लिख दिया 
कि, “श्रीमति वीरबाला ! आप भेंय घारण करें, में निःसंदेह वर्संतपंचमीकों पहंचकर 
तुम्हारी रक्ता समबन्धी सेवामें हाजिर होऊंगा । क्‍ 
केशरबाइ तथा ओरंगजेब निश्चित दिन पर कुछ सेन्य लेकर रुपनगर आ पहुंचे। 
अमरसिंहने अपनी पुत्री वीरबालाके पास दासीके द्वारा यह संदेशा भेजा कि,“ तुमकों 
केशरबाईके पास मिलनेक्रों जाना पड़ेगा ” | यह सुनकर वीरबाला सोचने लगी, 
“है प्राणनाथ ! आप अबतक नहीं आये। मेरे माता-पिता श्र हो रहे हैं।हे शंभु! 
हे भोला ! में आपकी शरण हूं! उसने निश्चय करलिया कि यदि राजसिंह न आवेगा . 
तो में अपना शरीरको त्याग कर देंगी । उसकी दासियांने उसे जैये दिया ओर 
वर्लाभूषण पहिनाकर तंयार कर दिया इतनेमें एक दासीकी सहायतासे राजसिंह आ ._ 
पहुंचे । वीरबालाने बड़े स्नेह तथा प्रीतिसे लगा सहित उनका सत्कार किया और 
बड़ी प्रशंसा की | राणाजीन कहा, “वीरवाला मैने क्षत्रिय धर्मस बढ़कर इस प्रशंसा 
योग्य कोइ काय नहीं किया; क्योंकि शीशादिया वेशर्म आज तक क्िसीने क्षत्रिय 
घरमका उलंघन नहीं किया। हे प्यारि ! जब तक मेरे इस शरीरपर शिर रहे तब 
तक तू क्रिसी प्रकारकी चिता मत कर। यह शरीर क्रिस दिन काम आवगा? हाथ ' 
यह ओरेंगजेब ज्लत्रियोंके धमका नाश कर रहा है | यदि भेने उसके दुष्कर्मका 
उचित उत्तर न दिया तो भेरे जीवनकों धिक्कार है! हाय ! क्या राजहंसनी तुरकके 
धरमें जा सकेगी ? कया यबन ज्ञत्रियकी बालासे विवाह करेगा ? नहीं कदापि नहीं ! 
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जब तक में राजसिंह जीवित हूं, कदाषि इस अनुचित कायकी अपने नेत्रोंसे नहीं 
'द्खूगा. | एस वचन कहकर उसे भय [दया। वीरबालान राणाको भोजन कराकर 
स्वयं भोजन किया | पीछे राणाने उसका हाथ ग्रहशु किया ओर उसे अपने साथ 
ले चले | चलतेर जब यवन-दलकऊे पास आये तब वीरबाला डरने लगी। तब राणाने 
कहा क्‍या हमारा वीरत्व नष्ट हो गया ? जिससे हम अबलाको गुप्र रूपसे हरण 
करें ! तू थेये घर; चिता मत कर। अंतमें दोनों धोड़ों पर सवार हो मुगल सैन्यके 
सामनेस चल निकले। मुगल-सेन्य देखकर चाकित हो गया ओर अपने घोड़ेसवार 
इनके पीछे दोड़ाये: परन्मु वे लोग इन्हें न पा सके। दोपहरको एक बृत्तकी छायामें 
अति श्रमित होनेके कारण विश्राम लेनेके लिये उतरे | तब राणने कहा, “ प्यारि ! 

म॑ बहुत थक गयी हो ?”” यह सुनकर वीरबाला बोली, “प्राणनाथ ! आप मरें साथ 
हैं इस दशाम मुझे नाम मात्रका भी थकान नहों है। आपके मुखके वारम्वार दशेन 
होनेस मेरे हषको सीमा नहीं हैं। मरी जेसी इच्छा थी उसी इच्छानुसार आप भरें 
हृदयके हार, शिरके मुकुट [मिल गये हैं। मेरे अहो भाग्य है जो आपके समान 
पति मुझे-दार्साक़ो प्राप्त हुए हैं । प्राणनाथ ! में उदेपुर पहुंचकर पतित्रत्त घमोनुसार 
आपके चरणोंकी सेवा करूंगी यही मेरी आंतरिक इच्छा है।” इतनी बातचीत हो ही 
रही थी इतनेम॑ अजयलाल नामक एक भील ओरंगजेबके सेन्यमेंसे केशरबाईको 
हरणु कर ले आया ओर एक पवतकी कंदरामें बलातूकार करनेकी चेथ्व करने लगा। 
यह देखकर केशरबाई उच्चस्वरसे रक्षा करो ' कोई दया करो ! ! ऐसा पुकारने लगी । 
यह हृदयविदारक शब्द राणाजीके कानमें आये। सुनते ही राणाजी सशञ्र वहां जा 
पहुंचे। केशरबाई इन्हें देखते ही रुदन करने लगी। राणाजीने उसके धमकी रक्ता की 
ओर उसके फंदेसे मुक्त कर दी। केशरबाई अति लजित होकर उनके पेरोंपर गिर 
पड़ी ओर कहने लगी, “मैने बिना सोचे बिचारे इस उपद्रवकों उत्पन्न किया हैं; 
राणाजी ! में आपकी अपराधी हैं, आप मेरे अपराधको क्षमा करें, में आपके शत्रकी 
खत्री आपके सामने क्षमाकी भिक्षा मांगती हैं. आप इस समय चाह तो मार सक्ते हैं 
या जीवनदान दे सफ्ते हैं, मेने वीरवालाकों अकारण दुःख पहुंचाया हैं।'' राणाजीने 
उत्तर दिया, “ केशरबाइ ! आप घबराइये नहीं, आपने ज्चत्रिय पुरुषोर्के पानीकों 
देखा ? मुझे तुमसे शत्रता नहीं हैं; किन्तु तुम्हारी ही कृपासे वीरबाला मुझे प्राप्त हुई 
है। तुम अब मेरी शरण हों, किसी प्रकारकी चिंता मत करो। ' वीरबाला बोली 
“बहिन केशरबाह तुम लज्जित मत हो आपकी इच्छानुसार राणाजा व्यवहार 
करेंगे । केशरबाई ! मेरे पास आकर इस उत्पातका कारण कहिये । ” ऐसे अति 
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मृदुल शद्वासे उसे धेय दिया ” | फिर केशरबाई कहने लगी, “ बहिन ! राणाजीने 
धन्य है ! मेरी जाती हुई लजाकी रक्षा की है। यदि राणाजी ऐसा न करते तो मुझे 
प्राण त्यागना पड़ता | बहिन ! तुमको मेरी बातोंसे अत्यंत दुःख हुवा होगा, अब 
में बादशाहके पास जाकर उन्हें समभझाकर यहां लाती हूं | हाय मेने तुम्हारा बड़ा 
अपराध किया हैं इसलिये मेरे मनमें बड़ा खेद है, भेरी हार्दिक इच्छा है कि में इस 
लजाक़ों अपन्षा यहां शत्यु पा जाऊं तो अति सुखी होऊं। बहिन ! तूने मुझे देवता 
के निकट जो वचन कहे थे उन्हें तने सत्यकर दिखाये | तेने अपनी टंक रक्खी; 
तुझे धन्य है |” ऐसा कहकर लज्ित हो रुदन करने लगे | उसने राणाजीका बड़ा 
उपकार माना। पीछे राणाजीकी आज्ञानुसार केशरबाई बादशाहके समीप रक्तित 
भेजी गयी। राणाजा और वीरबाला अपने सेन्‍्य सहित निर्विन्न उदयपुरमें आगये। 
बीरबालाके माता-पिता इस समाचारसे अत्यंत प्रसन्न हुण। केशरबाइने बादशाहपे 
सब दृत्तान्त कह सुनाया; जिससे ओरेंगजेब राणापर बड़ी प्रीति रखने लगा। वह 
अपने मुखसे वारंबार राणाजीकी प्रशंसा किया करता था | वीरबाला पतित्रतधर्मा- 
नुसार अपने दिन सुखसे निगेमन करने लगी। घन्य है। वीरबाला तुमे, तने अपनी 

के को बड़ी चतुर्तासे निवाहा | तेरी कीर्ति जब तक यह संसार है तब तक रहेगी। 
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वारनारा चंदा । 


न चु 
ले ५३ 
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&॥ +ह(% वीरनारी पंजाबकेसरी रणजीतसिंहकी पःनी थी। यह महा वीर, धीर, 
५ ।2006 , तेजस्विनी, पतित्रता और धार्मिक थी। जिस दिनसे महाराज रणुजीत- 







924 9» सिंहक साथ विवाह होकर सहधर्मिणी रूपसे अतःपुरमें आयी थी तब 
हु १६/ : ही से वह कोहनूरके समान शोभाकों प्रात होकर लाहोरके दरबारमें 
राज्यनात कायमें कुशलता पूवेक पतिक्कों उचित सलाह ओर सहायता देने 
. लगी। इतना ही नहीं, किन्तु वह पातित्रत्य धर्मानुसार चलकर पातिक्रों अनेक ग्रकारसे 
सुख दंती थी ! महाराज रणुजीतर्विहका मी उसपर अत्यंत प्रेम था। ये युगल- 
दम्पतती परम सुखी थे, इन दोनोंकों परमाथ और ख्वतंत्रता अति प्रिय थी | जिससे 
दान, घममें अपना आधिक दव्य खच करते थे। ग्णजीतसिंहकी गत्युक़े पश्चात्‌ क्‍ 
दिलीपसिंह नामक युवराज बालक था । चंदा ही सब राज-कार्य स्वतंत्रतास चलाती 


[8 


शी | वह अंग्रेजोंकों वशिक प्रकृति कहकर उपहास करती थी; किंतु अंग्रेज उस तेजस्वी. 


वीरनारी चंदा. २२३ 
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हदयके कठिन आवरणाको भेदनेम असमथ थे। चंदाने अप्रजाको अपने देशसे निकाल 
नेका प्रयत्न किया जिससे अग्रजोके अतःकरणाम घक्का लगा | पतञ्माव दशम चदाकां 


पक पे कं पर (5 हि गन च न के हा ट भर ही श्र जे, 7 न कलम भी 

- कात फल रहां था, उस सन्पदरण पज्ञाव नच्तक ननाता थ। प्रीर दस्बारी लाग भी 
थे साटह्टानुभ प्र गा को उप गण ््ी पाए: उयगा नी ५ 

उससे सहानुभाति रखते थ। बजा उस माताक समान अपना इक सना था | 

स्ल््ल दर दी पुष्टि दा है? आज तय हा पका रत थक ित्म्पटक च्र्पर पका: आल हे द्घा । 

जबस पज्ञावका गदापर दिलापासह बंदा तबस इसका तजञ् आधक फलन छकोी 

नल ्ा प्रायाए प्य जे -- का दमा प्रसिद्धि पा प्रम््््द्ा शाप गाने 5 ह न | गा 
इतने दिन तक पज्ांव हो मे उसका ब्रसिद् था; किन्तु अब खानक सातरस भाखूुक 

3 ७ ८/_६ ५. 


ना कल, पक टन अत नर तर 5५.  प०) 8 न मे न ४-० 2० ग्रमय 
समान निकलकर उसकी चहुं ओर कीर्तिकी असिद्धि होने लगी | ऐसे ही समय मे 
5. के >. 


--- दम ) न ६ प्‌ कप 5 8 च्द्रा नया ह ब्याह ध्गा न न व्यू ब्प। 
पंजाब देश हलचल उठा | हिलापसहका अचस्था दादा हानक कारण बढ़ स्थल 


पार है जाप त्र्म्‌ “5 के नित्य है व्‌ हक हो जप्रए >छए7 वि आओ ला जे कि न 
कायस अलनामंज्ञ था। चंदा नित्य दरबारम बेठकर राज्यपूर विशुप रूस लक 
ख् धि द्राखा सर्व लत ञ्य्‌ "मा 22 आर >> द््द्ां मन मे ८ हर स्योफ वाया 
रखती थी | वह अपना राज्य निष्कूटक ओर चविझपद्रव करनक लिये चेटा करता 
८ 5525 तप > ञ्य _.५ को कक ज्ीएा + हक 

थी; ससने आपने रज्यकी हलचलकों अपनी बुक अनुसार शांत कर दा आर सब 


५ इक, 


चंदा जब पंजाबकी गद्दीपर थी उन दिनोमे अग्रजोने खालसा सेन्‍्यकी अंपने 
विरुद्ध देखकर अपने राग्यकों रक्ताके लिये सॉमापर अपना सेंन्य भंजा। त़ादश 
गवनमेन्टके इस उद्योगसे खालसा सेन्‍्य तथा चंदाके चित्तम शंकाकी तरंगे उठने 
लगी | वे सोचने लगे कि अंग्रेजोने जिस कुशलताका अनुसरण करके अन्य स्वतंत्र 


राज्य अपने अधिकारमें कर लिये हैं व जिस कुशलतासे मुसलमान, मरहठा, राजपूतों 
आदिको अपने आधीन कर लोहेंकी सांकलसे बांध दिये हैं, उसी नीतिसे अब हमारे 


हम 


पंजाब देशको लेकर हम लोगोंकों अपने आधीन करनेके लिये यह सेना आइ हैं । 
इस आशंकासे चंदाने युद्धकी तेयारी ग्रारंस की ओर खालसा सेना मतवाले हाथीके 
संमान निर्भय होकर ब्रिटिश सैन्यके सामने जा पहुँची, उस सेनामे चंदाने उत्साहसे 
बड़ा श्रम लिया था; किन्तु लालासेंह और तेजसिंह नामक सरदारोंके विश्वासवातसे 
उसका पराजय हुआ तो भी चंदाका हृदय ब्रिटिश सरकारके तेजके सामने परामृत 
नहीं हआ । वह अपने राज्यमें अन्य घर्मावलम्बियोंकों देखकर ओर उनके राज्य- 
शासनसे अति अप्रसन्न हुई व उसके कोमल हृदयकों अति खेद हुआ। उसका हंदय 
अपमान विषकी ज्वालासे जलने लगा। रेसीडन्ट हेनरीलारेन्स चंदाकां प्रकृति जानता 
था उसने सोचा कि यह वीर नारी यदि यहां रहेगी तो अपने अपमानकों सहन 
नहीं कर सकेगी | इसी विश्वासके कारण रेसीडेन्टने उसे लाहोरम से सेखपूरमें ओर 
वहांसे रेसीडेन्ट फ्रेनरिकारकी-सलाहसे बनारसमें भेज दिया; ककैन्तु चंदाकों इससे कुछ 
भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ: इस घीरनारीने अटल प्रमावसे अपने देशका त्याग 


त् 


२२४ सतीमंहल, 








लीड पर अफल अल लीलात> हे अल ले 


किया था। यह जिस समय लाहारका [सहासनपर बेठकर चहु अर अपनी प्रभुत्व 
शक्ति को फेला रही थी अर जैसी उसकी स्थिति थी वेसी ही स्थिति पंजाब छोड- 
नेपर भी थी | 

पंजाबकी प्रजा चंदाके प्रति अप्ृवश्रद्धा, भक्ति, ओर प्रीति रखती थी | वह 
अपनी प्रीतिपात्रकी इस शोचनीय दशाकों शांतभावसे नहीं देख सक्ती थी। पंजावक्े 
निवासी उसे देवी समान मानते ओर भक्ति तथा श्रद्धा रखते थे उसका देश--निकाल 
देखकर प्रजाका हृदय उम्र हताहलस जल रहा था। प्रज्ञा स्वर्य हदयके देखे 
कारण क्रोधित होकर दूसरा सवानक युद्ध करने लगी । इस युद्रका नाम चिनिया 
वाला युद्र पड़ा हैं। इस युद्रमें सिक्सेीने अपनी बीसताकी प्रण सीति। दिखाक 
गवनमेन्टकी भयभीत कर दिया था । इस चिनियाबाछे युद्धका नाम इतिहाससें 
सुबणंके अक्षरोसे अंकित है। धन्य ! चेदा तेजस्वी नारीके अद्वितीय दृष्शंतकी 
ओर अटलता की मूर्ति थी। यद्यपि वह कोमलांगी थ्री, उसका हृदय दयाल 
होनेपेर भी भीम गुणान्वित तजस्वी था। इस वीरनारीके आतिरिक्त उन्नीसवीं सदीमें किसी 
भी नारीने अंग्रेजाके समान ग्रवल जातिके सनन्‍्मुख ऐसी तेजस्विता नहीं दिखायी | 


किला हज आजा भत+++ - “४ + किक + 4-5 


विदुशी सतीयां। 


सारामाटिन । 





| रामार्टिनका जन्म सन १७८१ में इग्लंडके कईसार नामक प्राममें 
#| हुआ था । यह दुःखियेके दुःख और दुराचारीके दुर्गुण दूर करनेका 
20 प्रयन करती थो। सारामार्टिनका पिता साधारण व्यापारसे अपनो 
+॥ आजीवका चलाता था | वह अपनी पुत्री सारामार्टिनकों बाह्याव- 
स्थाम हो दोड़कर परलोक सिधार । उसकी माताने उसे पालन पोषणकर बडी की 
था। उस बाल्यावस्थास ही कुदरतकी मनाहर रचनाओंको देखने पर अत्यंत ग्रम था; 
वह वनमें इन्षके नीचे बेठकर पत्तियोंके मधुर गानकों श्रवण करके अत्यंत प्रसन्न 
होती थी । उसको मोपड़ीके पास चित्त ग्लानि उत्पन्न करनेके-योग्य कोई भी खराब 
पद्रा नहीं थे; किन्तु उसके पास पेट भरनेका कोई साधन न होनेके कारण उसे 
प्राठशाला छोड़कर दर्जाके कामको खीखना पड़ा- ओर इस कार्यसे जो द्रव्य उपार्जन 








सारामार्टिन, २२५ 
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होता उससे अपने पेटकी अग्निकों शांत करती थी; किन्तु उसकी इत्ति कुदरतके 
आअपूर्व दृष्यकी ओरसे नहीं हटी। यारमाउथ नामक नगरम अपराधी लोग नरकके 
समान दुःख भोगते थे ओर उनपर अस्यंत अत्याचार होता था। इश्चने भनुष्यको 
इस संसारमें जिस हेतुसे उत्पन्न किया है उसको वे लोग नहीं जानते थे ओर न 
उसके जाननेकी वे चेश ही करते थे । सन्‌ १८१ ८में एक अपराधी छीको केंद- 
 खानेकी शिक्षा हुई थी। वहां उस हतमागिनीको पुत्र उत्पन्न हुवा, किन्तु उस बाल- 
कपर उस खीका निर्मल प्रेम नहीं था। वह दुश उसे स्तनपान नहीं कराकर 
मारती थी। उस दुश्शके इस इझृत्यकों देखकर दयालु सारामार्टिनके हृदयमें बड़ी दया 
उत्पन्न हुइ। उसकी इस दुवुद्धिकों सुधारनके लिये उसने ध्रमोपदेश ही अच्छा धर्म 
सोचा । वह केदखानेके अधिकारीकी आज्ञा लेकर उस मुर्खी छ्ीकके पास गई । वह 
अबला इसे देखकर खड़ी होगई ओर रुदन करने लगी; किन्तु मुखसे एक शब्द भी 
नहीं बोली । सारामार्टिनने कहा, हाय ' तूने कैसा अपराध किया हैं! उसके लिये 
इश्वरसे क्षमा मांगनेकी प्राथना करनी चाहिये, इत्यादि वचनोंसे उसे समककाया | 

वह खत्री अपने पापकमेकों सोचकर अथधीर हो जोरसे सेने लगी ओर इस 
परोपकारी साराकों धन्यवाद देने लगी | इसके उपदेशसे उस ख्रीने अपने बालकपर 
दया करने ओर स्तन-पान कराने लगी। इस कार्यमें साराकों सफलता प्राप्त होते ही 
वह दूसरे काम पर तत्पर हुईं। वह नित्य अपने बनाये वत्च बेचऋर अपराधियोंके 
पास धम-प्रंथ पढने लगी। वे अपराधी बिलकुल अज्ञानी थे; किन्तु सायके उपदेशसे 
नियमपूवक धमम-्रंथ सुनने ओर सीखने लगे | बह प्रस्थेक सप्ताहके 5६ दिन अपने 
पेटके व्यवसायमें ओर सातवा दिन धर्म ग्रंथ पढ्ानमें व उपदेशमें व्यतीत करती थी | 
उसने एक स्थानपर लिखा है कि, “ सप्ताहमें ? दिन सिलाईके कार्यकों छोड़- 
कर अपराधियोंकी चाकरी करना यह मुझे अम्यंत प्रिय हैं ओर इस रीतिसे यद्यपि 
मुझे हानि है किन्तु इस उपदेशके सामने उस दब्यक्की कुछ भी परवाह नहीं। मैं 
इंश्वरकी आज्ञाओंका प्रचार करनेमें दृब्यसे बढकर संतोष मानती है |” सन्‌ १८२६ 
में उसकी बृद्ध माताका देहांत हो गया। उसे अपनी जन्ममभूमिमें रहनेसे कई २ प्रका- 
रकी असुविधाय थी, जीससे उसने यारमाउथमें रहना स्वीकार क्रिया। यारमाउथ्में 
एक ख्लीने साराके इस परोपकायको देखकर सम्ताहके एक दिन अपने हाथसे 
सिलाइ करके वव्य देनेकी सहायता अंगीकार की । धीरे २ अन्य बहुतसे धार्मिक 
मनुष्य उसे प्रति ३ रे'मासमें सवा रुप्या भेट करने लगे। सारा उन रुप्योंसे धर्म- 
ग्रंथ लेती थी ओर उसे द्रव्यगसे उसे खानेके लिये एक पेसा भी नहीं बचता था | 
वह धर्म-मंथ लेकर उन अपराधियोंको'शिक्षा ग्रातत करनेके लिये दें. देती थीं। 
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धीरे २ उसने अपना अधिकांश समय केदखानेमें व्यतीत करनेका प्रारंभ कर दिया। 
वह शिलाइका केवल इतनाही काय करती थी कि जिससे घधरका भाड़ा देने योग्य द्रव्य 
प्राप्त होता था। उसके पास खानेके लिये कुछ भी नहां रहनेसे वह अत्यंत दःखित 
होने लगी | उसने एक स्थानपर लिखा है कि, “जब में शिलाइका कार्य करती थी 
तब मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता था ओर जब मेरा यह व्यापार बंद हुआ तब 
मेरे विचार भी बंद हुए। मेने धमम-ग्रेथाम पढ़ा हे कि, इश्वर निरुपायकी रक्षा करता 
हैं। इश्वर हमारा मालिक है, यह अपने आज्ञाकारी सेवकॉको नहीं मृलता ” तब मैंने 
सोचा, इश्वर मेरा पिता है वह मेरी परीज्षञाके लिये ही यह दःख देरहाहे ” | धन्य 
है ! सारामार्टिन तेरे पवित्र हृदयकों | 
सारामार्टिनके उपदेंशसे अपराधी लोक सुशील, विनयी ओर कोमलहदयवाले: 
बन गये। उन्होंने निवाह साधनमें अत्यंत उपयोगी हो एसे साराने उन्हें 
कई प्रकारके उत्तम व्यवसाग्र भी सिखाये थे | वह प्रत्येक रविवारकों उनसे इंश्वर 
ग्राथना कराती थी। फिर धीरे २ वे स्वयं इंश्वरमें श्रद्धा ओर प्रेम रखने लगे। 
इस प्रकार वे अल्पकालमें ही इश्चवरके प्रेमी ओर नान! प्रकारकी कारीगीरियां सीख 
_ गये। साराके इस परोपकारी कायसे नगर निवासी उसे आदरकी दृुश्टिसे देखने लगें। 
सारा सरल स्वभाव और अपने मधुर बचनोंसे सबको नीति सिखाती थी। वह 
अपने नगर निवासियोंके दुःखमें दु:खी ओर सुखमे सुखी रहती थी: दर्बलको बलिष्ट 
बननकी हिम्मत देती थी, नीचबृत्तिवालांकों सदगुण-युक्त बनाती थी ओर दःखीको 
सुखी बननेका सीधा मांग बताती थी। वह मजूरोंकी विधाशालामें जाती थी और 
उन्हे परिश्रमका सुगम माग बताती थी, कन्याशालाम कन्याओंकोी नीतिकी कविता 
सिखलाती थी; उसके घरपर दिन 9०-५० युवतियां सदगुण सीखनेको आती थी। 
ओर सारा भी उन्हें बातोंमें ही अच्छे गुण सिखा देती थी। संध्याकालमें रोगियोंके 
गृह जाती ओर उन्हें रोग निवाणोर्थ अनेक सरल उपाय बताकर उनकी सेवा करती 
. थी | सारा जिस गृहमें जाती उस घरमें आनंदकी सीमा नहीं रहती थी सब कोई. 
उसका सत्कार करते और श्रद्धापवंक उसकी आज्ञाका पालन करते थे । वह सर्व; 
साधारणम उन अपराधियांक हाथको बनी हुईं वस्तुय दिखाती थी ओर बेसे शिल्प- 
कार्यके सीखनेमें उत्साही बनाती थी। लोग जिस वस्तुको निकम्मी जानते थे उसे 
सारा मांग लेती थी ओर उस वस्तुकों अच्छे उपयोगम लानेका माग दिखलाती थी।. 
घरमें प्रेम-प्रीतिकी इद्रि हो इस लिये घरमें अनेक प्रकारके उपदेश देती थी' | उसकी 
आत्मा सदैव इंश्वरके प्रेममें मम्न रहती थी। दुखियोंकों रांकटमें सहायता देकर 
प्रवित्रता ओर संतोषसागरमें मम्न रहती थी ।,निर्जेन स्थानमें बैठकर दयालु पर- 
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मात्माकी स्तुति किया करती थी। सन्‌ १८४७ में निजेन स्थानमें ही उसने अपने 
जीवनकों पूर्ण कर सुख शांतिसे संदेवक्े लिये इस संसारकों छोड़कर अपनी कीर्ति 
अमर कर गइ हैं। वह अपन कायम कभी गये नहीं करती थी | उसका मुख सदेव 
नम्रता ओर शीतलतास सुशोभित होता था । वह किसी भी कार्यकों अपूर्ण नहों! 
छोड़ती थी। कभी किसीको पत्तुपात नहीं करती थी । इन्हीं सदगुणोसे यह ख्री सब 
संसारमें प्रसिद्ध हो गई है । 
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थ ह साथ्वी इसुखीस्तकी माता थी । उसका विवाह थुसुफ नामक 
डी व्यक्तिके साथ हुआ था । उसको एक देवी दूतने आकर कहा “तू 
इंश्वरकी कृपापात्र है, तू संदेव सुखी रहेगी, तुभे| धन्य हैं ” । मरि- 

मे उस दूतके इन वचनोंकी सुनकर घबरा गई ओर विचार करने 
लगी कि क्या यह सत्य होगा ? फिर दूतने कहा “ आओ मरियम + तू भयभीत मत 
हो, तुकपर इश्वरकी असीम कृपा है, तेरे पेटमें जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा है, 
तेरा जो बालक होगा तू उसका नाम इंसु रखना ” । मरियमने कहा “ यह केसे 


कु 


हो सकेगा ? ” दूतने उत्तर दिया कि परमात्मा अपनी शक्तिका प्रताप तेरे द्वारा 


बतानेवाले हैं, इसी लिये तेरे गरका बालक जो जन्‍्मेगा वह उसका पुत्र कहा 
जायगा | मरियमने उत्तर दिया कि में प्रभुकी दासी हं। अच्छी बात है जे 
आपकी बात सत्य हो | यह सुनकर दृत प्रसन्न होकर चला गया। मरियमका पर 

युसुफ न्‍्यायी था उसने अपनी खीको दर रखनका विचार किया। दूतने उसे दशेन 
देकर कहा, “ओ युसुफ ! अपनी खली मरियमका त्याग करनेंसे व उसको दुःख देनेसे 
तेरा कस्यान नहां होगा: क्‍योंकि उसके पेटमें जो गर्भ है वह पवित्र आत्माकी कृपाका 
फल है | जब उसका जन्म हो तब तू उसका नाम इसु रखना | ” पीछे यूसुफ 
निद्रा भंग होनेपर उस दूतकी आज्ञानुसार अपनी ल्री मरियमका अगीकार करके 
पालन करने लगा | मरियिम यूदा नामक शहरमें जांखरियोंके घर गई । उसकी ख्री 
एलीसाबने उसकी क्ञेम कुशल पूछकर मालूम किया कि उसे गर्भ है ओर पवित्र 
आत्मा जन्म लेगा। यह सुनकर उसने कहा कि, / मरियम : तुझे धन्य हैं, तू मरे पास 
आ! | मरियम उसके पास गह तो उसको एलीसाबान प्रेमसे मिली। मरियमने कहा 
“मेरा चित्त प्रभुके चरणोमें द्गा है, व उसीकी कृपासे मेरी आत्माको अत्यंत हे 


होता है। उस दयाद्ध परमात्माने अपनी दासी पर दया की है, अब में अपने कुलमें 
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धन्यवादकी पात्र होंगी, परमात्मा उसपर अत्यंत दयाठु रहता हैं जो उससे डरते 


हैं और उसकी आज्ञाका पालन करते हैं | वह अमिमानियोंका शत्रु हैं। वह अपनी 


आज्ञाके विरुद्ध चलनेवाले श्रीमंतका द्रव्य कंगालोंको देकर उसे कंगाल बना देता है।” 

मरियम ओर एलीसाबान दोनों तीन मास तक साथ रही थी पीछे वे थेलहेम 
आंगये, वहां उसको २५ दिसम्बरकों इंसुका जन्म हुआ था। इंसुका जन्म सुनकर 
यहूदियोंके राजा हीरोडने उसको मारडालनेका प्रयत्न किया; उसकी इस दुष्टताको 


समभकर मस्यिम अपने पति ओर पुत्र सहित ईजिप्तमें चली गई; जब हीरोडका 


देहान्त हो गया, तब वे अपने देशमें लौट आये । ५ 
इंसु १२ बषका था, तव एक समय पवतके ऊपर जेरूसालमर्मे वे सब आये 


[आ 


' थे। जितने दिन वहां रहनेका विचार था उतने दिन वहां रहकर पीछे घर आनेक्े 


लिये वहांसे निकले। मरियमने समझता था कि इस हमारे पीछे पीछे अन्य साथियोंके 
सहित चला आ रहा हं। वह एक मंजल आकर अपने आत्मीय व परिचितोंके घर 
ठहरी; किन्तु इस वहां नहीं आया | जिससे मरिय्रम व उसका पति यूसुफ लोटकर 
जेरुसालममें पहुंचे | वहां जाकर देखा तो इस बहुतसे मनुष्योके मध्यमें उनको उपदेश 


दे रहा हैं। मरियमने कहा, “ पुत्र इसु ! तृ हमारे साथ क्यों नहीं आया ? हम 


लोगोंको ते र ढ्ूढनेमें अति कष्ट सहन करना पड़ा ” | इसने उत्तर दिया “ आप 


लोगोने मेरी शोध क्यों किया ? क्या आप नहीं जानते कि मुझे मेरा काम करना है ? ” | 
इस उत्तरको उसके माता, पिता नहीं समझके। इस कारण उसे अपने साथ ले गये । 
इंसु उनकी आज्ञार्मे रहने लगा। मरियमका ख्री पुरुष प्रति ऐसा उपदेश है क्नि 


“ ल्लियो ! जैसे तुम प्रभुके अधीन रहना जानती हो, बसे ही पतिके अबीन रहना. 
चाहिये; क्योंकि पति ख्लीका शिर है । पुरुषा / तुम अपनी ख्लीपर ग्रेम करो । उन 


को बुरी व हीन मत समझो | जैसे तुम अपन शरीरकी रक्षा करते हो वेसेंही अपनी 


अधोगनाकी भी रक्ता करों ! जो अपनी ख्री पर प्रेम करते हैं वह स्वयं अपने ऊपर _ 
प्रेम करनेके बराबर हैं । लियोको अपने पतिकी मर्यादा रखनी चाहिये । बालकों ! 
तुम अपने माता-पिताकों परमात्माके समान जानो, तुम माता-पिताको आदरकी दइश्सि 
देखो । इन निग्रमोके पालन करनेसे तुम्हारा कल्याण होगा ओर तुम्हारी दीर्घायु 
होगी । मातापिता / तुम अपने बालकोंकों दुःख नहीं देना, उनको ईश्वरमें प्रेम 
प्राप्त करनकी शीक्ता दो |” धन्य है !आहा ! कैसा उपदेश है ! मरियम अपने 
यवित्र आचरणसे इस संसारमे दवींके तुल्य पूजनीय हैं ओऔ९ इन्हीं सदगुणोंसे वह 


संसारमें प्रसिद्र हो गईं है । । 


कि 
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पतित्रता ज्ञी मदिनाके निवासी अब्दछाकी पःनी थी। वह स्वरूप- 
कर || &#वती, विवकी, नम्न ओर सुशील थी । उसको अपने पति पर बढ़ः 
2) 2 | स्नेह था। अब्दुछाकी आयु जब २५ वर्षकी थी, तब वह गाजा 
( शहरस व्यापार करके लौटते समय मार्गमें बीमार होनेके कारण 
मृत्युकों प्राप्त हो गया । आमेना पतिके स्वर्गवाससे दुःखसागरमें ड्रब गई । पतिके 
बिना यह संसार उसे सना देख पड़ा, उसको कभी२ मूर्डा आजाती व कभीर चित्त 
स्थिर होनेपर व्याकुल- होकर रोने लगती थी। शोकरूपी अप्निने उसकी संदरताकों 
जला दिया ओर शोकके भयंकर अंधकारमें उसके समस्त सुख खो गये । निदान 
उसका मन संसारसे उठ गया ओर इस नाशवान शरीरकों छोड़नेके लिये वह उद्यत 
हो गई; किन्तु इतनेम उसका गरभ पूर्णावस्थाका हो जानेसे उसके उदरसे एक स्व- 
रूपएवान पुत्र उत्पन्न हुवा, जिससे दुःखसागरमें ड्ूबते हुए उसको कुछ थाह मिली | 
वह अपने पृत्रकों लेकर काबतुल्ला गई । वहां पर उसने अपने पुत्रका नाम मुहम्मद 
रकक्‍खा । आमेनाका शरीर शोकसे इतना दवल हो गया था कवि उसे दूध पिलाना 
भी कठिन था। उसको एक ख्री स्तन-पान करनेके लिये रखनेकी अत्यन्त आवश्यकता 
हुई; किन्तु पतिकी दव्युके पश्चात्‌ उसकी शोकावस्थाम सबंस्थ नाश हो गया था 
जिसके कारण उसे अपना उदरपोषण करना भी कठिन हो गया था। निदान उसने 
मुहम्मदकों हलीमा नामक खीको रक्ताथ दे दिया। हलीमा एक पव॑तके नीचे मरु- 
स्थलमें रहती थी, वह मुहम्मदको वहीं ले गई । स्वच्छ वायु ओर दूध पीनेसे हजरत 
मुहम्मदका शरीर हृष्ट पुष्ठ ओर लावण्यवाला हो गया । उसने दो वर्षके पश्चात्‌ 
स्तन-पान छोड़ दिया। हलीमा मक्के गइ ओर मुहम्मदकों आमेनाकी सुपद कर दिया। 
किन्तु आमेनाने उसे विनयपृवक ओर भी थोड़े दिन पालनकी प्राथना की । अन्तमें 
हम्मदका पालन उसने २ वर्ष और किया। जब मुहम्मद ५ वर्षका हो गया, तब 
हलीमाने आमेनाको सोप दिया | आमेना उसका मुख देखकर प्रसन्न होती थी । 
कुछ दिनके पश्चात्‌ आमेना पुत्रको लेकर मदीनामें आ गई ओर अपने स्वामीके 
घरमें रहने लगी | वह अपने पतिकी कबरपर जाती थी और आंसुओंसे उस कबरको 
भिजाती थी | मुहम्मद अपनी मांताका रुदन सुनकर अपने कोमल हाथसे उसके 
गलेकों पकड़कर रोने;लगता था ओर पूछता था, “मां ! तू प्रतिदिन इस प्रकार 
क्यों विलाप करती है ? ” माताने उसे कई दिन तक उत्तर नहों दिया; किन्तु एक 
दिन उसके अति आग्रह करने पर उसने कहा, “ते 





तेरे पिताक लिये : ' यह कहकर 


२३० सतीमंडल, 








वह अत्यंत व्याकुल हो गई और अपने दोनों हाथ ऊंचा करके आकाशकी ओर 


कित किया । मुहम्मदने समझ लिया कि पिताका देवलोक हो गया है। इस ग्रकार. 


एक मासक पश्चात्‌ आमना मुहम्मदको लेकर मदीनासे मक्काको चली किन्तु मागम ही 


मुहम्मदको अनाथ छोड़कर इस संसारकों सदेवके लिये त्याग गई । मुहम्मद अपनी 


माताका कबर बनवाकर उसके पास संदव शोकसे रहने लगे । ८६ वषके बालकको 


माता-पिताक बिना यह संसार सूना दीखन लगा। इस प्रकार योग्य अवस्था होनेपर 


उसने इश्वरपर प्रेम करके तथा उसकी कृपासे “ पैगम्बर ” उपाधिको प्राप्त होकर 


इस्लामी धमका प्रादर्भाव किया | यह सब आम॑ना जसी दयालहु माताकाही प्रताप 


था। धन्य है| आमेना तुझे ओर तेरे पति ग्रेमको ! ! 
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पोरशीया । 


हा ०० व्यापक टिनिटफल----- 


“| नांव मार्कसबुट्स था । वह स्वतंत्र एवं देशहितैबी पुरुष था । 
&03॥ +रिशिया अत्यन्त कुलवता, स्वरूपवती, गुणवरती, विदुषी व साहसी 

22200, थी । इस पतिपतनीमें अत्यन्त ग्रेम व संप था । ब्र॒ुट्स कोईभी बात 
अपनी ख्लीसे गुप्त नहीं रखता था। पोराशिया अपने पतिके कार्यमें सहायता व 
सलाह देती थी। रोममें प्रथम प्रजासत्ताक राज्य था उसके बदले राजासत्ताक रा 


स्थापन करनका विचार जुलियर सिश्नर नांवके सरदारने क्िया। यह विचार 
वतंत्रताके पक्तपाती सरदारोको स्वीकार नहों था, जिससे सबने मिलकर उस सर 


दारका भार डलनका विचार किया। इस कायम देशाभिेमानी ब्रटस भी सामाल था | 





| जाता है ॥कसभरन ब्रुट्सक ऊपर अनेक उपकार किये थे फिर भी वह उस 


भयकर कायम सामाल हुआ। इसका यही कारण था कि वह अपने देशकी 
आचॉन नीति व स्वतत्रताको हदयसे चाहता था। पिझरके समान स्वार्थी व लोभी 
मनुष्यका मारकरक भी अपने देशवासियाको स्वतंत्र रहने देनेकी बातको पसंद करता 
था | इस कायमें वह अपने मित्रोंसे विचार कर रहा था; उसकी ब्रीकों मालूम 
हुआ के वह अपने विचारमें बहुत ही चिन्तातुर रहता है। किसी २ समय वह 
निद्रामेंसे जागृत हो जाता था और दूसरे कार्य करनेके समय भी वही ध्यान किया 


करता था। पोरशियाने विचार किया कि मैरा पति मुझसे कोई धात गुप्त नहीं रखता 


हैं वह इस समय जो विचार व चिन्ता कर रहा है उस सम्बन्धमें मुझसे क्‍यों 


कोई बात चित नहीं करता * प्रथम पतिके विचारको जाननेकी उसकी इच्छा हुयी, 


' ५ सुप्रसिद्र पतिरता ख्री रोमनगरमें रहती थी, उसके पतिका 


पोरशिया, २३१ 
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परन्तु पति एसे विचारका था कि ख्रीक पास राजनीतिक गुप्त बात नहों करनी 
चाहिये जिससे पतिकों पूछनेका विचार बंद कर अपनेमें कोई वात शुप् रखने 
की योग्यता है कि नहीं इस बातकी परीक्षा करनेके लिये उसने कोई जानने न पांव 
उस प्रकार अपनी जंघार्म छुरीसे एक घाव किया, जिससे वह बीमार हो गयी । 
बीमारी होनेका कारण उसके पति व अन्य लोगोंने पूछा किन्तु इसने कोई खुलासा 
नहीं किया। एक दिन ब्रुटस बीमारीके कारणकों जाननेके लिये अत्यंत आग्रह व 
चिन्ता करने लगा, तब पोरशियाने उसके विचार व चिन्ताकी वात जाननेकी 
इच्छा की | ब्रुटसने कहा कि, “ कुछ ऐसी बातें हैं जो ल्रीको नहीं कहनी 
चाहिये ” | तब पोरशियाने कहा कि, “में भी अपनी बीमारीका कारण आपसे नहीं 
कह सकती ”। यह सुनकर ब्रुटस अत्यन्त आतुर हुआ वह अपनी ज्रीकी बीमा- 
रीका कारण जाननेको अत्यंत अधीर हो गया। अब पोरशियाने विचार किया क्नि 
वे कुछ राहपर आये हैं ऐसा समझकर उसने अपने पतिसे कहा कि, “ प्राणेश्वर ! 
आपने मुझको अपने समस्त सुख दःखोंकी हिस्सेदारिन बनानेके लिये विवाह 
किया है। यदि आप मुझसे कोई बात गुप्त रक्खेंगे तो में आपको सलाह व सहा- 
यता केसे कर सकुंगी / ओर आपकी बात गुप्त रख सकुंगी इस बातका आपको 
विश्वास कैसे करा सकती हूं ! यद्यपि ख्री जातिका विश्वास करना उचित नहां हैं 
किन्तु आप जानते हैं कि उत्तम शिक्षा व उत्तम समागमसे त्रीजातिका सामान्य दोष 
नष्ट हो जाता है। में केटोके समान योग्य पिताकी पुत्री हूं ओर सुशिक्षित हूं। आप 
इस बातकों जानकर आश्वयान्वित होंगे कि मेंने आपके विचारकों गुप्त रखनेकी 
अपनी योग्यताकी परीक्षा करनेके लिये अपनी जंधामें जखम किया है। मेरी इस 
उत्कठा व मेरे घेयेंकी देखकर भी आप अपनी बातको गुप्त रक्खेंगे !” ब्रुटसने 
अपना समस्त विचार अपनी ख्रीसे कहा। पोरशिया उस भयंकर विचारको जानकर 
दुःखित हुयी; किन्तु उस बातकों गुप्त रखनेका वचन दे चूकी थी, जिससे शांत रही। 

सिमरको मारनेके लिये व्र॒टस तलवार लेकर बाहर जाने लगा, उस समय 
पतिव्रता पोरशिया अधीरसी बन गयी थीं, फिर भी उसने अपने हृदयका भाव दूसरेको 
प्रकट नहीं किया। सिमरको ब्रुटसने मार डाला, सिमरके मित्रोंने खूनीकी शोध की, 
ब्रुटस उन लोगोंके सामने लड़ा, किन्तु अंतमें पराजित हो दुश्मनोक्ा केदी हुआ। 
ब्रुटसने शञ्रोंके द्वारा मरनेके बदले आत्महत्या करना उत्तम समभकर प्राण त्यागा 
पतित्रता पोरशिया युह समाचार जानकर मरनेकों तैयार हुयी। अन्य कोई उपाय 
हाथ न आनेसे अप्निके अगारे मुखमें डालकर उसने आत्महत्या कर अपने पतिके 
साथ परलोक गमन किया। ऐसी सतियोंकों सहस्र धन्यवाद है ! 


कौ +----ब्कै ० कौ|०-त_+ 








सतीमंडल, 


पतिगुणप्रशंसा । 
दोहा, 

“ कोशल्या माता भई, जग परम अनूप | 
वास पृत्र श्रीरामजू, भये आये कुछ भूप ॥ १ || 
सीता सुमति सुशीलता, सब जगर्भ विख्यात । 
जिहिं चरित्र उपमा लिखत, कविजन मन सकुचात ॥२॥ 
देवहुति विद्याधरी अनमूया गुणगेह । .< 
पतिव्रत थम शिखावती, विद्या-सहित सनेह ॥३॥ 
नाम गार्गी जग विदित, अति विरक्त संसार । 
व्रह्मचारिणी परम दृढ़, विद्या-सिधु अपार ॥४॥ 
सभा बीच गजत रहीं, वेद शास्त्र मुख द्वार | 
नामी पण्ठित जय किये, हो सभी मन मार ॥५॥ 
ज्ञानवती मंदालसा, परम शील सन्‍्तोष | 
विद्या बुद्धि ससभ्यता धरम बेये धन कोष ॥६॥ 
गान्धारी शुभ कुलवती, पतिव्रत धम्मोगार | 
सुखभ सुख दुःखर्म दुःखी, रही स्वपति अनुसार ॥७॥ 
श्री पटरानी रुक्मिणी, पतिव्रत धर्म-निकेत । 
तन मन धन अपेण कियों, पति-प्रेमके हेत ॥८॥ 
पावती शुभ गुणवती, पति श्रेय आधार । 
जिहि गुण सुन शिक्षा लहे, सब कुलवन्ती नार ॥९॥ 
विद्या निधि लोलावती, भारत जीवन प्राण । 
तासु रचित पुस्तक सुभग, मानत सभी ग्रमाण ॥१०॥ 
दमयन्तिके चरित सुन, बहत नयनसे नोर । 
जिहि न होय रोमाश्व तन, को जगगें अस घीर ॥११॥ 
पतिव्रता कोटिन भयीं, गिने सबन अस कोन । 
जिहि चरित सुन होति है, सभी कबीखर मोन ॥१२॥ 
पहिले वाठा जो भयीं, सब विद्याकी खानि | 
हाय आज अक्षर पद्त, अबला करत गलानि ॥१३॥ 
एक दिवस भारत हतो, सुख सम्पति भरपूर | 
भयी नारी विद्या रहित कीनो चकना चूर ” ॥१४॥ 
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श्र (5 
द्वितीय-दशन, 
.  ज्रीपुरूपके धरम । 


खीका पतिके प्रति धम । 
ना ल्लअअलडशे 





री 


इस सृष्टिमें ल्ली व पुरुष दोनोंसे गृह निर्माण होता है व चलता है; किन्तु 
दोनोंकी स्थिति, शरीरकी रचना, स्वाभाविक मनका बल, शक्ति ब नीति प्रथ्धतिके 
ऊपर विचार करनपर पुरुष बुद्बि, नीति, इत्यादिमें श्रेष्ठ होनेके कारण उसके ऊपर 
घरकी श्रेष्ठाका व ख्रीके भरण, पोषण व रक्षणका सम्पूर्ण आधार रहा हुआ है । 
पुरुष भरण पोषण करनेके कारण भर्ता, पालन करनेके कारण पति, कामना पूर्ण 
करनेके कारण कान्त, प्रीति दान करनेसे प्रिय, शरीरका मालिक होनेसे स्वामी, 
प्राणका आधार होनेसे प्ररणनाथ व ऐश्रर्य देनेके कारण इश्च कहलाता है। ऐसा जो 
इश-पति कि, जो इस संसार अन्न, वल्बाभूषण प्रभ्नति पदार्थोको पूर्ण करके रक्षा कर- 
नेका, बुद्धिसिे अभिमान रखता हे ओर जिसको माता पिताओंने देव, अम्रि और सहस्ों 
मनुष्योंके सामने अपैण की है उस पुरुषकों प्रिय जानकर उसकी सेवा करना यह 
ज्ीका परम धम है | तरीके लिये सच्चा धमंका स्वरूप पति ही होनेसे उसके ऊपर 
निर्मल प्रम रखना, उसके विचारोंकों जानकर उसकी आज्ञाका पालन करना यही 
सेवा है । इस प्रकार जो त्री समस्त इच्द्रियोंकी वश रखकर तन, मन व कर्मसे सेवा 
करनेके सिवाय ओर कुछ भी नहीं चाहती वही पातिबरता-साध्वी-सती कहलाती है। 
इस सष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति व लयके करनेवाले परमात्माको इस लोग सन्मान देकर 
पूजते हैं, उसकी सेवा, भक्ति व आराधना करते हैं; वैसे ही इस गृह-संसारमें ब्लीका 
भरण, पोषण व रक्त॒ण प्रश्मतिका कर्ता पति होनेसे उस प्रभुसे दूसरे दरजेपर मान्य 
सेव्य, एवं आराधना तैथा भक्ति करने योग्य है; भगवान्‌ मनुजी आज्ञा करते है कि 
“ उपचयेः खिया साथ्व्या सततं देववत्‌ पतिः”” साध्वी -खीने पतिकी 
देवके समान परिचर्या करनी चाहिये,' इस प्रकारके शात्रोंके वचनोंके अनुसार लरीके 


जज 
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उसके लिये चिन्तामणि है, वही उसके लिये प्रिय एवं हितकारी है, वही उसका 
कल्याण दाता है; ऐसा जो अपना पति है उसकी सेवा ही त्रीको उत्तम फल देने वाली 
है, बिना पतिकी आज्ञा व्रत, दान, तीर्थ प्रद्तति शुभ कार्यभी ख्रीने नहीं करने 
चाहिये | साध्वी त्रीका पति जो शुभ कर्म या धर्म करता है उसके फलमेंसे उसकी 
सेवा के प्रभावसे आधा हिस्सा ब्विको मिलता है | महाभारतमें कहा है कि, 
पतिव्रता पतिप्राणा सा नारी धमेभागिनी | 
शुश्र॒षां परिचय्यों च करोत्यविमनाः सदा ॥ 

जो ञ्ली पतित्रता ओर पतिग्राणा होकर सबंदा प्रसन्नतासे स्वामीकी सेवा 
. शुश्रूषा करती है वह धर्ममागिनी होती है । माता अनसूयाजीने कहा है कि खरी 
स्वामीकी सेवासे ही इच्छित लोकको प्राप्त होती है। जिसका चित्त स्वामीको 
प्रसन्न करनेमें है वह त्री स्वामीके पुण्यका आधा हिस्सा पाती है। इस प्रकार 
ख्रीकों स्वामीकी सेवासे ही उत्तम फल मिलता है । उसके लिये पति यही 
गुप्त धन है। उसीके द्वारा वह अनेक प्रकारके वैभवोंकों भोग सकती है, उसीके 
द्वारा उसका शुंगार शोभा पाता है, उसीके द्वारा उसका सोभाग्य अखण्ड रहता है, 
उसीके द्वारा उसको पुत्रर््नकी ग्रातिं होती है ओर उसीके द्वारा उसे इस लोकमें 
सुख व परलोकम परम सद्गति मिलती है | उसके लिये इस संसारमें पति ही गुरुके 
समान सन्माग बतानेवाला, पिताके समान हित करनेवाला, माताके समान ममत्व रख- 
नेवाला एवं सब प्रकारसे सुख देनेवाला है। इस लिये सदेव जीने पतिकी सेवा करनी 
चाहिये, उसकी मयोदा रखकर प्रेमसे पूजा करनी चाहिये, उसका तिरस्कार किम्बा 
अपमान नहीं करना चाहिये | वह जब बाहरसे घर आजाय तब खड़े होकर उनको 
आसन व जलपात्र देकर उसका सत्कार करना चाहिये | पति वच्न उतारकर दे उसे 
निश्चित स्थानपर रखना व जब मांगे तब देना | ठीक समयपर पतिकी रुचिकों देखकर 
भोजन बनाना। व्ययकी बातें नहीं कर कुछ कामकी या पतिके मनको रंजन करनेवाली 
बातें करना | यदि किसी कारणसे पति रुथ्ट हो तो बैयपूवक वचनाम्रतोंसे शान्त करना, 
वादाबिबाद नहीं करना, उसकी भूल हो तो भी क्रोधसे नहीं कहकर थैय रखकर शान्तिसे 
युक्ति पूवंक समझा कर कहना । विना कारण क्रोध करके मनमें आवबे ऐसा नहीं 
बोलना, विश्वासघात नहीं करना; क्यों कि ऐसा करनेसे ख्लीकी दुर्गति होती है । 
उसके मनमें दुःख हो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाड़िये उसके साथ उच्चस्वर्से नहीं 
< बोलना, हास्यविनोदसे आनन्द देना, विपत्तिग्नं वैये रखकर दुःखरमें भाग-लेना, अपनी 
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भूल हुई हो तो उसे नहीं छुपाकर पासमें जा स्वीकार कर क्षमा मांगनी। मिथ्या 
भाषण कर उसे ठगना नहीं, उसकी आज्ञाके आधीन होना, इंश्वर भक्ति, व्यवहार 
कारय प्रश्भतिमें सहायता देना, उसको सब प्रकारसे सन्तुष्ट रखना ओर निर्मल अन्तः- 
करण रखकर विश्वासके पात्र बनना। जो खी अपने धर्मको समझकर पतिसे कहेगी 
कि, प्रिय! आप जो २ आज्ञा करेंगे उसे में प्रेमसे करूंगी | इश्वरने ऐसा ही नियम 
किया है कि माता पिताके द्वारा उत्पन्न हो बाल्यावस्थामें उनके साथ रहना; किन्तु 
जीवन तो आपके ही साथ व्यतीत करनेका है। इस लिये आपका ही सम्बन्ध सचा है| 
कदापि आप स्वयं मुझे दुःख दे या अपने ऊपर दुःख आवे फिरभी में आपकी 
ही हूं। जहांतक में आपकी प्रेम भाजन नहीं हुईं वहांतक मेरे वल्लालंकार, 
मेरी बुद्धिमत्ता, मेरी चतुरता, मेरे गुण व मेरी सुन्दरता ये सब कुछभी मूल्य 
के नहीं है ऐसा समझने वाली सुघड़, प्रेमी व पतिको प्रसन करनेवाली जो ज्री होगी 
वह पतिको पसंद क्यों न होगी? अवश्य होगी। पतिग्राणा खीने अपने स्वामीकी आज्ञा 
के विना कोई कार्य नहीं करना चाहिये, एवं उसकी आज्ञाके विना कहीं भी नहीं 
जाना चाहिये। विज्ञ त्रीने अपने विवाह होनेके पूवम जितना विचार करना हो उतना 
करलेना चाहिये; किन्तु विवाह होजानेके पश्चात्‌ चाहे वह रोगी, अपंग, मूख व खराब 
हो जाय तो भी उसके ऊपर प्रेम रखकर उसकी सेवा करनी ही चाहिये। ज्ियोका 
यही सनातन धर्म है ओर यही उसको उत्तम सुखकी प्राप्ति करानेवाला है । पति- 
व्रता ल्ियोंके लक्षणोंके सम्बन्ध कहा गया है कि, 


पति ही सं प्रेम होई पति ही सं नेम होई, 
पति ही सं क्षेम होई पति ही सं रत हैं 
पति ही है यज्ञ योग पति ही है रस भोग, 
पति ही सं मिटे सोग पति ही कौबत है. 
पति ही है ज्ञान ध्यान पतिही है पुण्यदान, 
पति ही है तीथैस्नान पति ही को मत है; 
पति बिन पति नहीं पति विन गति नहीं, 
सुन्दर सकल विधि एक पति व्रत है ॥ 
. इस गृहसंसारमें ली पुरुषमें पुरुष यह ग्रहका राजा है और त्री यह गृहका 


मन्त्री है; इस लिये. मंत्रीने राजाके आधीनमें रहकर उसकी सेवा करनी चाहिये .. 
“और उसके हितके लिये चिन्ता करनी “चॉहिये। महाभारतमें कंहा हैं कि, 
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एतद्वा परम नार्या; काये लोके सनातन । 
प्राणानपि परित्यज्य यद्धतेहितमाचरेत्‌ ॥ 

इस लोकमें ब्लियोंका यही सनातन धर्म हैँ कि ग्राणशका भी परित्यागकर 
स्वामीका हित करना। इन्हीं वचनोके अनुसार सती तारामतीने अपने धर्म स्वरूप 
हरिश्विच्धके साथ शरीरकी छाया बनकर उसके हितके लिय्रे पराये घर बिक जाना 
स्वीकार किया था । पतिका वियोग हुआ, अनेक दुःख भोगे, पुत्रका मरण हुआ, 
उसकी अन्तिम क्रिया करनेके निमित्त स्मशानमें देनेका कर भी पास नहीं ऐसी दुःख- 
जनक स्थिति होजानेपर भी उसने अपने पतिके उपरसे अपना प्रेम कम नहीं किया। 
उसने अपने पतिव्रत धर्मका उत्तम ग्रकारसे पालन किया, अन्तमें पतिके हाथसे ही 
मरनेका अवसर आया तो भी अधीर नहीं बनकर पूर्ण प्रेम बताकर बोली कि,- 
४ ग्राणेश्वर ! आपके हाथसे मेरे गलेपर पडनेवाली तलवार भी मुझे मोतियोंके हारके समान 
मालूम होगी। इसलिये चिन्ता नहीं करके तुरन्त घाव कीजिये ””। अहा ! कैसा पति- 
प्रेम ! महाभारतमें कहा है कि;-ज्रीके लिये पति ही प्राण है, पतिके वियोगमें पति- 
व्रता त्री जीवित नहीं रह सकती | इस बातके लिये जयदेव कविकी पत्नी पद्माणि ग्रत्यक्त 
उदाहरण है| सती सीताकों पतिका वियोग हुआ, उसका पतिकी ओरसे तिरस्कार किया 
गया, अनेक दुःख पड़े; फिर भी उसने पति प्रेममें न्‍्यूनता नहीं की। सगर्भावस्‍्थामें 
तिरस्कार हुआ, उसे पतिने भयंकर जंगलमें ।निकाल दिया; फिर भी उसने अपना प्रेम 
दिखिलाकर कहलाया कि,-“ है स्वामिन्‌ ! में आपकी दासी हूं । आप जिस प्रकार 
समस्त प्राणियोंकी रक्ता करते है उसी प्रकार मेरी भी रक्ता करेंगे। आप ही मेरे लिये 
सर्वस्व है, में आपकी सुकीर्तिको सुनकर अत्यन्त प्रसन्न रहंगी” क्या उसकी यह 
महत्ता ओर उसका यह प्रेम कम है? धन्य है ऐसी पतिप्राणा ब्लीको क्लि जिसने 
पतिकी भक्तिमें अपना जीवन व्यतीत कर सुकीर्तिको सम्पादन किया | उसी प्रकार 
अनेक साध्वी ल्लियोने पतिके ग्राणकी रक्षाके लिये अपना प्राण अपंण किया है, पतिके 
प्राणकी रक्ताके लिये युद्ध किये है ओर प्राण जाने पर्यन्त पतिपर पूर्ण प्रेम रखकर 
अपने धर्मकी रक्षा की है। पतिके वचनकों पालन करनेक्ते लिये अनके दुःख सहन 
किये है। यह सब सतियांके चरित्रोके पढनेसे मालूम होता हैं। वास्तविकमें जिस ख्रीमें 
थृति प्रेम रूपी उत्तम गुण नहीं हैं उसे ब्लीका नाम नहीं देना चाहिये | जो ञत्री अपने 
पतिक साथ कपट करती हैं या विवाहके समयमें की हुई प्रतिज्ञाओंका भंग करती है 
उसके ऊपर परमेश्वर अप्रसन्न होते हैं | पति चाहे कैसी भी स्थितिमें क्‍यों न आपड़े 
उसे एक भावसे भजना चाहिये। अपनी इच्छासे या मातापिताओ्रींकी इच्छाओंसे 
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जिसके साथ पाणिग्रहण हुआ उसके साथ यावजीवन तन मनसे रहकर उसकी 
सेवा करनी चाहिये, ऐसा करनेसे परमेश्वर प्रसन्न हो सुखी बनाते हैं। जो ख्री अपने 
स्वामीके साथमें रहकर आनन्द लेना चाहे वह प्रेमसे पतिकी आज्ञाका पालन करे। 
इस संसारमें अपने पातिका स्नेह ही सच्चा स्नेह है दूसरोंका मिथ्या समझना चाहिये । 

अपने पतिकी सेवा करना यह ख्रियोंका सनातन धर्म है इस बातको केबल 
अपने ही धर्ंशाख नहीं कहते; किन्तु प्रथ्वी के समस्त धर्मवालोंका यही कथन है। 
देखिये ! इसाइयोके धर्मप्रन्थोंमें एक स्थानपर ईंसुकी माता मरियम कहती है कि,- 
“ ख्रियां जिस प्रकार प्रभुके आधीन रहती हैं उसी प्रकार अपने पतिके भी आधीनमें 
रहें, क्योंकि पति यह ख्रीका शिर है ” | फिर पारसियोंके धर्मग्रन्थ जिन्दाबस्थामें 
कहा है कि, “ सुशिक्षित त्री अपने पतिकों सरदार व बादशाह समभती है ”। वैसेही 
जर्मन विद्वान्‌ मि. टेलरने कहा है कि, “खीने अपने पतिके आधीन रहना चाहिये । 
उन्हें आनन्द व सुख देना, उसकी सेवा करना व उसको सदैव प्रसन्न रखना, 
उसका सन्मानकर उसके मनको राजी रखनेके लिये यव्न करना । जिस ब्लौमें वफा- 
दारीके जुस्सेने घर किया होगा वह पतिको अपने प्रेमका परिचय देनेके लिये उसका 
अत्यन्त आदर करेगी। जो समझदार त्री होगी, वह अपने पातिको स्वयं सलाह व सहा- 
यता देनेके लिये तेयार होगी, त्लीने पुरुषके सुखमें ही अपने सुखका विचार करना 
चाहिये ” । अहा ! कैसे अमूल्य वचन हैं ! जिस ब्लीमें पतिके प्रति इस प्रकार 
वतेन करनेकी बुद्धि उत्पन्न नहीं हुइ हैं उसने दुःख भोगनेके लिये ही जन्म लिया है। 
जो विज्ञ ख्री हैं उसने अपने पतिकों देवके समान परमपृज्य मानकर उसके ऊपर ही 
सदेव प्रेम रखना चाहिये । उसकी ही सेवामें तत्पर रहना ओर उसीके बचनोंके 
अधीन होना, यही उसके लिये परम श्रेयस्कर है | याज्ञवल्क्य स्मृतिमें कहा है कि, 
४ त्रीने अपने स्वामीकी आज्ञाको मानना यह उसका प्रधान धर्म है। अपने धर्मोके 
पालनसे ख्रियोंकों स्वगेरूप फलकी प्राति होती है ” | क्‍या इस महात्माका यह 
उपदेश कम लाभकारी है? अहा ! खीको जिसकी सेवासे ही स्वगकी प्राप्तेके समान 
श्रेष्ठ फलकी प्राप्ति होती है. ऐसे फल देनेवाले प्यारे पतिके ऊपर प्रेम रखनेसे 
कीोनसी ख्री विमुख रहेगी ? सुज्ञ ख्रीको चाहिये कि वह निर्मलान्तःकरणसे पतिके ऊपर 
प्रेम करे । उसके कार्यमं शाक्तेके अनुसार सहायता करे । उसकी ओरसे अन्न, वस्र, . 
आभूषण प्रशृति मिलनेव्नाले पदार्थोकी भोगकर उसमें सन्‍्तोष खखे । पतिके सिवाय 
अन्य पुरुष चाहे बेसा प्रथ्वीपति हो, स्वरूपवान्‌ हो, बुद्धिवान्‌ हो, व युवा हो एवं 
चाहे वैसा हो, उसकी ओरसे प्रथ्वीका सम्पूर्ण वैभव मिलता हो; तथापि उसको काक- 








विशके समान तुच्छ समझें । उसके सामने दृष्टितक नहीं करना, क्योकि परपुरुषको 
भजनेसे ख्लीकों नरकमें जाना पड़ता है । मनुस्मृतिमें कहा है कि 
णी ग्राहस्य साध्वी स्री जीवतो वा मृतस्य वा | 
पतिलोकमभिप्सन्ती नाचरेल्किश्विदपियम्‌ ॥ 

साथ्वी द्ीने पाणि ग्रहण करनेवालां जो अपना पति वह जबतक जीवे तबतक 
और मरनेके पश्चात्‌ भी पतिलोककों प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाली खीने कुछ भी 
उसको अप्रिय हो ऐसा कोई कार्य. नहीं करना चाहिये | पतित्रता खीने अपने प्राण 
पर्यन्त भी अपने एकपतित्रतकों नहीं छोड़ना चाहिये। इस संसारके द्यमान समस्त 
पदार्थ नाशवन्त हैं । इससे वे समस्त तुच्छ हैं | केवल. एक धर्म ही अचल सुखको 
देनेवाला है । जिससे वह महान है | उस महान्‌ धर्मका पालन करना यही पतित्रता 
ख्रीका कर्तव्य है; क्‍योंकि मरणके समय संसारके दृश्यमान समस्त मोहक वैभव 
यहांपर ही पड़े रहते हैं | केवल धर्माथर्म जो किये हो वे ही साथमें जाते है। उसमें 
अधर्म नरकमें डालकर दुःख देता है ओर धर्म स्वगेका अविनाशी सुख देता है । 
अतंएव सुज्ञ खीने अधर्मको व्याग कर धर्मकों ही बढाना चाहिये । त्रीके लिये पति 
ही ईश्वरसे दूसरे पदपर पूज्य है। इस लिये उसकी तन मनसे सेव प्रेमपूर्वक सेवा 
करनी चाहिये उत्तम वखालंकारोंकी धारणकर पतिको मोहित करनेकी अपेक्षा उसे 
अपने सदगु्णकि द्वारा मोहित करनेकी इच्छा रखनी चाहिये । स्वामीका चित्त 
सदगुणोंके बिना रूप, शृंगारादिसे नहीं आकर्षित .होता। बिना गुणका आइ- 
म्बरः निन्‍्दांके पात्र बनाकर कलंकित करता है। इसलिये जिस प्रकार होसके उस 
अ्रकार सदगुणोंके ऊपर स्नेह रखकर उसके द्वारा पातिकों मोहित करनेका यत्न 
करना । खीने अपने जीवनहार और देवतुल्य पूज्य पतिके साथ कभी भी कपट नहीं 
करना | यदि आप उससे कपट करेंगी तो आपके लिये उसके समान ओर कोन है! 
कि जिसके साथ सत्यतासे चलकर सुखी होगी ! कोई भी उत्की समानता नहीं कर 
सक्ते | आपके लिये पति ही सर्वस्व है, पति ही मित्र है व सुख दुःख तथा भव संसा- 
रका साथी भी वहीं एक है । अतणव उसके ऊपर ही श्रद्धा रखकर उसके ऊपर ग्रेम 
रखना ओर उसीको अन्तःकरणसे चाहना यही आपके लिये परम कतव्य है। 

वतेमान समयमें बहुत ल्लियां पतिके प्रति अपना क्‍या धर्म है ? इस बातको 
नहीं जाननेसे मनमें आवे वैसा पतिसे बोलती हैं, उसका अपमान करती हैं, अपशब्द ' 
कहती हैं, सामने होती हैं, -बाहरंसे परिश्रम करके घरमें “आने पर उसको कुटुम्ब- 
हेशकी बातें कर कष्ट देती हैं ।ः समयेपर-भोजन- तैयार नहीं करती व पतिके पोस 


सै 


- सतोमंडल, २३९ 
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धरका कितना हो काये कराती हैँ। पतिकी शक्ति नहीं होने पर भी दूसरोके उत्तम २ 
आभूषण वल्ल प्रश्वतिको देखकर “मुझे यह चाहिये ” ऐसा कहकर क्लेश करती है व 
पतिकों ऋणी बनाकर अपनी इच्छाको पूर्ण करती हैं। पतिकों किसी कायमें सहा- 
यता नहीं करती | समस्त गृह व्यवहारका भार उसके अकेले पर ही डाल देती हैं। 
उसकी दुःखी स्थितिको नहीं जानती । पतिको नाम मात्रका समझकर पातित्रत्यके 
घर्मोका पालन नहीं करती। जब ऐसी ल्ियोंकों अपने पतिकी ओरसे तृष्णाकी तृप्ति 
नहीं होती तब अनेक नहीं करने योग्य कार्योको भी करती हैं। फिर जब उन कार्यो 
सुखके बदले दुःख मिलता हैं ओर लोगोंमें निन्दा होती है तब पश्चात्ताप करती हैं 
ओर अपना जीवन दुःखसे व्यतीत करती हैं। ऐसी लियां त्लीके धमसे विपरीत का- 
योकी करके पापोंका संचय करती हैं। ऐसी ख्रीयोंकों श्री नहीं किन्तु राक्षसी सम- 
भनी चाहिये। ऐसी अधर्मी ल्रियोंकों धिकार है व धिकार है उसके माता पिताश्रोंके 
कि जिन्होंने ऐसी दुष्ट कन्याको उत्पन्न किया | उसकी अपेक्षा पशु, पत्ती व वन 
वृच्षके अवतार भी उत्तम हैं कि जिनको परमात्माने जिस स्वाभाविक धर्म-नियममे 
सजा है, वे उसी घर्मके प्रमाणसे सदेव रहकर अपना जीवन निवाह करते हैं । 
उसकी अपेक्ता ऐसी त्लीका अवतार तो व्यर्थ हो समझना चाहिये। जो त्री इश्वर 
रचित धमे-नियमानुसार नहीं चलती वह व्यथ प्रथ्वीके ऊपर भारके समान हो रही है, 
उसका अवतार निरर्थक है। ईश्वरके नियम विरुद्ध आचार विचार ओर नीतिको 
रखकर आचरण रखनेवाली ख्ीने विचार करना चाहिये कि पापकर्मका सुख थोड़े 
समयका है। उन कुकमासे ईश्वर अप्रसन् होकर पापका फल नरकका महादुःख देंगे उसे 
भोगना पड़ेगा | इस विषय पर अच्छी तरहसे विचार करना चाहिये । विज्ञ ख्रीको 
चाहिये कि पतिकी ओरसे जो मिले उसीमें संतोष रक्‍्खे, उसीसे उसकी कीर्ति, 
उसीसे उसकी शोभा और सुख है। जो ञ्री ईशवरका भय रखकर पतिकी इच्छानु- 
सार मन, वचन और कायाकों वशमें रखकर पातिरत्य-धर्मोनुसार चलती हैं उसे धन्य 
है और धन्य है उसके माता-पिताको कि जिन्होंने ऐसी पुत्री र्नको उत्पन्न किया। 
| जो कुलीन जी होती है वह कमी भी अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रतासे नहीं चलती | 
 ख्लियोंके विषयमें भगवान्‌ मनुजी आज्ञा करते हैं कि;- 

ली बाल्यावस्थार्मं माता-पिताकी श्राज्ञामं रहे, तरुणावस्थामें पतिकी आज्ञार्म 
- रहे, और बृद्भावस्थम्में पुत्रकी आज्ञाम रहे। ब्लीकों कभीमी स्वतंत्र नहीं रहना चा- 
हिये। जो ञ्री ख॒तंत्र रहक्कर अपनी इच्छानुसार आचरण करती है वह कभी भी 
-कुलीन त्री नहीं है। जो कुलीन ज्ली होती है वह कभी भी पतिसे स्वतंत्र होनेकी: 


२४० स्रीपुरुषके धम, 
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इच्छा नहीं रखती । वह जो दान, धर्म, तीथ, ओर देवपूजन प्रभ्नति करती हैं उन- 
सबमें परमेश्वरके पास ऐसाही मांगती है कि “ मेरे सोभाग्य अखंड रहे ” ब्रियोंके 
लिये सोभाग्य हो सर्वस्व है। इसलिये सोमाग्यक्री रक्षाके लिये श्रीकों चाहिये कि वह 
अपने पतिके आधीन रहे। वह यदि अपने कार्य व्यवसायोंसे उत्साहहीन हो तो 
उसका मन शांतकर उसे भय देना । विपत्तिके समयमें पति जैसी स्थितिमें हो वैसी 
स्थितिमें स्वयं रहकर संतोष रखना | उसके साथ क्लेश नहीं करना, जेसे पुरुषको अपने 
पिताके नामसे प्रसिद्ध हो अपना परिचय देना उचित है; वेसे त्रीको अपने पतिके 
नामसे प्रसिद्ध हो अपना परिचय देना चाहिये । लोगोमें निन्‍दा हो ऐसा कोई भी 
काय नहों कर एवं पतिके विषयमें किसी ग्रकारकी शंका नहों करना । कोई मनुष्य 
पतिपत्नीके प्रेमको देखकर उसे उड़ानेके लिये कहे कि तेरा पति असत्य-पथपर 
चलता है तेरे ऊपर पूर्ण प्रेम नहीं रखता, वह अन्य खल्रीको चाहता है इत्यादि कहकर 
मनको फिराना चाहे; किन्तु कच्चेकान रखकर उसे सुनना नहीं। उस कहतनेवालेके 
विषयमें विचार करना कि, “वह ऐसा क्यों कह रहा है ?”” उसे यह भी कह देना 
कि, “मेरा पति कभी भी ऐसा नहीं करसक्ता।” किसीके कहने परसे अपने पतिपर 
शंका नहीं करना | पतिके ऊपर वार २ शंका करनेसे स्नेह टूट जायगा स्नेह टटनेसे 
'गृहस्थाश्रम बिगड़ कर संसार दुःखरूप होगा, इसलिये किसीके ऊपर विश्वास 
नहीं रखकर केवल अपने पतिके ऊपर ही पूर्ण विश्वास रखना चाहिये | कदापि कर्म 
योगसे वह संपति शुन्य निकला तो भी उससे संतोष रखना; जिस कुलमें पति भार्यासे 
और भायों पतिसे सदेव संतुष्ट रहते हैं उस कुलमें सदैव कल्याण रहता है। अतएव 
कल्याणकी इच्छावालीकों अपने पतिमें संतोप रखना चाहिये | 

धर्म शाख्रकी नीतिके अनुसार विवाह किया जाता है उसका मुख्य कारण यही है 
कि परस्परके हृदय प्रेमरूपी रेशमकी गांठसे इतना इढ बंधे कि कितना भी दुःख पड़े तो 
भी वह छूट न सके | वह गांठ इतनी दृढ बंधती हैं कि जो पतिको प्रिय हैं बेही अपनेको 
प्रिय ओर जो पतिको प्रतिकूल, अनुकूल होते है वही अपनेकों प्रातिकूल अनुकूल 
होते है। महासती पावतीजीके पिताने शिवजीसे ढेष किया था, यह देख कर पार्व- 
तीजीने अपने पिता दत्त प्रजापतिसे कहा कि,” आप मेरे पति शिवजीका द्वेष करते हैं 
इस लिये आपसे उत्पन्न होनेवाले इस कलेवरका कोई काम नहीं। मै उसे 
छोड़ देती हूं । खराब अन्न भूलसे खानिर्में आगया हो तो उसे'कय कर निकाल देना 
उचित है।” इस प्रकार कह कर अपने शरीरका त्याग “किया उसीका नाम प्रेम है। 


. सतीमंडल, २४१ 
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जहांपर रहते हैं वहां दुःखके होनेपर भी स्वर्गके समान सुख मिलता है । जो बरी 
निष्कपट प्रेम रखकर शुद्धाचरणस चलती है उसका पति कभी भी खराब मार्गपर 
नहीं चल सक्ता | वह तो यही सममता है कि मेरे घरमें ऐसा अमूल्य रन है; इस 
विचारसे बह अपनी ल्रीपर आदर ओर प्रेम करता है | इस लिये ब्रीने अपने 
पतिक्के ऊपर ही अखंड प्रेम रखकर उसकी सेवा करना चाहिये। दूसरोंपर प्रेम 
रखनेकी अपेक्षा अपने पतिपर ग्रेम रखकर उसके साथ विनोद करना व उसीकों 
स्वगकी गति देनेवाला ओर संसारका साथी समझ कर मन, वचनसे सेवा करना | इस 
प्रकार जो त्री अपना जौवन निर्वाह करती है वह साध्वी सती हैं। वह सती अपने तीनों 
कुलांकी कीर्ति को बढ़ा कर प्रभुको प्रिय होती है ओर धन्यबादको प्राप्त करती है | 





पतिऋा ख्ीके प्रति धर्म. 
त्रियो देव्यो गृहश्रिय:। त्री देवी वह घरकी लक्ष्मी स्वरूप हैं | घर यही 

घर नहीं है किन्तु गृहिणी-धघरकी ख्री यही घर है | खीके बिना घंर अरण्य के समान 
लगता है। जिस कुलमें श्रियां दःखी होती हैं उस कुलका शीघ्र हो नाश होता हैं। उसकी 
सम्पत्ति नष्ट होकर कल्याणुका नाश होता है। पुरुषके स्व सुखोंका आधार ख्रीके 
ऊपर है । सम्पत्ति, सुख, वंश, ओर कल्यानकी बृद्धि करनेवाली अपनी तरीकों पुरुषने 
अन्त वल्ाभूषणादिसे संतुष्ट रखना, उसका सब प्रकारसे आदर करना, उसकी रक्षा 
करना, उसपर स्नेह रखना, उसका हित करना, उसपर विश्वास रखना, उसका भूल 
. कर अनादर या तिरस्कार नहीं करना, उसे लॉडी न समझकर घरकी मालकिन, 
लक्ष्मी व संसार-सागरकों पार करनेकी संगी समझना, उसके पास कोई भी कार्य 
. बलात्‌ नहीं कराकर उसकी शक्तिके अनुसार उसे कार्य सॉपना | ख्री अधोगना-पुरु- 
 घका आधा अंग है इसलिये जिस प्रकार अपने श्रीरकी सुशोमित करनेकी व सुखी 
करने की चेथ्ा करते हैं उसी ग्रकार उसे भी सुशोमित बनाकर सुखी रखना; जैसे 
आधा शरीर अच्छा नहीं रहने पर समस्त व्यवहार रुक जाता है वैसे ही यदि ख्री 
अयोग्य व दःखी होगी तो पुरुष कभी भी सुखी नहीं हो सक्ता | इसलिये तन, मन व 
कर्मसे उसे अपने प्राणोंके समान समभना क्योंकि पुरुषके लिये इस संसारमें वास्तव 
में संगी या मित्र री ही है| महाभारतम कहा है कि,- 

नास्ति भार्यांसमों बंधु। नास्ति भार्यासमा गतिः 

नास्ति भार्यासमों छोके सहायो भर्मसंग्रहे ॥ 


२४२ | स्नीपुरूपके धर्म 
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पुरुषके लिये भार्याके समान दूसरा मित्र नहीं है, भायंके समान दूसरी गति 
नहीं है और इस लोकमें मार्याके समान धर्म संग्रह करनेमें दूसरा कोईभी सहायक 
नहीं है। भारत मातड पग्डित श्री गठुलालजीने अपनी गुजराती कविताम कहाहे कि,- 
टाछे दःख, पाछे घर सघछं, संभाके शुभ नार 
पुण्य सहाय, प्रजा उपजावे, पोषण करे अपार | 
दुःखका नाश करना यह मित्रका परम धर्म हैं। इस घमकों खत्री दु:ख के समय 
भली भांति समझती है| जब पतिके ऊपर संसारमें अनेक ग्रकारकी आपत्तियां आ 
पड़ती हैं उस समयपर उसे कुछ मी नहीं सूभता तब ब्रियोंमें बैये, बुद्विमत्ता, हिम्मत 
प्रथृति अनेक गुण गुप्त रहे हुए हैं वे प्रकाशित होते हैं ओर पतिको थैये व हिम्मत 
देकर कर्तव्यका मार्ग दिखलाती है| पतिको दुःख-खुखमें आनन्द देनेवाली केवल बरी ही 
है | ऐसी आनन्द देनेवाली अधोगनाकी सुखी रखना यह पतिका परम धर्म है। कित- 
नेक अज्ञानी और अविचार पुरुष त्रीको दुःख देते हैं ओर स्वयं असत्‌ मागपर चलते हैं 
ऐसे पुरुषोंके पापकी ओर बिचार करनेपर उन्हें पतित्व कभी भी घट नहीं सक्ता | 
ऐसे पापी पुरुष अपने पापोके कारण ल्रीहीन होते हैं ओर अनेक प्रकारके दुःख 
भोगते हैं । शात्रमें कहा है कि,- 


यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः । 

ल्वियां जिस घरमें आदर पाती हैं उस घरमें देवगण क्रीडा करते हैं। तरीके 
आंसुओंते जिस घरकी भूमि आर होती है उस घरमें श्रेय नहीं होता । वास्तविकमें 
ञ्लीके प्रसन्न मुखक़ी शोभा ही घरके अन्धकारको दूर करती है। इसलिये ज्रियोको संतुष्ट 
व प्रसन्न रखना यह कुलीन पुरुषोंका घमं है| कुलीन पुरुषने अपनी धर्म-पत्नी के 
ऊपर ही सच्ची प्रीति रखना चाहिये, उसे ही अपना जीवन स्वेस्व समझना चाहिये। 
. चाहे वह लंगडी हो, कानी हो, बहिरी हो, मूक हो, अंधी हो या कुरूप हो किन्तु 
जिसका हाथ देव, अग्नि ओर ब्राह्मणोंके सामने प्रतिज्ञा लेकर गृहण किया है उसका 
यावत्‌ जीवन प्रेमपृवंक पालन करना यह धर्म है। विवाह के समय प्रतिज्ञा की है किं,- 
.. / धर्माथकामेषु सहच्रेयं सहचरेयं सहचरेयंस्‌ ”। घर्ममें, अथेमें और सुखोंमें 

मैं इस अपनी धम्म पत्नीको साथमें रक्खूंगा, साथमें ऱ्खूंगा, साथमें रकखूंगा | इस 
मंत्रको कहकर बचन दिया है। जो इस बचनका उलंघन करते हैं वे इश्वरके 
अपराधी हैं। जो ज्ञाता व कुलीन पुरुष हैं बह अपने प्राणोंके जाने पर्यत अपने 
बचनका भंग नहीं करते: ओर अपनी धर्म पत्नीके सिवाय दूसरी ख्रीपर अपना 


सतोमंडल, द २४३ 
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मन नहीं लाते। जैसे त्लीकों अपने पतिके सिवाय दूसरे पुरुषका मुख नहीं देखना 
चाहिये उसी तरह पतिकों भी अपनी ल्रीके सिवाय अन्य लत्रीकी ओर नहीं देखना 
चाहिये। जैसे त्लीको चाहिये के अपने पतिकों रूप गुण व शीलसे उत्तम समझें 
वैसे ही पुरुषको भी यह चाहिये कि वह अपनी धर्म पत्नी को रूप गुण व शीलमें 
उत्तम समझ । जिस प्रकार शात्र ल्लीके लिये पातित्रत धमंका उपदेश करता है उसी 
तरह पुरुषको पत्नीव्रतका उपदेश करता हैं। जैसे पतिका त्रीके ऊपर अधिकार हैं 
वैसे ही त्लीका पतिके ऊपर भी अधिकार हैं। जैसे पतिके साथ चलनेके लिये 
लियोंकों कठिन धमंका उपदेश किया है वैसे ही ख्रीके साथ चलनेकों पतिके 
लिये भी कठिन धर्मका उपदेश किया गया है। जो पुरुष इस कठिन धर्मका त्याग 
कर अपनी पत्नीको अकारण दुःख देता है उस विपरीत फल मिलता है। महर्षि 
मारकंडेयने कहा है कि महाराजा विपश्चितने अपनी ल्रीका अकारण त्याग किया 
था जिससे उसे नरकमें असहनीय पीड़ा भोगनी पड़ी थी । 
ली पुरुषके बीचमें केश होनेसे किसीका कभी भी भला नहां हुवा क्‍योंकि श्री 
यह संसारका सर्वेस्व है ओर वही संसारका नूर है। वह नूर छेशके कारण पघरमेंसे 
चला जाता है। सम्पत्ति नष्ट होकर सर्वत्र दुःख ही दुःख दिखाई देते हैं। जहांपर 
केश रहता है वह देवका निवास न होकर भूतका निवास होता है। जगापिता ब्क्माजी 
के पास पक्ष नामके एक भयंकर भूतने अपने रहनेके लिये स्थान मांगा और कहा 
कि में कहां रह ? तब ब्रह्माजीने कहा कि जहां ञ्री पुरुषका परस्पर छेश रहता है 
वहां संदेवके लिये निवास करना । इस परसे मालूम होगा कि जहां ल्री-पुरुषके 
बीच केश रहता है वहां पर सब प्रकारके सुखोंका नाश होता है। ब्लीका लालन 
पालन करनेसे वह घरकी लक्ष्मी रूप होती है अथीत्‌ लक्ष्मी बढती है। उसे दुःख 
देने या मारनेसे वह घरकी समस्त सम्पत्तिका नाश करती है। व्यासजीने स्पष्टही 
कहा है कि;-- 
लालिता सेव लक्ष्मी स्पात्‌ ताडिता सेव चंडिका 
अपनी धरम-पत्नीका लालन करनेसे वह धरकी लक्ष्मी स्वरुप होती है और 
ताड़न करनेसे चंडिका रूप होती है। पितामह भीष्मने युविष्ठिकके प्रति भी यही कहा 
है कि खियोंका प्रेम पूवक लालन, पालन करनेसे वे लक्ष्मी स्वरुप होती हैं और वैसा 
नहीं करनेसे वेही लियां, अलक्ष्मी रूप होती है। भगवान्‌ मनु भी यही कहते है कि 
जिस कुलमें ल्लियां दुःखसे शोकाकूल रहती है उस कुलका शीत्र ही नाश होता 
है ओर जिस कुलमें ब्लियां प्रसन्न रहती है उस कुलकी सदैव अभिवृद्धि होती है । 


२४४ ख्ीपुरूषके धमम 





जि... हे ४ 5.४७ .२०./७./५.८ ट १0000 0 “हा 


इस लिये इन महात्माओंके वचनोंका स्मरण कर समझदार पुरुषोंने अपनी धमे-पत्नीको 
किसी तरह दुःख न देकर उन्हें सब प्रकार सुखी रखना। यदि उससे कोई अपराध 
हो जाय तो उसे अबला समभकर क्षमा करना ओर दूसरी वार अपराध न करे ऐसा 
उपदेश देना। जा काये प्रेमसे हो सक्ता है वह भयसे नहीं हो सक्ता | इस लिये जहां 
तक हो भयकी अपेक्षा प्रेमको उत्तम समझ कर उसकी अभिवृद्धि करना। बहुतसे 
लोग कहते हैं कि बिना भयके प्रीति नहीं होती | यह सत्य हैं किन्तु केबल भय भयं- 
कर हानि करता है| भय बताकर प्रेम करनेकी अपेक्षा उसके साथ सहानुभूति व 
प्रीति की जाती हैं वह ग्राण जाने प्त स्थायी रहती है। ऐसे प्रेमसे जो दम्पतीकों 
सुख मिलता हैं वह उत्तम है। इस लिये सुज्ञ पुरुषने अपनी धम-पत्नीके साथ सचा 
प्रेम रखकर अपने पति-धर्मका पालन करना। देखिये राजा ऋतुध्वज अपनी 
प्रिया मदालसा के वियोगसे शोकातुर हो अनेक देश, तीथे, नदी व पवेतोमें श्रमण 
करता हुवा, प्रिये मदालसे . प्रिये मदालसे : ऐसा स्मरण करने लगा। अन्न जलका त्याग 
कर योगी हुवा; उसके माता-पिताने मदालसाके समान रूप, गुण युक्त अन्य सहलोों 
जियोंके साथ विवाह करने के लिये कहा; किन्तु उसने स्वीकार नहीं किया । उसने 
वियोगावस्थामें अनेक दुःख सहन किये; अंतमें जब देव कृपासे मदालसा मिली तब 

गी के भेषको त्याग कर अन्न जल लिया | 


( ७ 


वैसे ही जगत्पिता शिवजीन सती पाबंतीके देह त्याग करनेपर उसकी पुन 
प्राप्तिके लिये तप किया था| अहा ! केसा निर्मल प्रेम है। वास्तविकमें इसीका नाम 
प्रेम व एक पत्नीव्रत हैं। इसके सिवाय श्री रामचंद्र, नल, हरिश्वंद्र प्रद्मति अनेक 
महापुरुष इस भारत भूमिपर एक पतनीत्रतके कारण प्रसिद्ध हो गये हैं। 


एक पत्नीव्रणका पालन करना यह पुरुषके लिये यश व उन्नतिका देनेवाला 
है इसलिये कुलीन पुरुषोंकों चाहिये कि वे अपनी ही धर्म-पत्नीके ऊपर निर्मल प्रेम 
रखकर विवाहके समय की हुई पवित्र प्रतिज्ञाओंका पालन करें। उनकी निन्‍्दा हो ऐसा 
कोई भी काय न करें। घरके दास, दासी ओर बालकोके सामने उसका तिरस्कार 
कमी न करें | क्रोध ओर भय न दिखावें | ऐसा करना यह गृहिणीके पदसे 
उसे पतित करनेके समान हैं। इसलिय जो कुछ कहना हो वह एकान्त स्थानमें जाकर 
शांतिसे कहना | जो कुछ कहना वह विवेक पूर्वक मधुरतासे कहना। गालियां देकर 
कठोर वचन कहना उचित नहीं | यदि वह ज्ञानहीन हो तो उसे ज्ञान देनेके लिये 
यत्न करना, उसके साथ किसी ग्रकारका विश्वासघात नहाँकर सदैव आनन्द और 
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संतोषी रहना । पतिके गुण--दोष सहवासमें रहनेवाली सखारुप ख्रीको थोड़े बहुत आये 
विना नहीं रहते | जब नदी समुद्रमें मिलती है तब समुद्रके गुण नदीमें आही जाते 
हैं। शात्रोक्त विधिसे जिस पुरुषके साथ ख्रीका विवाह होताहैं उस पुरुषके गुण प्रायः 
स्रीमें आजाया करते हैं। अक्षमाला नीच कुलकी खत्री थी किन्तु वशिष्ट ऋषिके साथ 
विवाह होनेके पश्चात्‌ उनके सहवाससे उसमें भी उत्तम शुण आगग्रे जिसके कारण 
वह उत्तम व पूज्य पदवीकों प्राप्त हुई थी; बैसेही सारंगी नामक ख्रीका मंदपालके 
साथ विवाह हुआ था | सारंगीमें उत्तम गुण नहीं थे; किन्तु मंदपालके समान गुण- 
वान पतिके समागमसे उसमें उत्तम सदगुण आये थे, जिससे वह भी उत्तम पूज्य 
यद्गीकों प्राप्त हुई थी। इसलिये जो पुरुष इस संसारमें सुख सम्पतिकों प्राप्कर परम 
सद्गतिको प्राप्त करनेकी इच्छा रखते हैं उन्होंने अपने में उत्तम गुणोका संग्रह करना 
कि जो अपनी ख्वीमें भी आसंके | वेसे ही जिस तरीके साथ अपना विवाह हुवा हो 
उसमें ज्ञान व बुद्विकी न्यूनता हो तो उसे बढाने के लिये विद्या, धर्म, नीति व 
व्यावहारिक ज्ञानकी शिक्षा देकर ओष्ट बनाना । देखिये प्राचीन समय पावेतीजी, 
लक्ष्मीजी, अनसूयाजी, लोपामुद्रा मैत्रेयी ओर देवहुती प्रद्नति ल्लियां केसी साध्वी 
थी। यह किसका प्रताप था ? उनके पतिके प्रयत्नका ही प्रताप था। ऐसा उनके 
चरित्रोपरसे विदित होता है। अपनी अधोज्ना स्वरूप पत्नीको सुधारना यह दोनोंके 
लिये लाभकारी है। इस संसारमं अपना सच्चा सखारूप खीकों जंगलीके समान रखना 
या दुःख देना यह अपनेको, अपने कुड्धम्बकों ओर समस्त देशकों जंगली व दुःखी 
रखने के समान है। जिस कुट्धम्बमें या जिस देश झ्लियोंकी स्थिति अच्छी रहती है 
वह कुट्धम्ब या वह देश सब प्रकारसे श्रेष्ठ और सुखसम्पातियुक्त बनते हैं ओर जहां 
ख्लियोंकी स्थिति खराब रहती है वह कुट्धम्ब और वह देश नष्ट होकर जंगली दशाकों 
प्रात होता है। देखिये साइविरिया, कामश्चाटका, लापलाण्ड, ग्रीनलाण्ड, ओर 
आफ़िका प्रद्तति जंगली देशोंकी ब्रियोंकी स्थिति अत्यंत खराब हैं | वहांपर 
लियोंको अनेक प्रकारसे दुःख देते हैं और उन्हें गुलाम समभकर सब ग्रकारके कठिन 
कार्य उनसे कराये जाते है। गर्भावस्था के समान कठिन स्थितिम भी उसके साथ 
सहानुभूति नहीं रख कर उन्हें अपवित्र समभेंकर मोपड़े के बाहर ठंडी या 
धूपमें निकाल देंते हैं इससे वे अनेक प्रकारके कर्शोको भोगती हैं जिससे 
वह देश भी बहुत ही खराब स्थितिमें पडा है । ऐसे सुधरे हुए समयमें भी वे 
लोग पशुवत्‌ स्थितिमँं अपना समय व्यतीत करते हैं। इंगलाण्ड, जमेनी, फ्रांस 
और अमरिका प्रशृति देशोमे लियोंकी स्थिति अत्यंत उत्तम है जिसके कारण उन 
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देशोंकी स्थिति भी श्रेष्ठ हो रही है। वहांकी ल्रियोंकों सब प्रकासे आदर ओर सन्मान 
मिलता है। वहां त्रियोंका अधिकार अत्यंत उत्तम समझता जाता है। उन्हें सब प्रका- 
रसे सुखी रखनेके लिये यथासाध्य यत्न करते हैं। यही कारण है कि वह 
देश सब प्रकारकी सम्पत्तियुक्त एवं सुखी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रियोंकी 
स्थितिको सुधारनेसे सब प्रकार श्रेय होता है। एक विद्वानने कहा है कि, “ पशु 
वही है जो त्रीसे कहता है कि मेरी सेवा के लिये तुझे लाया हं, मनुष्य वही है जो 
कहता है कि मेरे सुखमें सुखी ओर दुःखमें दुःखी करनेके लिये तुझे लाया हं, और 
देवता वही है जो ख्रीसे कहता है कि निःस्वार्थ प्रेम रखना और तुझे सुखी बनाकर 
स्वगमें जानेके लिये तुझे लाया हूं ”। उत्तम गतिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषने भी 
अपनी धर्म-पत्नीके ऊपर ही निःस्वार्थ प्रेम रखना ओर उसे सुखी बनाना, साथही 
उसे वंश बृद्धिका मूल समझ कर उसकी पवित्रताकी रक्षा करनी चाहिये | 
ब्रीको जंगली व दुःखी रखनेसे घरकी शांतिका नाश होता है । संसारकी श्री 
चली जाती है। वालकॉको नरकमें डालनेका बीचारोपण किया जाता है । पुरुषोंकी 
उन्नतिके समस्त द्वार बंद होते है ओर कुट्ठम्बकी शांतिका भी नाश होजाता है । 
जैसे निमकके विना अन्न स्वादहीन लगता है वैसे ख्रीहीन संसार स्वादशुन्य बन 
जाता है। यदि सच्च कहा जायतो श्रियोंके द्वारा ही संसारके समस्त सुखोंकी प्रापि 
होती है। इसलिग्रे उसे सब प्रकारसे प्रसन्न रखना; उसका त्याग नहीं करना, उसे 
घूमनेकी उचित छूट दंना जिससे अन्य सुचर्त्रि ल्रियोंके समागमसे अनेक प्रकारके 
लाभ होंगे | ख्रीका हृदय व प्रेम ये गृहस्थाश्रमके लिये. परम सुखकर हैं। 
अच्छी ब्रियोंके समागमसे इन गुणोंकी अभिव्वद्धि होती है। प्राचीन समयमें आर्य- 
गण उच्चकुल, उच्चस्वभाव, उच्चच्ृति ओर उच्च विचारोमें प्रापिद्ध थे । जिसकी समा- 
नता अभीतक कोईभी देश नहीं कर सका है। एक वह समय था जिस समय ब्ियां 
अपने पतिके साथ सभाओ्रोमें जाती थी और यात्रा करती थी उस समय पदाकी प्रथा 
नहीं थी यह प्रथा यवनोंके भारतव्षमें आनेके पश्चात्‌ हुईं है। प्राचीन समयमें दल 
योंकी अच्छी तरहसे प्रतिष्ठा की जाती थी । उन्हें पुरुष श्रेष्ठ समझते थे। उस समय 
वैवाहिक संबंध छूट नहीं सक्ता था क्योंकि यह दूसरी वस्तुओके समान साधारण 
व्यापार नहीं था। यही देवी पवित्र लेख है।इस समय क्रितनेक अविचारी पुरुष अपनी 
लीसे साधारण अतवनार होनेपर उससे संबंध छोडनेकों तैयार होते हैं यहांतक कि 
अन्य खीसे संबंध करलेते हैं वह अत्यंत लजाकी बात है। ऐसा करना बिलकुल पशु- 
«- परत काये करना है। जो अनेकके साथ व्यवहार बांधकर छोड़ते. हैं वे ल्री-पुरुष 
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मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं; जब पशुके समान ही यह कार्य है तो पशुमें ओर 
उनमें क्या भेद है ? सर्वज्ञ पुरुषने अपनी धर्म-पत्नीके साथ ही समस्त व्यवहार 
रखकर उसे ही सब भांति सुखी करना चाहिये | पुरुषके लिये यही परम कतेब्य है 
ओर यही प्राचीन सुखकर स्थितिमें लानेवाली प्रथा है । अस्तु | 
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पतिव्रताके लक्षण. 


पतित्रता त्ली सदैव अपनी समस्त इन्द्रियोंकी अपने वशर्म रखती है। पतिके 
ऊपर निमल प्रेम रखकर उसकी आज्ञानुसार चलती हैं। इस प्रकार तन मन ओर 
कमेसे उसकी सेवा करनेके सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं रखती । अपने घरको 
सुंदर व स्वच्छ रखती है | अपने पतिको सुख-दुःखमं साथी सममकर उसकी आ- 
ज्ञाके विना अपने घरको नहीं छोडती | पतित्रता त्री अधिक रजोगुण व चटक मटक 
नहीं दिखाती। अपनी सासको माता समान ओर स्वशुरको पिताके समान समभाकर 
उनकी तन, मनसे सेवा करती है । ननंदको बहिनके समान मानती है। पतिके 
सोनेके पश्चात्‌ सोती व उसके उठनेके पहिले उठती है और पवित्रतासे गृहकार्य 
करती है। अपने प्रियतमको नियमानुसार भोजन कराकर पीछे अन्न ग्रहण करती. 
है | गृहकायेसे निद्वत्त होकर ज्ञान ग्रहण करनेके लिये यत्न करती है । यदि पति. 
किसी कारणसे शोकातुर हो तो अपने हास्य वदनसे उसके शोकका शमन करती है। 
पतिके वियोगकी नहीं सह सक्ती । जैसे मीन जलके वियोगमें अपने प्राणोको त्याग 
करती हैं वैसे ही सती त्री अपने पति-वियोगम ग्राणु त्याग करती है। पतिके प्रिय 
जनोंका सत्कार करती है| पति, सास, ननंद, या सखीके बिना अकेली कहां नहीं 
जाती है ओर नीचे दश्टिको रखकर चलती है। पतिके सुखकों सुख ओर दुःखको दुःख 
समझकर उसे दुःखमें भी सुखी रखती है । पतिके मनको प्रसन्न रखनेके लिये प्रिय 
व मधुर बचन बोलती है | पर पुरुषके साथ बात नहीं करती | लजा रखकर किसी 
मनुष्यसे क्रोध व उच्चस्वसे नहीं बोलती । पतिके समस्त श्रेयोंकी चाहती है व 
उससे कोइभी कार्य गुप्त नहीं करती । सत्यशात्र ओर सदगुरुके उत्तम उपदेशको 
सुनकर उसके अनुसार आचरण करती है। पतिको धर्म ओर व्यावहारिक कार्योमे 
उत्साह एवं हिम्मत देकर तन, मनसे उसकी सहायता करती है। बालकोाका 
प्रेमसे पालन करती है और उन्हें धीरं, वीर, धार्मिक व विद्वान बनानेका यत्न करती 
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है। कुछ भी अशुभ आचरण नहीं करती। पति घरमें जो कुछ लाकर देता है उसको 
सम्हालकर योग्य उपयोग करती है | पतिका मन अग्र॑ंसन्न हो ऐसा कोइ काय नहों 
करती, यदि कोई पुरुष कामेच्छासे सामने देखे ओर प्रिय वचनोसे अपने वशमें करना 
चाहे तो भी मनमें किसी प्रकारके विकारकों स्थान नहीं देती। पर पुरुषके सामने दृष्टि 
लगा कर नहीं देखती | यदि उनसे वातचीत करनकी आवश्यक्ता हो तो उन्हें भ्राता व पिता 
समान समझ कर और नीची दृष्टि सखकर उनसे बातचीत करती है। देव दशेनका निमत्त 
कर या और कोई निमत्त कर बाहर श्रमण न करे । घरहीमें बेठकर ग्रेमसे ईश्वरका 
भजन करें | पति रोगी, दुर्गुणी या कैसा भी प्राप्त क्यों न हो उसे देवके समान 
समझ कर संतुष्ट रहती है। अपने पतिक्रे सिवाय दूसरेकी कुछ भी परवाह नहीं 
रखती | कोई द्रव्यादिका लोभ दिखावे तो भी मनको चलायमान नहीं करती | कामीः 
पुरुष दुराभिलाषसे समझावे या बलातू अपने आधीन करना चाहे, व्लादिका लोभ 
दिखावे, वह चाहे देव गांधवे-के समान स्वरूपवान हो, तो भी उसकी परवाह नहीं 
कर उसका तिरस्कार करती है। पतिके सिवाय दूसरेको कुछ भी नहीं समझती । 
परपुरुषका अपने शरीरके साथ स्पर्श नहीं होने देती । मयांदाका मंग हो ऐसे वल्न 
नहीं धारन करती | शरीरके समस्त अवयव अच्छी तरह आच्छादित हों उस प्रका- 
रका वस्र धारण करती हैं। बिना वल्र धारण किये ल्लान नहीं करती । धीरे २ 
चलती है | भुखको संदेव हथेमें रखती हैं । उच्चस्वरसे हास्य नहीं करती । अन्य 
ञ्री-पुरुषोंकी चेशाको नहीं देखती | शोभाका वर्धक शुंगार धारण करती हैं। शरी- 
रको उत्तम वख्ालंकारसे सुशोमित करनेकी अपेक्षा उसे सदगु्णोसे शोमित करनेकी 
इच्छा रखती है। शरीर नाशवान्‌ है ऐसा समभ कर दान, पुन्यादि अच्छे कार्य करके 
कीर्तिकों सम्पादन करती है। शीलकी रक्ता करती है, सत्य बोलती है । काम, क्रोध, 
मोह, लोभ, मद, मत्सर ओर तृष्णा इन्‌ विकारोंकों शत्रवत्‌ समझ कर त्याग करती 
: है। संतोष, समानता, क्षमा ग्रद्वति सदगुणोंका ख्लेहसे संग्रह करती हैं । पतिकी 
 ओरसे जो कुछ मिले उसीमें संतुष्ट रहती है ! विद्या, विनय तथा विवेककों धारण 
: करती है ओर उदार, चतुर एवं परोपकारी, कार्यों करनेमें प्रेम रखती है। धर्म, नीति, 
व्यवहार ओर कला कोशल्यकी शिक्षा लेकर अपने आत्मीय और दूसरोंकों सिखाती 
है, वैसे उन्हें उपदेश देकर उन्हे सनन्‍्मार्ग ले जानेकी चेश्श करती है । किसीको: 
दुःख हो ऐसा कोइ कार्य नहीं करती | किसीके साथ रंज नहीं करती, हर्षको: सुख, 
दुःखमें समान रखती है। पतिकी आज्ञा लेकर सोभाग्य बढाने वाले यत्न व नियमादि 
करती है | स्वधमपर लेह रखती है । अ्येष्टको स्वशुर के समान, जिठानीकी सासके: 
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समान देवरको पुत्रके समान व देवरानीकों पुत्रीके समान ओर उनके बालकांको 
अपने बालकोंके समान समझती है। शात्रोकी पढ़ती और सुनती है. किसीकी 
निन्‍्दा नहों करती, नीच स्ियोक्रा सहवास नहीं कर कुलीन व सम्पात्र बियोंका 
संमागम करती है| समस्त दर्गुणोसे दूर रहती हैं। स्वयं सदगुणी बनकर दूसरी 
ल्ियोकी अपने समान बनानेकी चेश्शा करतो हैं क्रिसीकों कट्ट वचन नहीं कहती । 
आवश्यक्तानुसार वोलनेका अम्यास रखती हैं। पतिका अपमान स्वयं न करके अन्य 
कोई भी अपमान करें उस सहन नहीं कर सक्ती। वेब, बृद्ध ओर संदगुरु के साथ 
ही आवशध्यक्तानुसार थाड़ा ही बोलती हैं| पहरम अधिक समय तक नहां रहता। 
संसार जन्म साथक केसे हा / इस विषयपर सदेवावंचार किया करती हैं| सकदाका 
सहनकर धमकी रक्षा करती हैं। आपत्तिकों ओर भयकी देखकर नहीं डरती। 
ये समस्त लक्षण सती-पतित्रता ब्रियोंमें रहते हैं। ऐसे लक्षणोंकों धारण करने 
वाली सती पार्वती, ठोपदी, नर्मदा, अनसूया, पत्मिनी अभृति सतियोंकों अनेक कष्ट 
भोगने पड़े हैं। उन सबने कष्टको सहन कर अपने पतित्रतधमकी रक्षा की थी। यही 
कारण था कि उन्हें सतीके समान महान उपाधि प्रात हुई थी | “सती 'इस दो अन्नराकी 
उपाधिको प्राप्त करना साधारण बात नहीं। जिसके ऊपर परमेश्वरकी दया रहती है 


वही इस कठिन घर्मका पालन कर सक्ती हैं | बैये रखनेसे इश्वर स्वयं सहायता करते हैं । 


अर्वाचीन समयमें सती ।क्रिसको कहना ओर उसके लक्षण केसे होते हैं? यह 
सब अज्ञानसे आवृत्त हो गया है, यही कारण हैं कि आज उत्तम या अधम ख्रीको 
पहिचाननेंका कोई उपाय नहां रहा। लोग साधारण गुण धारण करनेवाला ख्राका 
भी सती कहते हैं। हमारी समझके अनुसार सतीकी पढवी धारण करना काइ सा- 
धारण बात नहीं हैं। सती होने के लिये अनेक सदगुणोको थारण करना पड़ता है ओर 
अनेक प्रकारके दःखोंकों सहन करना पड़ता है। प्रियभगिनीगण | यदि आप 
जीवनको साथक बनाना चार ता सदगुणोकों समककर उनका अनुकरण कोजिय॑ । 
प्राचीन समयमें ल्लियां तन, मन व धनसे पति परायणा रहती थी। आज कलकी श्रियांके 
समान केवल इन्द्रियोंक्री वृत्त करना अपना कतव्य नहां समझती था । मनुष्य जन्म 
वारंवार नहों मिलता | इसलिये आप ग्रमाद ओर अज्ञानताको त्यागकर खीधमको 
समभिये, उसका पालन कीजिये ओर सतीत्व ग्राप्त कर जीवनको साथंक बनाइये 
आपका यही कतंव्य ओर घम है । 


थम 


डर 


२७० पतिके परदेश जानेपर ख्रियोंकों किस प्रकार रहना चाहिये ? 
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पतिके परदेश जानेपर ख्त्रियोंको किस प्रकार रहना चाहिये? 


एज ाई--#$ 2ै2092/-+७४४+-२.२._2:२2२ 





इस संसारमें ल्रापुरुषमें प्रेम यही उनके जीवनका ग्रधान कर्तव्य है | यदि यह 
इृढ न हो तो उनका संसार सरलतासे नहीं चल सक्ता।वेदमें कहा है कि, “ दोनोंके 
हृदय समान होकर एक हो जावो ” | परस्परके हृदय एकत्र करनेके लिये प्रेम रूपी 
मजबूत बंधनके सिवाय अन्य कोई साधन नहीं हैं । उस साधनसे गृहस्थाश्रमकी 
सार्थकता होती है | जिसके साथ हृदय प्रेमबंधनसे बंधा है उसके प्राण उसीमें 
रहते है। जिस प्रकार मत्स्य जलके साथ ग्रेमसे बंधा है। उसे यद्दि दूधके समान 
उत्तम वस्तुम रक्‍्खा जाब तो भी वह नहीं जी सक्ता | उसी प्रकार प्रेमी व्यक्तिका 
जिसके साथ प्रेम बंधा हैं उसकी अपेक्षा कोई अधिक गुणादि य॒क्त हो तो भी उसकी 
दृष्टि उसके ऊपर नहीं जमती | ऐसे प्रेमी-दम्पती कदापि देखनेम दुःखी प्रतीत हो, 
उन्हें रहनेको घर ओर सौनेको पलंग न हो फिर भी वह प्रेमी-दम्पती अपनी दुःखी 
दशामें अपनेको सुखी समभते हैं। वे एक कोपड़ीको महलसे भी श्रेष्ठ समझते हैं ओर 
तृणशय्याका भी श्रेष्ठ समझते हैं। एक सगय श्रीराम और सीता वनमें भ्रमण करते 
हुए गोदावरी नदीके तीरपर सो रहे थे उस स्थलकों सीताजीने दूसरी वार देखा . 
ओर ग्रथमके समय के आनन्दकी बातको स्मरण करके कहा कि, “ ग्राणेश्वर ! हम 
लोग इस स्थलपर इस शिलाके उपर तृणु-शब्यापर आलिंगन करके सोये थे। 
शीतल मंद २ वायु चल रहा था, साधारण बार्तालाप हो रहा था उसी वाततालापमें 
इतने मग्न हो गये कि आनंदमें सम्पूए रात व्यतीत होकर प्रभात हो गया तो भी 
अपनी बात पूर्ण नहीं हुई थी। अह। ! एसी दुःखद अवस्थामें भी विदेशर्म साथमें 
रहे हुय दम्पती कैसे सुखी रहते है। बेसे प्रेमी गृहस्थाश्रमकी कहां तक प्रशंसाकी 
जावे | ऐसी साथ्वी ल्रियां पतिकों विदेश विपति के समयमें भी सुख देनेवाली होती 
हैं। अतण्व अपनी प्रियाको जहांतक हो विदेशर्म भी साथ हो रखना चाहिये । 
पतिग्राणा प्रेमी ल्री अपने प्रेमी-सोमाग्यका सूथ और बालक तथा ग्ृहकी उत्तम 
: स्थितिका आधाररूप पति-उसके विदेश विदा होनेसे ।वियोंगकों कमी भी सहन नहीं 
कर सक्ती। जब श्रीराम वनमें जानेको तैस्यार हुये तब सीताजीकों वर मांगनेके लिये 
कहा उस समय सीताजीने कहा कि, “ मुझे श्रीरामचेडजीका विंयोंग न हो”! 
यही मांगा ओर अंत उनके साथ ही गई। साहित्यम भी एकस्थानमें कहा 
है कि, “ एक ज्लीका पति जब विदेश जाने लगा तव उसने अपनीं त्रीसे कहा 
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के “में विदेश जाता हें ' ये शब्द सुनते ही वह त्री वियोग विरहके दुःखसे एकदम 
दुबल ( दुबली ) हो गई जिससे उसके हाथके आगेका कंकन निकल पड़ा । पतिने 
जब यह हाल देखा तब उसने कहा कि ' में नहीं जाता ' फिर ये शब्द सुनते वहीं 
खत्री एकदम रहनेके संयोग-सुखम मग्न हो गई । उसके इस प्रकार आनन्द ग्रफुछित 
होनेके कारण उसके हाथके दूसरे कंकन टूटकर गिर पड़े । तात्पय यह कि £ में 
नहीं जाता ” यह सुनते हो उसका शरीर आनन्दसे एकदम पुष्ट हो गया यहीं 
कारण है कि उसके हाथके शेष रहे हुए कंकन एकदम ट्ूटकर गिर पड़े | वास्तविकरमें 
पतिप्राणा खीकी पतिके समागमसे जैसा आनंद होता है वेसा आनंद अन्य किसी 
प्रकारसे नहीं होता और वियोग विरहके समान उसके लिये दूसरा कोई दःख नहों 
है । यहां तक कि पतिके वियोगसे अपने प्राणाकी सती ब्रियां त्याग दंती हैं। सती 
पत्मिनीने अपने पति जयदेवके मरणके समाचारकों सुनकर तुरंत ही अपने प्राण छोड़ 
दिये थे | बसा ही एक उदाहरण देते हुये एक कवि ने कहा है कि:--- 
ठाड़ि होइ पटको ग्रद्यो सुनि प्रभात पिय जान | 
छूटत २ यो छुट्यों उत पट ओ इत प्रान ॥| 

एक प्रेमी त्री अपना पति आज प्राप्तकाल विदंश जानेवाला हैं ऐसा सुनकर 
खड़ी हुई ओर चलनेको तैय्यार हुये पतिका वख पकड़ा कुछ आवश्यक काय होनेसे 
पतिने उसे समझाया ओर वल्र छुड़ा लिया उस बख्रके छूटते ही उसके प्राण भी छूट 
गये । अहा '! ग्रेमकी रीति केसी अलोकिक है ! प्रेम प्राशसे बँधे हुये दम्पतीमें इस 
प्रकार हो तो कोइ आाश्चयंकी बात नहीं है . सती ज़ियाका प्राण पर्ति ही म॑ लगा 
रहता है ! जब पति परदेशमें जावे तब उसकी आज्ञा होतों साथमें जाना ओर यदि, 
वह साथमें लेजाना उचित न समझे तो किसी प्रकारसे आग्रह नहीं करना । वह जब 
परदेशमें जानेको तैय्यार होने तब अपशकुन हो ऐसा कोइ बचन नहां बोलना चाहिये 
ओर रुदन भी नहीं करना चाहिये | उसकी आज्ञानुसार अपने घरके सास स्वशुर व 
बड़ोंकी आशानुसार उनके आधीन में रहना । सास ननंद ग्रभति आत्मीय श्ियोंके 
साथ शयन करना । पतिके आने पर्यत व्रत नियम आदिका पालन करना तथा पतिका 
शुभ चिंतन करना | पतिकी उपस्थितिमें उसके मनको प्रसन्न करनेके लिये जैसे वल्रा- 
लंकार सजकर वेमव भेगे जाते हैं बेसे उसकी अनुपस्थितिमें नहीं भोगना चाहिये | 
ख्री उत्तम बखालंकार क्लेवल अपने पतिको प्रसन्न रखनेके लिये ही धारन करती है। 
जब उसका पति विदेश गया है तो उसे कभी भी धारन नहां करना चाहिये क्‍यों 
कि इससे हानि होनेकी संभावना है | 


२०२ पतिके परदेश जानेपर खियोंकों किस प्रकार रहना चाहिये ! 
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यह स्वाभाविक नियम है कि सांसारिक उपभोगोसे इख्ियां आर मनकी उत्कंठार्य 
जाप्रित होती हैं। उन्हें बशमें रखनेके नियमोंका पालन करना आवश्यक है। अतएव 
सांसारिक वेभवकके पदार्थो्स विरक्त रहना । साधारण पोशाक धारण करना। सौभाग्य 
दर्शक हाथम कंकन और मस्तकमें कुंकुमकी टिपकी अवश्य रखना । पतिको चाहिये 
कि अपनी खछीके भरण पोषणका प्रबंध करके विदेश जावे । कदापि वह प्रबंध न कर 
जावे तो त्लीको चाहिये कि पतिके आने पथ्त कोई निर्दाष काये करके करकसरसे 
अपना निर्वाह करे। पतिने घरमें जिसकी रक्ता करनेके लिये कहा हो उसकी यत्नसे 
रक्ता करें । आयकी अपेक्षा व्यय अधिक नहीं करना, कर्ज नहीं करना ओर सास 
स्वशुर व अन्य आश्मियेंके साथ पतिकी उपस्थितिमें जेसा आचरण किया जाता हो 
वैसा ही अनुपस्थितिमें भी करना चाहिय। कोई भी निंदित काय नहीं करना, लान 
करना वह भी शरीर पर तैल मर्दन करके या अन्य कोई पदार्थ लगाकर नहीं करना | 
नेत्र में अजन नहीं लगाना, चन्दन तथा पुष्पका ल्ञाग करना, किसी ग्रकारका क्रीडा 
नहीं करना, उच्चस्वरसें नहीं हँसना। अन्य त्री-पुरुषांकी चेशको नहीं देखना । 
इच्धियां ओर मनको विकार उत्पन्न हो ऐसा कुछ भी काम नहीं करना, जहां तहां जाना 
नहीं। सास ननंद प्रभतिके समागमके सिवाय दूसरेके धरपर नहीं जाना। एक वस्र पहिन 
कर फिरना नहीं | अन्य परुषके शरीरका स्पश नहीं होने दना । मर्यादाको अच्छी 
तरहसे पालनकर परमात्माकी आराधना करते रहना। पतिके कुशल समाचारकी सदैव 
प्रतीक्षा करते रहना । ये सब धर्म जिस ख्रीका पति परदेश गया हो उसके लिये 
आवश्यक हैं । इस घमका पालन करनवाली जी पति, सास, स्वशुर प्रभतिक्रों प्रिय 
होती हैं। लोगोमें उसकी प्रशंसा होती है और इंश्वर भी उसके ऊपर क्ृपा दृष्टि 
करते हैं । इस समय कितनीक ज्ियां अपने पतिके विदशर्मे जानेके समय अपनी धर्म 
रक्षा किस प्रकार करना : वह नहीं जानती जिससे अनेक प्रकारके कष्ट व कलेकको 
प होती हैं | केवल साधारण सुखके लिये अपने पतिका अनिष्ट करती हैं और 
पति व परमेश्वरकों अप्रिय होनेके साथ साथ समाजमें निंदाको प्राप्त होती हैं। अत- 
एव विज्ञ ल्ियोंकोी चाहिये कि अपने जीवनके सुखकी मुख्य नीब जो प्रेम उस 
प्रेमकी पतिके समागमर्म या वियोगरम अखेडित रक़्खे | पतिके आने पथ्त उपरोक्त 
नियमोंका पालन करे। इसी प्रकार आचरण करनेसे पति पत्नीम अखंड प्रेम रहनेकी 
संभावना है ओर यही उनके लिय सदेव सुखदायक हैं |, 
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रजादशन । 
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रजोदशन-रजोदर्शन यह ञ्ीके युवावस्थाका प्रधान चिन्ह हैं। रजोदशन 
यह बीके गर्भाशयसे ग्रतिमासमें नियमित समयपर होनेवाला एक प्रकारका रक्त-ब्राव 
है । इस रक्त-लावकों रजोदशन, ऋतुखाव, दूर बैठना, ओर दस्तान कहते हैं । 

रजोदशनसे होनेवाले शरीरमें परिवतेन-उस समय ख्रीका शरीर गोल 
व भरा हुवा मालूम होता है। शरीरके भिन्न २ भागों चर्बी बढती है | उसके मनको 
शक्ति बढती हैं | शरीरके भाग मोटे व पृष्ट होते हैं। कमर मोटी होती हैं | मुख व 
चहरका रंग फिर जाता हैं। नेत्र अधिक चपल होते हैं | लज्ञा बढती हैं । संतति 
उत्पन्न करनेके योग्य बनती है ओर इश्वरने उसे जिस कायके करनेके लिये उ- 
व्पन्न की है उसका उसे ज्ञान होता ह, यह बात उसके चहरेपरस मालूम होती हैं | 
रजों-दशशनक समय खीके शरीरमें इसी प्रकारका परिवर्तन होता है । 

रजोदशन होनेका समय-रजोदशनका विलंब या शीघ्रतासे आना यह हवा 
ओर समागम इन द्वोनों ही पर अधिक आधार रखता हैं। इंगलांड, जमनी, फ्रांस ओर 
रूस प्रभ्नति यरोप तथा एशिया खंडके ठंडे देशोंकी कन्याओंको ठंडी हवाके कारण और 
अच्छे समागमके कारण उन्हें ?<-२१० वषकी उमर होने पर रजांदशन होता हूँ, 
किंतु अपने गर्म देशकी गम ग्रकृतिके कारण व ऐसे ही अनेक कारणास विशेष 
करके ? २-१४ वर्षकी उमरमें ही रजोदर्शन होता है ओर 9०-५० वर्षकी उमरमें 
' बंद हो जाता हैं | तो भी कितनीक खियोंको २ वर्ष आगे पीछे भी आता है व बंद 
होता .है। परिश्रमी व उद्योगी ज्ियांकी अपतन्षा प्रमादी खियाका, नाटक व उपन्यास 
पढनेवाली ब्लियोंका, प्यारकी बात करनेवाली इश्कबाज जियोंका, समागम करनेवालि- 
योका, विलम्ब किम्बा अनियमित समयपर सोने, खानेवाली ज्रियोंका गमोशय शीत्रतासे 
सतेज बनकर उनको रजोदशन शीत्र अनिकी सम्भावना हैं। बेसे ही गांवकी परिश्रम 
करनेवाली व सादा खुराक खानेवाली लियोंकी अपेक्षा नगरकी जियोंका ऋतु शीत्र 
आता है। जेसा ऋतु विलंबस आता हैं वेंसे हों ब्ियोंका शरीर अधिक इढ होता 
है और उन्हें ब॒ढापा मी विलंबसे आता हैं। इन्ही कारणसि गांवकी खियां नगरका 
ज्ियाकी अपेत्ता मजबूत रहती 

रक्तस्नाव-लीको रक्तम्नाव साधारण रीतिसे प्रतिमास या २८ दिनमें 
होता हैं। कितनीक ख्ियोंको नियमित रीतिसे ३-४ दिन दिखाई देता है किसी 


२५४ रजोदशन, 








समय किसी त्रीको १-२ दिन न्यूनाथिक भी दिखाई देता है। 
नियमित रजोदशन-ज्रियोंकों प्रथम जब रजोदर्शन शुरू होता है तब 


वह नियमित नहीं होता। ग्रथम कितनेक मास तक चढ जाता है, फिर पीछे आता 
हैं ऐसे कुछ दिन अनियमितता चलती है किन्तु आंगे चलकर नियमित रूपस होने ल- 


गता हैं । अनियमित समयम जिस ख्रीको ऋतुधमे होता हों उसे गम रहनकी 
सम्भावना नहीं है। वंध्या त्रीकों रजोदशेन विशेष करके अनियमित समयपर आता 
हैं। इस प्रकार जिनको रजोदशन अनियमित रीतिसे होता हो उन्हें उसके कारखासे 
दूर रहनेकी चेश करनी चाहिये। गभाधान होनेके लिये रजोदशेन नियमित समय 
पर आना चाहिये | क्ितनीक ल्रियोंकों रजोदशेन नियमित समयपर होता है, इतना 
ही नहीं किन्तु रजोदशेन होनेंके चिन्ह, रजोदशनकी अंतर स्थिति और उसका दि- 
खाइ देना या बंद होना यह सब नियमित होते हैं ऐसा होनेसे ही. गर्भ रहनेकी स- 
म्भावना हैं। नवीन वधूका रजोदशेन होनेके पश्चात्‌ ३-४9 वर्षके भीतर गर्भ रहता 
है कितनीक ब्रियोंक्रों विलंबसे भी रहता है। 

रजोदशन आनेके प्रथम होनेवाले चिन्ह-ल्रको जब मासिक धर्म आने- 
वाला हो तब प्रथम हीसे कमरमें दर्द होता है, पेड़ भारी रहता है और इसमें भी सा- 
धारण दर्द होता है | शरीरम कुछ गहरी वेदना हो ऐसा मालूम होने लगता है, श- 
रीरम सस्ती मालूम होती है । साधारण कार्यमे भी थक जाती है और कार्यमें भी 
मन नहां लगता तथा लेटे रहने ही को मन चाहता है | शरीर भारी रहता है, सम- 
यपर दस्तकी कबजियत रहती है | किसीका सिर दर्द करने लगता है। रजोदशन 
होनेके समय मन अत्यंत तीत्र होता हैं। इन चिन्होमेंसे भिन्न २ ल्लियोंकों मित्र 
चिन्ह मालूम होते हैं। उपरोक्त चिन्ह रजोदशेनके पश्चात्‌ हलके पडजाते हैं या 
बिलकुल ही नहीं रहते। कितनेक कारणोंसे रजोदशन होनेके पश्चात्‌ भी एकदों 
दिनतक नियमित रूपसे अधिकवार दस्त जाना पड़ता है । _् 

योग्य उमर होनेपर भी रजोदशन नहीं होनेसे होनेवाली हानि-बीको 
जिस उमरमें रजोदशेन होना चाहिये उस उमरमें उसे प्रति मास रजोदर्शन होनेके 
पूरवके चिन्ह मालूम होते है किन्तु वे सब दो तीन दिनमें बंद हो जाते हैं। ऐसा प्रति 
मास हुवा करता हैं किन्तु रजोदशन नहीं होता। इससे कुछ समय के लिये सिरमें दर्द 
होता है ओर दस्त साफ नहीं आता और धीरे धीरे शरीरकी- दशा भी बिगडती 
जाती है। परिणाम यह होता है कि उसे हिस्टीरिया, ज्ञुत् प्रभति रोग हो जाते हैं। 

गर्जोदशन न होनेके कारण-अधिक सुखमें रहनेसे, दिन भर बैठे रहनेसे 
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उत्तम खुराक अधिक खानेसे, खुली हवा नहीं जानेसे, अधिक सोनेसे, मनमें चिंता 
. भय रखनेसे, क्रोध रखनेसे, अधिक हवा व आदे मृमिम रहनेंसे, शर्दा लगे इस 
प्रकारका व्यवहार करनेसे, निबलता उत्पन्न होनेसे यह रोग उत्पन्न होता है | इस लिये 
इस रोगवाली ब्रियोंने चतुर बेच व डाक्टरकी सलाह लेकर दवा करना | 
रजोदशन बंद करनेसे होनेवाली हानियां-कितनीक ख्ियां विवाहमें 
शामिल होनेकी इच्छासे व अन्य कारणुसि दवाकर या लगाकर रजोदशनकों बंद 
करती हैं या रजोदशन न हो ऐसी दवा खा लेती हैं जिससे रजोदशन बंद हो जाते 
है । इस प्रकार बंद करवेसे गर्भस्थान किवां दूसरे भागोम सोजा किम्बा दर उत्पन्न 
हो जाता है । इस श्रकार कुदरती नियमोके उलंघन करनेसे सम्पूर्ण जिन्दगी पर्यत 
उसके अनिष्ट फलको भोगना पड़ता है। अतएव इस प्रकार ग्जोदशनकों रोकनेकी 
कोई भी दवा नहीं करना चाहिये | वह योग्य उमर होनेपर कुदरती रीतिसे बंद हो 
जाय यही उत्तम है | 
रजोदशनके समयकी आवश्यक सूचनायें-लखीका जब ऋतुदरशन हो तब 
एक घायल मनुष्यक समान सम्हाल करनी चाहिये। रजस्वला जत्रीकों खुराक बहुत 
ही सादा लेना चाहिये, क्योंकि खुराकके परिवतनकी ऋतुके ऊपर बहुत असर हंती 
है । खुराक ठंडा ओर भारी लेनेसे पेटमें चूंक व अजीर्ण उत्पन्न होता हैं | गर्म व 
मसालेदार वस्तु के खानेसे दाह उत्पन्न होता हैं। कई खियां उद्धत बनकर छांब, 
दही, नीबू , इमली व कोकम ग्रभूति खटाई वाली वस्तुर्य ओर चीनी प्रद्ति हानि- 
कारक वस्तुओको खाती हैं | ऐसे खुराकसे रजोदशेन बंद हो जाता है जिससे ज्वर 
आता हैं और शिर व कमरमें दद होता है। समयपर आंचकी हो जाती हैं तथा 
खांसी आदि कई रोग उत्पन्न होते हैं | कदापि भूलसे ऐसा हो गया हो तो तुरंत ही 
इसका उपाय करना ओर फिर इसप्रकार न हो इसका ध्यान रखना चाहिये। ब्ियोंको 
चाहिये कि रजोदशेनके समय केवल रोटी, दाल, भात, पूरी, तरकारी दूध प्रभ्नति 
सादा व हल्का खुराक लेना चाहिये। अजीण हो, ऐसा खुराक नहों लेना चाहिये। 
अशिक्त न हो इनके लिये पोश्कि खुराककों भी लेना आवश्यक हैं । चाहिये जितन 
गम कपड़े पहिनना; किन्तु तंग-कुशा नहां पहिनना चाहिये। ठंडीकी ऋतुम मी कपड़े 
धोनेकी आलससे कई ख्रियां चाहिये उतने कपड़े अपने पास नहीं रखती । यह बहुत 
ही अनुचित है कई बार केवल चूनाकी जगह, गंदकी वाली जगहमें बेठी रहती हैं । 
चुनकी बनी भूमिपर बैठनेसे, शरीरपर ठंड़ा पवन लेनेसे, नंगेपेर ओदी जमीनपर बेठने 
ओर ओदे कपड़े पहिननेसे शरीरम शर्दी-लग जाती ह और ऋतुका होना दंब 
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हो जाता है। साथही गर्भाशयमें सूजन होनेकी भी संम्भावना है । शर्दी होनेसे ऋतुका 
रक्त गर्भमें जम जाता है; पेड़म पीड़ा होती है । इस ग्रकार गर्भाशयके बिगणड़नेसे गर्भ 
रहनेमे बाधा पहुंचती हैं| इस लिये उपरोक्त बातोंसे बचना चाहिये; वैसे ही अधिक 
समयतक खड़े रहनेसे, पाचन न हो ऐसा खुराक लेनेस, थकरावट हो ऐसा परिश्रम 
करनेसे, अधिक चिन्ता व क्रोध करनेसे ओर भारी जुलाब लेनेसे ऋतुमें विन्न उपस्थित 
होता हैं। अतएब जहांपर जोग्से ठंडा पवन आ रहा हो वहां पर बेठना या सोना 
नहीं | बेस हो ओदी जमीनपर भी बठना या सोना नहीं चाहिये; इसके सिवाय 
ल्लान, शोच, मान, रुदन, हंसना, तेल लगाना, दिनकी निद्रा, जुवा, नेत्रम अंजन, 
लेपन, गाड़ी प्रभ्नति बाहन पर बैठना: अधिक बोलना या सुनना, पति समागम, देव 
पूजन या दर्शन, भूमि खोदना, भगिनी या अन्य किसी गजस्वला खीका स्पशे, दांत 
घिसना, १८्वी पर लकीर खींचना, हाभ्से या लोहेके तथा ताम्र पात्रसे जल पीना, 
बाहर गांव जाना, चंदन लगाना, पुप्पमाला धारण करना, ताम्बूल खाना, पटेके 
ऊपर बैठना इन सबका त्याग करना ओर प्रसती वाली ल्रीका स्पश, ढेड़, 
चमार, मुर्गी, कुत्ता, असुर, को ओर शब इनका स्पश नहीं करदा । इन सूचना 
ओके अनुसार नहीं चलनेसे बहुत हानि होती हैं. 

रजोदशेनके समय सावधानी नहीं रखनेसे गर्भाशय होनेवाटी 
व्याधियां-रज्ोदर्शनके समय ठीक सावधानी न रखनेसे गर्भ रहनेक्की सम्भावना 
नहीं हैं, कदापि रहता हैं तो भी अपूणं समयर्म उसके गिरनका भय रहता 
है । क्ितनीक ख्रियां फीकी ओर सुस्त देखनेमे आती हैं । इसका कारण 
ऋतु दोषही है | एसी श्लियां यदि कोई अधिक काय करती है या सींढी चढती हैं 
तो भी थक जाती हैं ओर उनके शिरमें चक्कर आ जाता हैं व नेत्रोम अंधेरी छा 
जाती हैं | इस लिये ऋतु-दशनके समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिये। ऋतुके 
समय हिन्दु पारसी प्रम्ति सम्यजातियोंमे लियोकोी प्रथक्‌ रखनेकी प्रथा बहुत 
ही उत्तम हैं । यद्दि यह प्रथा न हाती तो अनेक आवश्यक नियर्मोको 
ज्ियां पालन नहीं कर सक्ती, रजस्वला जियाका उत्तम स्वच्छ हवा प्रकाश वाली 
जगहमें रहना चाहिये | उनको चाहिये कि अपने वस्र स्वच्छ रक्खें | हाथ पांव सूखे 
व गम खखे | ओदी जमीनयर नहीं चलना व खुराक पवित्र व ताजा लेना, मन निर्मल 
रखना । रजोदशैन के ३ दिनतक पतिका समागम नहीं करना । अशोच वा ऐसाही 
कोई आवश्यकीय ओसर उपस्थित हो ओर स्नान करन[ ही पड़े तो जलमें बैठकर 
स्नान नहीं करना किन्तु एक पात्रम गम जल भरके ल्लान करना चाहिये। और 
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पवनसे बचनेके लिये तुरंत ही वस्र पहिन लेना चाहिये । इसके सिवाय कभी भी 
स्नान नहीं करना चाहिये | 
.. रजोदशनके समम योग्य नियमोंकों नहीं पालन करनेसे वालकके 
ऊपर होने वाली असर-रजस्वला ल्री दिनमें शयन करती हैं ओर उस समय जो 
गे रहता हैं वह अतिनिद्र वाला होता है। अज्न लगानेसे अन्या, रोनेसे नेत्र 
विकार वाला तथा दःखी, तेल मदन करनेसे कोढी, हंसनेस उत्पन्न होनेवाले बालकके 
होंठ, दांत, जिव्हा व तालू ये काले होते हैं। अधिक बोलनेसे वालक बकवादी 
अधिक सननेसे बहिरा, जमीन खोदनेसे आलसी, पवनके अधिक सेवनसे पागल ओर 
अधिक परिश्रम करनेसे एकाद अंगकी अपृरणतावाला होता हैं । नख उतारनसे 
खराब नखवबाला, पत्तिसे जल पीनेक्के कारण उनन्‍्मत्त और छोट पात्रसे जलपोनंक 
कारण ठिंगना होता है | क्‍ 
रजस्वला सी कब शुद्ध होती है ?-रजस्वला ल्ीको चाहिये कि ३ दिनतक 
किसी पुरुषको सुख न बतावे। चोथे दिन दांत विसकर सूर्योदय होनेके पश्चात्‌ लान 
करना | उस डिन पतिसेवाके और पांचवे दिन इंश्वर सेवाके योग्य होती है । चोथे 
दिन वत्ञान करके प्रथम पतिका मुख देखना चाहिये, क्योंकि वैधक शालमें कहा है 
के रजस्वला ज्री त्वान करने के पश्चात्‌ जैसे पुरुषका सुख देखती है बेसी ही प्रकृति 
ओर कीर्तिवाला बालक उत्पन्न होता है। इससे खीको चाहिये कि प्रथम अपने पतिका 
मुख-दर्शन करे | यद्धि पति बाहर गया हो तो सूर्यका ही दशन करना चाहिये । 
इसमें जो जो नियम लिखे गये है उन्हें अच्छी तरहसे स्मरण कर उनके अनुसार 
आचरण करना | ऐसा आचर्ण करनेसे ख्रीको उत्तम संतति ग्रात्त होती हैं 


सगभो ख्रयाक्‌ कृतब्य । 

जिसदिन खीको गभे रहता है उस दिन होने वाले चिन्द-गर्के रहनेसे 

शरीर अधिक अमसे थक गया हो ऐसा मालूम होता है शरीरमें ग्लानि होती है । 
जलकी ठृषा लगती है । पांवकी पिंडलियोम दर्द होता है । प्रसवस्थान फड़कता 
है, रोम खड़े होते हैं? सुगंधी चीजें दुगबवाली मालूम होती हैं ओर नेत्रेके पलक 
चिपक जाते हैं ये सब चिन्ह होते हैं । गर्भाधान होनेकी एक मास जब होता है 
तब शरीरमें बहुतसा परिवर्तन हो जाता है। प्रथम रजोदशेन बंद हो जाता है, किन्तु 


अत पाक 
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नवीन गभे धारण करनेवाली त्रीको चाहिये कि इस एकही चिन्ह होनेसे गभ होनकी 
आशा न करे । जिस ज्रीको एकाथवार संतति हो गईं हो और पीछे नियमित 
होने वाला रजोधर्म बंद होता है तब ख्री समझ लेती है कि गर्भ रहा | पीछे उकारी 
आती है, कय होती है; रजोदशेन बंद होनेके समाचारकों वह एक महिनेमें जानती 
है, किन्तु उकारी ओर कय कितनीक ब्रियोंको तुरंत ही और कितनीक श्ियोंको 
मास, डेढ मास चढनेक्रे पश्चात्‌ होते हैं| वे एकदों मास होकर स्वयं बंद हो जाते 
हैं | समयपर किसी २ को ७ मास तक चलते हैं । गर्मिणी त्रीकों जो कय होती 
है वह अन्य कयके त्मान कष्ट नहीं देती। इसलिये दवा कंरनेकी कुछ भी जरूरत 
नहीं | यदि बहुत कष्ट हो तो कोइ सरल उपाय करना । जिस गर्भमिणी ज्लीकों उकारी 
व कय होते हैं उसे प्रसूतीके समान अधिक कष्ट नहीं होता। गर्भ रहने के प्रारंभमें 
मुखसे जल छूटता है व कुब दिनके पश्चात्‌ स्वयं बंद हो जाता है | क्रमशः स्तन, 
मुखके आसपासका समस्त भाग प्रथम फीका व पीछे श्याम हो जाता है। स्तनपर 
स्वेद्‌ छूटता है। प्रथम स्तनकों दाबनेसे पनीके जेसा व कुछ समयके पश्चात्‌ दूधके 
समान पदार्थ निकलता है | 
रुचि ओर अरुचि-तीसर या चोथे महीनेमें रुचि व अरुचि होती है। किसी 
समय एकाघ मास आगे पीछे भी होती हैं | गर्भाशयका मगजके ज्ञानतंतुके साथ 
घनिष्ट सम्बंध है जिससे गर्भाशयकी असर मगजके ऊपर होती है । यही कारण है 
कि गर्भिणी लियोंको भिन्न २ वस्तुओंके खानेका मन होता है। जिस वस्तुकों 
खानेका कभी भी उसका मन नहीं होता हो उसी वस्तुको खानेका मन होता है। जिस 
वस्तुमें कुछ भी सुगंध न हो उसमें भी उसे सुगंधि मालूम होती है | बर, इमली, 
राख, मिद्दी, कंकर, कोयले इत्यादिमें उसे सुगंध माव्म होती है और उसे खानेकी 
इच्छा होती है । किसी २ ब्रीको उत्तम २ वल्र पहिननेका मन होता हैं । किसी 
ख्रीकों उत्तम उत्तम बाते करने ओर सुननेका मन होता है, ओर किसी २ को उत्तम 
पदाथ देखन को इच्छा होती है । 
पेटम बालकका फिरना व पेटका बढना--चेथे या पांचवे मासमें गर्भ 
कुछ किरता है; क्योंकि गर्भ बड़ा होनेसे उसकी गति माह्ठम होती है। जब तक वह 
छोटा रहता है तब तक उसकी गति माद्म नहों होती । उपरोक्त समस्त चिन्ह ब्रीसे 
पूछने व देखनेसे माछ्म हो सक्ते हैं; किन्तु पेटका बढ़ना प्रत्यक्ष माद्म हो 
सक्ता हैं| प्रथम दो तीन मासतक पेट बढा हुवा नहीं म्राहमम होता; किन्तु ३ मास 
के पश्चात्‌ बढता है। केवल पेटके बढनेसे ही गर्भ रहा है यह निश्चय नहीं करसक्ते 
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इसलिये दूसरे चिन्ह जो यहां कहे गये हैं वे होने चाहिये, क्योंकि कमी २ हीहा व 
जलोदरसे भी पेट बढता है | 

गरभकी पूर्णावस्थाके चिन्ह-जब गर्भिणी त्रीके दिन पूर्ण होनेको आते हैं 
तब बहुमूत्रता, अथोत्‌ वारम्बार पिशाब होता है | इसमें किसी प्रकारका दर नहां। 
होता । किसीक़े प्रारंभमें भी बहुमूत्रता होती है उस समय उसे कुद बेदना होता 
है | वारम्वार पिशाब होनेका कारण यह है कि गर्भाशय व मूत्राशय ये दोनों समीप हैं 
जिससे गर्भाशयकी वृद्धि होनेसे मृत्राशयकों दबाव होता है यही कारण है कि उसे 
वारम्वार पिशाब करनेकी- जरूरत होती है। यह स्वयं बंद पड़ जाती है। इसके सि- 
वाय गर्भिशीका चहरा ग्रफुछ्ठित रहता है ओर कितनीक दुर्बल भी होती हैं । 

प्रतिमासमें गभकी स्थिति ओर उसमें ध्यान देने योग्य बातें-१ प्रथम 
मासमें त्री पुरुषके समस्त अंग एकत्र होते हैं इसलिये उस मासमें मधुर, शीतवीर्य 
ओर नरम आहारका अधिक उपयोग करना। २ दूसरे मासमें शीत, बाफ ओर पवनसे 
मिले हुथे पंच महा।मूतोंका समागम होता है इसलिये इस मासमें भी उपरोक्त आहार 
करना | ३ तीसरे मासमें दो हाथ दो पांव ओर एक मस्तक इस प्रकार पांच अवय- 
योंका पिंडके समान आकार होता है | उस समय दूसरे अवयव सूक्ष्म रहते हैं। इस 
समय भी उपरोक्त आहारके सिवाय साठी चावल दूधमें देते रहना। 9 चोथे मासमें 
गर्मिणीका शरीर भारी हो जाता हैं, गर्भ स्थिर होता है ओर उसके समस्त अंग खुले 
दिखायी देते हैं ओर हृदय उत्पन्न होता है। गर्भ फड़कने लगता है और समस्त अंग 
उत्पन्न होते हैं। इन पांचों इच्द्रियोंमें ज्ञानशक्ति उत्पन्न होकर उसके विषयोंकी 
इच्छा होती है। जब गर्भकों हृदय उत्पन्न होता हैं तब अरुचि, शरीरका मारीपन, 
अन्नकी अनिच्छा, अच्छे बुरे पदाथोकी इच्छा होती हैं, स्तनमें दूधको उत्पत्ति, नेत्रकी 
शिथिलता, और होंठ तथा स्तन काले होते हैं। पांवपर सोजा मालूम होता है और मुखमें 
पानी छूटनेके जैसे चिन्ह होते हैं। गर्भका हृदय माताके हृदयके साथ सम्बंध रखता 
है, इससे माताके हृदयमें रहे हुए रसको बहानेवाली नाड़ीसे गर्भका पोषण होता 
है। इस समय गर्भमिणीकों विविध पदाथ खानंका इच्छा हाता है। उसका इच्चानु 
सार वस्तुयें देनेसे बालक वीयबान व दीघीयुवाला होता है। एवं जिन पदाथोकी 
इच्छा होती है उन्हीं पदाथके गुणवाला बालक होता यदि उसकी इच्छानु- 
सार पदार्थ न दिये जुर्वें तो बालक अनेक अपूर्णतावाला उत्पन्न होता है। खराब व 
भयंकर वस्तुओंको देखनेसे खराब लक्षणवाला होता हैं। अतएव जिस प्रकार उत्तम 
वस्तुओंकी इच्छा हो, और उत्तम वस्तु देखनेमें आवे उस प्रकारका प्रबंध करना चा- 
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| विकारवाले पदाथ गभका नाश करते है, इसलिये इन पदार्थोका त्याग करना 
चाहिये | ५ पांचवें मासमें गर्भाशयमें बालक॒कों संकल्प विकतप करनेकी शक्ति उस्पन्न 
होती है। मांस व रुपिरकी अभिवृद्धि होती हैं जिससे गर्भमिणीका शरीर अस्यंत दबल 
हो जाता हैं। उस समय ख्रीको घत व दूध खानेके साथ देते रहना चाहिये । 
६ छड़े मासमें बालकको निश्चय करनेकी शक्ति होती है ओर उसके शरीरके बल तथा 
बणका द्वाद्ठे हाती ६ैं। इस समय उस कांजीके साथ घत तथा दृधका खराक देना 
चाहिये | ७ सातवें मासमें वालकके अंग खुले दिखायी देते हैं उसके अंग पुष्ट होते है 
जिससे गर्भिणी दुबल होती हैं। इस समय भी उपरोक्त रीतिसे खुराक लेना चाहिये। 
आठव मासम ओजधातु स्थिर होता है| गर्भके साथ सम्बन्ध रखनेवाली नाडीसे 
माता गर्भका ओर गर्भ माताका ओज वारम्वार गृहण करता हैं | इससे गर्भिणी किसी 
समय हृषयुक्त ओर किसी समय हषरहित होती है !' ओजकी स्थिरताके अभावके 
कारण इस मासमें गम अम्यंत पीड़ाको ग्राप्त होता है। अतएवं इस समय गर्भिणीको 
चाहिये कि भातके साथ थृत व दूध मिलाकर खाया करे | २-१० मासमें गर्भमे रहा 
हुवा बालक उदरमें ही ओज सहित स्थिर होकर रहता हैं। इससे पुश्कि लिये घंत 
व दूध जैसे उत्तम पदाथका खाना आवश्यक है, इससे गर्भकी अभिदृद्धि होती है! 

त्याग करने योग्य विपरीत पदाथ--विपरीत पदार्थके खानेसे उदरमें 
गभका नाश हाता हैं व बहुत दिनके पश्चात्‌ जन्म होता है। इससे गर्भिशीक प्राण 
जानेकी सम्भावना है। इसलिये विपरीत पदार्थ नहीं खाने चाहिये।गर्भिणी नवमे या 
दुसमें मासम॑ प्रसूती होती है। इसके अतिरिक्त ओर भी कई बातें ध्यान देने 
योग्य हैं जिनका वर्णन नीचे किया जाता हैं | 

गर्भिणी स्लीके लिये आवश्यक मूचनार्थ--लीको जितने दद दनेवाले 
कारण साधारण अवस्था असर करते हैं उससे दसगुणी असर गर्भावस्थामे करते 
हैं। इसलिये गर्भिणीको स्वच्छ खुली हुई हवाकी आवश्यक्ता है । सघन और गंदी 
वस्तीकी जगहसे उसे बचाना चाहिये। प्रतिदिन खुली हवामें चलने फिरनेकी आ- 
दत्त रखनी चाहिये जिससे अंग हल्का रहे और प्रसूतिमें दुःख न हो। इसके सि- 
वाय गृहकाय भी अवश्य करना चाहिये, आलसमे दिन नहीं व्यतीत करना चा- 
हिये । आलसी बनकर पड़े रहनेसे प्रसव-कालमें बहुत दुःख होता है। परन्तु जि- 
सम थकावट हो ऐसा काम भी नहों करना चाहिये | बांके होकर काम-काज नहीं 
करना ओर न कोई भारी बोक ही उठाना चाहिये | पेटको दबाव पड़े ऐसा कोई 
काम नहां करना अथवा बोझ नहीं उठाना । घरमें पड़े रहनेसे, फुरती तथा परि- 


किक । 
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श्रम न करनेसे और खुली हवा नहीं लेनेसे गर्भिणी ख्रीकों अनेक प्रकारके दर्द 
उत्पन्न होनकी सम्भावना है ओर उससे रोगी बालककी उत्पात्ति होती है | गर्भिणी 
खीकी खाने-पीनेका विशेष ध्यान रखना चाहिये। भारी ओर अजीण होनवाले पदार्थ 
त्याग देना चाहिये | मिथशन्न पदाथ भी नहीं खाना चाहिय | त्री सगभा है इसलिये 
उसे अधिक खाना चाहिये, एसा विचार भूल है। गभारंभम ल्रीकों ज्वर आता है, कय 
होती ह यह प्रायः अधिक भाजन करनेका ही परिणाम हैँ । ऐसे समय गर्मिणको विशेष 
विचारसे रहना चाहिये: क्यांकि अजीण होने अथवा वारम्वार दस्त होनेस गमको हां| 
पहुंचनेकी सम्मावना हैं इतना ही नहीं; किन्तु उसके गिर जानेंका भी भय रहता है। 
वासी भोजन नहां करना, यदि खानेमें आ जावे तो पेटमें वायु उत्पन्न होकर पीड़ा 
होती है| तेलसे छोके हये और अधिक मिरचीवाले सागकी नहीं खाना चाहिये, क्यो 
कि उससे खांसी हीती हैं । साधारण त्लीकी अपन्ता गनिएा। ज्ीका बीमार हाॉनेमे 
कोई देर नहीं होती । इसलिये हजम होसके बेंसा और उतना ही भोजन करना 
चाहिये। पोश्कि खुराककी बहुत आवश्यक्ता हैं, परन्तु जिससे पेटपर दबाव पड़े ओर 
कुपच हो इतना नहीं खाना चाहियें। उपवास करनेसे गर्भके बालक और माता दो- 
नोंको हानि हैं; क्योंकि पोषण न होनेसे बालककी गति बंद पड़ जाती हैं और सुस्त 
पड़ जाता हैं। इसका प्रग्यक्ष प्रमाण यही हैं कि गर्म जितना साधारण दिनामें फडकता 
है उतना उपबासके दिनमें नहों फड़कता है; क्‍योंकि पोषण न मिलनेसे घबराकर 
सुस्त हा जाता हैं| इसलिये गनिणी ज्रीकों उपवास नहां करना चाहिये | खुराक 
अनियमित रीतिसे नहीं लेना और भाव कुभावको मनमें दाब॑ रहना चाहिये। जिस 
वस्तुसे हानि नहीं ह उसी वस्तुका खाना चाहिये | जो जीमे आवे उसे खानेसे सिवाय 
हानिक लाभ नहां हाता । हलका भोजन करना चाहिये । जिस ज्ांका शरीर बल- 
वान और रुविखूर्ण हो उसे जहां तक हो सके कांजी, दूध, ब्वत और वनस्पतिका 
हल्का भोजन लेना चाहिये, गरम भोजन नहीं करना, खटाइ, कचे फल, अतिखारा, 
अति तीखा, रूखा, ठंडा, अति कड्वा, बिगड़ा हुवा, बासमारनेवाला, बादी पदार्थ, 
सड़ी वस्तु, सुपारी, मद्ी, धूल, कंकड, राख, कोयला आदि विकारी वस्तुये हैं। इस 
लिये इन चीजोंकीं मनके चाहनेपर भी नहीं खाना चाहिये। गर्मिणी तरीकों तीत्र 
जुलाब नहीं लेना चाहिये । यदि कोई दर्द हो तो स्वयं अपने मनसे ओषधि न 
करके किसी निपुण वेद्य अथवा डाक्टरसे सलाह लेकर दर्दका नाश करना चाहिये । 
उसे बढने नहीं देना चाहिये । 

शरदीसे शरीरको बचाना। जागरण नहां करना। शीत्र सोना और प्रातःकाल 
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जल्दी उठना। चिन्ता, शोक प्रभ्मतिकों दूर रखना। भयंकर दृश्य नहीं देखना | 
भयंकर अकर्मातोके पास खड़े नहीं रहना | गभिणीके प्रसवके समय उसके पास नहीं 
जाना । प्रकृतिकों शान्त रखना। नापसंद बातें नहीं करना। उत्तमोत्तम बातोंसे 
मनको प्रसन्न करना । धर्म व नीतिकी बातोंकों सुनकर मनको छढ बनाना | मनको 
हिम्मत देना । जिन बातोंके सुननेसे भय व ग्लानि उत्पन्न हो ऐसी बातें नहीं सुनना, 
नियमसे रहना । अलंकार घारण करना । सावधानीसे पतिके प्रियमें प्रेम रखना | 
अपने धर्ममें प्रेम रखना । पवित्रतासे रहना मधुर वचन पैयेसे बोलना | ईश्वर- 
भक्तिम चित रखना । मनको धम व नीतिमें रखनेके लिये उत्तम २ पुस्तकें पढना | 
पुष्पकी माला पहिनना । सुगंधित चंदनका लेप करना । स्वच्छ घरमें रहना । परोप- 
कारमें रुचि रखना । सास स्वशुर व गुरुजन पडोसीकी मर्यादा रखकर उनकी सेवा 
करना । मस्तकमें कुंकुमकी बिंदी व नेत्रमें अजन प्रम्धति सोभाग्यसूचक चिन्ह धारण 
करना | कोमल व स्वच्छ वखादिसे आच्छादित शख्याके ऊपर सोना व बैठना | 
उत्तम गुणवाली वस्तुओं पर भाव रखना | धार्मिक, नीतिवान, पराक्रमी, बलवान, 
इत्यादि गुणवाले ख्री-पुरुषोंके चरित्रिका मनन करना ओर ऐसे ही उत्तम गुण सम्पन्न 
तथा स्वरूपवान अपना गर्भ हो ऐसी मनमें भावना रखना | अवतारी व उत्तम चरित्र- 
वाले प्रसिद्ध ल्रीपुरुष, मनोहर पशु, पक्षी व उत्तम बृक्षोंके सुंदर सुशोमित चित्र 
इत्यादिसे अपने सोने बेठनेके कमेरको सजाकर मन प्रसन्न रहे इस भांति रहना 
सुंदर व मनोरञ्ञन गीत गाकर ओर सुनकर मनको सदेव आनन्दित रखना । मनमें 
उद्देग, अतिंहष ओर शोक उत्पन्न हो ऐसा देखना, सुनना या करना नहीं | पश्चा- 
त्ताप न करना ओर जहांतक हो पश्चात्ताप हो ऐसा कोई काम नहीं करना । मलीन 
नहीं रहना | विवादका त्याग करना | दुगुणसे दूर रहना | छले, लंगड़े, काने, बहरे, 
ओर मूक मनुष्य तथा रोगी मनुष्यका स्पशे नहीं करना ओर उन्हें देखना भी नहीं । 
घरमें अकेली रहना, स्मशानका आश्रय, क्रोध, ऊंचे चढना, गाड़ी घोड़ा आदि वाहन 
पर बैठना, उचस्व॒रसे बोलना, नशा करना, शीघ्रतासे चलना, दौड़ना, कूदना, दिनका 
सोना, मैथुन, जलमें डुबकी मारना, शुल्य घरमें रहना, वृ्तके नीचे बैठना, छेश करना, 
खून निकालना, नखसे (रथ्वीमें लकीरँं खींचना, अमंगल व अपशब्द बोलना, अधिक 
हँसना, केश छूटे रखना, बेर, विरोध, दवेष, छल, कपट चोपड़, जुबा, मिध्याबाद, हिंसा 
ओर कुसंग इन सबका त्याग करना; क्योंकि ये सब गर्भिणी ल्री व उसके गर्भको हानि 
करनेवाले हैं : गर्भके उत्तम व कनिष्ठ होनेका सम्पूण आधार ख्रीका आचरण है | 
इस विषयमें ओर भी कह बातें हैं जैसे कि बालक स्वरूपवान, गुणवान, बुद्धिवान और 


सतीमंडल, 


रै 


६३ 
अगोस सुशोमित किस ग्रकार हो? यह विस्तारसे कहा जायगा । अतएव गर्मिणी बीकी 


[था | आआक 


चाहिये कि उन नियमोका उत्तम प्रकारसे पालन करे | 





शिक्षित ख्रीसे लाभ । 
भूषति भूसुर भामिनी, जब लों हैं अज्ञान । 


तब लग आरतबपषका, कबहूं न हैं कल्यान ॥ 

जिस प्रकार इस संसारमें त्री यह धरका शूगार हैं उसी प्रकार शिक्षित त्री 
सम्पूर्ण देशका श्गार हैं | बालकोकी शिक्षा तरीके हाथमें है । बालक जन्म लेता हैं 
ओर जब तक कुछ सममदार नहीं होता तब तक अधिकांश समय मांके पासही व्यतीत 
करता है। जैसे माताके बुद्धि, आचार, आचरण, ज्ञान, विचार ओर नीति होते है, उसी 
प्रकार बालकमें भी ये गुण आते हैं । जिस प्रमाणमें माता हृदय, बुद्धि आदिसे शिक्षित 
हो उसी भांति उसका बालक भी होगा। केवल इतना ही नहीं, किन्तु व्यव 
हारसे छेशित हुए अपने पतिकों अपने सोंदये ओर मधुरवचनोंके द्वारा प्रसन्न 
करती है ओर सहायता कर उसकी शक्ति की अभिवृद्धि करती है। मित्ररूपसे 
उसकी सुख दुःखकी बातें सुनती है, गृह राज्यको चलाती है | इससे पतिकों घरकों 
कोइ भी चिन्ता नहीं करनी पड़ती | वह अपने अन्य कार्योंकों अच्छी तरह कर 
सक्ता है | शिक्षित जी घरों घर प्रेम, एकता और देश भक्तिका प्रचार करती है | 
इस प्रकार शिक्षित ख्री देश व समाजकों बहुत कुछ लाभ पहुंचा सक्ती है, जिसके 
उदाहरण प्रथ्वीपर अनेक मिल सक्ते हैं | पढी-लिखी ल्लीको देखकर मूढ मनुष्यको 
भी लिखने पढनेकी इच्छा होती है। बालक शिक्षित माताके पासस उत्तम रक्षा व 
शिक्ताको पाकर भविष्यमें देशके लिये भूषणरूप होते हैं | एसे बालकॉसे देशकी 
पूर्णोत्नति होती है । प्रथ्वीम किसी भी देशकी स्थितिका अनुमान उस देशकी ल्ियोंकी: 
स्थितिपरसे किया जा सक्ता है। संसारकी स्थितिका प्रधान आधार खियोके ऊपर 
रहा हुआ है। वास्तवमें उत्तम ल्वियोंकी सत्ता यही सुधारका प्रधान लक्षण है | अत 
एवं जहांतक जरीजाति शिक्षित होकर नहीं सुधरेगी वहां तक पुरुषका सुधार व ज्ञान. 
कुछ कामका नहीं | ज़ब ल्री पुरुष सुधरकर परस्परके कतव्यका पालन करगे तभी 
ग्रेमका रंग जमेगा । तभी सब प्रकारसे सुख व सम्पत्ति मिलेंगे | जहां पुरुष शिक्षित 


व ज्री अशिक्षित है वहां मनका मिलना असंभव है । जहांतक दोनेंके गुणुम समा- 


०६४ शिक्षित ख्लोस लाभ 
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नता नहां हैं वहां सब ग्रकारसे दुःख ही सममना चाहिये। एक साधारण नियम 
है कि त्री अशिक्षित हो ओर पुरुष शिक्षित या ञ्री शिक्षित और पुरुष अशिक्तित 
हो तो उन देोनाका मन कभी नहीं मिल सक्ता | जब मन ही नहीं मिलते तो संसारके 
खुखोंका सम्पादन करना असंभव है। एक कविने कहा कि समाने शोभते प्रीतिः। 
समान स्वभाववालोंम ही प्रीति हो सक्ती हैं। फिर भी एक कवि कहता है कि: 
रक्तमेक विरक्त च ततो दुःखतरं नु किम ॥ जी पुरुषमेसे एक आशक्त ओर 
दूसरा विरक्त हो तो उससे दूसरा अधिक दुःख क्या हो सक्ता है? संसारमें मनुष्यके 
ऊपर जितने दुःख पड़ते है उसे कमंका दोष कहकर सहनकर सक्ते है; किन्तु 
कुमार्याके समागमका दुःख असह्य है । जिसके घरमें अशिक्षित, मूर्ख, प्रमादी श्री 
है उसके पुरुषका संसार विगड़ता है व नष्ट हो जाता है। बालक खराब उप्पन्न 
होते हैं कुटम्बमेंसे सुख, सहानुभूति एकता ओर सम्पत्ति इन सबका नाश हो जाता 
है। शिक्षित ख्री अपने योग्य कर्ंव्यका पाज्ञन करती है, उसे कतंव्यके पालन 


कप 


करने के विषयम कुछ कहनेका आवस्यक्ता हो नहीं होती | जिस प्रकार नेत्रम रज- 
कण गिरनेकी आते हैं ओर उसको जैसे पलक रोक लेते हैं उसी प्रकार श्री स्वयं 
समझकर व्यवहार करती हैं | परस्पर सदेव ल्री-पुरुष संतुष्ट रहते हैं ओर एक दूस- 
रेकी देखकर सदेव आनंदित रहते हैं । जिस प्रकार चकोरी चन्द्रको देखकर प्रसन्न 
होती है, उसी प्रकार सजन मनुष्य सजनको देखकर अत्यन्त प्रसन्न होते हैं । 
शिक्षित व सदगुणी त्री ससुरगृह आते ही पतिसे कहती है कि, “प्राणेश्वर ! 
आजसे भें आपकी सुख दुःखकी हिस्सेदारिन है | आपकी इच्छासे विपरीत नहीं च- 
दंगी | आप मेरे प्रियतम-पति व सचे मित्र हैं | में आपकी संदेवकी साथी व विश्वास 
पात्र दासी है । मेरा तन, मन व धन सब कुछ शाप ही हैं मेरे लिये आप साक्षात्‌ 
ईश्वर हैं में आपकी सदैव आराधना करती रहंगी । आपके साथ रहकर सदैव इस 
अकार आचरण करूंगी कि जिससे अपना यश हो ओर अपनी संततिका श्रेय हो । 
हम दोनों मिलकर ऐसा यत्न करेंगे कि जिससे हमें परमेश्वरकी प्रसन्नता ओर परम 
खुखकी प्राप्ति हो ” | अहा ! ऐसे बचन शिक्षित ख्रीके अंतःकरणके सिवाय दूसरे 
किसीक अंतःकरणुसे निकल सक्ते 2! कहावत भी है कि, “ दुनियांका अत घर 
आर घरका अत त्री ” यह सत्य ही है। परन्तु अशिज्ञषित, अज्ञान और मूखे त्रीवाले 
घर भयंकर सिंह, व्यात्रादिसे भरे हुए जंगलके समान है। शिक्षित, सदगुणी ञ्री घर- 
का स्वंगे समान सुखदायी बनाती है। इस पग्रकारकी वाले विचारने योग्य श्ियोंको 
बनानेके लिये उन्हें शिक्षित बनाना बहुत आवग्यकीय हैं। खियोंके शिक्षित होनेसे 


(पे 


सतोमंडल, श्द्५ 
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अनेक प्रकारके उत्तम फल प्राप्त होते ह। जैसे प्रथ्वीक उत्तम झननेसे श्रेष्ठ अन्न 
ग्राप्त होता है उसी प्रकार स्री शिक्षिता होनेसे उत्तम फलकी ग्राति हाती है| ब्रीकी 
शोभाकी बृद्धि करनेके लिये उसे अवश्य शिक्षा देनी चाहिये । 
कितनेक मनुष्योंका मत हैं कि, “ज्ियोको शिक्ता दनेसे वे स्वतंत्र बन जाती हैं 
लिखने पढनसे वे कुकम करेंगी: क्या उनको कहीं कमानेके लिये जाना पड़ता है ? /” इस 
प्रकार कहना मूख मनुप्योका काम है; क्योंकि शिक्षिता ख्री अवगुणोको व्यागनेवाली 
होती है फिर उसमें ऐसे दोष कहांस आ सक्ते है ? जो ल्वियां बिगड़ती है इसमें शि- 
क्षाका कोई दोष नहीं हैं; किन्तु ख्ियोंके स्वभावका ही दोष है। जिसका स्वभाव जन्मसे 
ही खराब रहता है ओर फिर खराब समागम मिलता हैं साथ ही उसको अपर शिक्षा 
मिलती हैं जिससे शिक्षाकी असर उसपर नहीं होती एस कारणोसे यदि कोई पढी 
लिखी खराब निकले तो इसमें शिक्षाका क्‍या दोप हैं : विद्या संदेव पवित्र हैं। क्‍या 
आशेज्नित ज़ियां दुराचारी नहीं होती : दुराचार करनेके साथ पढन लिखनका कुछ 
भी संबंध नहीं । जिस ख्लीकों धर्म, नीतिका बोध नहीं हैं, वह ख्रो खराब समागममें 
पड़कर कुकर्म करती है। जिस ख्रीकी धर्म व नीतिकी शिक्षा मिली है वह कभी भी अपने 
शिलत्रतका भंग नहीं कर सकती । जो त्री पढ़ लिखकर भी दगचार करती है उसे 
हम शोित्षित ली नहा कह सक्ते | ठराचार आर शशज्ञास काइ सम्बंध नहां हैं । अको 
नोकरी करनेके लिये ही शिक्षा नहीं दी जाती; किन्तु शिक्षाका उपयोग गृहकाय॑ 
व्यवहार चलाना, वालकाकी रक्ता करना व शिक्षा देकर उन्हें मानवरत्न बनाना, पतिकी 
सहायक बननेके लिये ओर जीवनका सच्चा साथंक करनके लिये ही शिज्ञा उपयोगी 
है | ज्लीका. मन पुरुषकी अपन्ना कोमल है इसलिये बालापनहीस उत्तम समागम 
ओर नीतिशिनज्नञा आदिके उसके अंतःकरणमं अंकुर उत्पन्न करनेसे फिर वह जीवन 
पर्यत अपने स्वभावका परिवर्तन नहीं कर सकती । 'लियां यदि विद्या पढनेसे ही खराब 
होती हैं तो बेंसी ल्लियां जिन्होंने इस संसारम अदभुत पराक्रम ओर अपने यशकी वृद्धि 
की है कहांसे हो सक्ती थी ? प्राचीन कालमें ल्ियोकोी विद्या पढानेका विशेष रुपसे 
ध्यान दिया जाता था। आजकलके समान मूखे नहीं रकखी जाती थीं। सती पावती, 
लक्ष्मी, सावित्री, गार्गी, मेत्रेयी, सरस्वती, कपिला, चिरधारिणी, जटिला, केशिनी, लीला- 
वती, सुलभा, शकुंतला, दमयंती, दोपदी, तारामती आदि ख्ियां शिक्षिता थी; इतना 
ही नहीं, किन्तु उन्हंने अपनी कौर्तिकों अमर किया हैं। गार्गीं तत्ववेत्ता ओर भड़ली 
भविष्यवेत्ताके लिये प्रसिद्ध हो गयी हैं। लीलावतीने लीलावती नामक गणितके गहन 
ग्रंथका निर्माण किया है। सरस्वतीने अकसंज्ञा और अत्तरचना करके भाषाकी 


श, 
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उत्पत्ति की है। सुल्लमा रसशात्रमें श्रेष्ठ गिनी जाती थी। इत्यादि लज्ियोने अपनी - 
विद्त्ताका चमत्कार बतलाया है | क्या यह बात झुठ है ! जिस खौीने उत्तम शिक्षा 
प्राप्त की है वह अन्य कुमागंगामिनी ख्ियोंकों सुबुद्धि देकर उनके आचरणका परि- : 
बर्तन कर सक्ती है, तो इस दशार्मे उसकी मतिकों कोन मंग कर सक्ता है ? अथौत्‌ 
कोइ नहीं । गुसांइ तुलसीदासजीने कहा है कि;-- द 
तुलसी उत्तम प्रकृतिको, कद कर सकत कुसंग । 
चन्दन विष छागे नहीं, लिपटे रहत भ्रुजंग ॥ 

जैसे रन दीपकको वायु बुम्का नहीं सक्ता उसी प्रकार शिक्षित और शील- 
मुणादिसे सम्पन्न खीकी मतिको कोई भी चलायमान नहीं कर सक्ता । 

सीताजीको रावणके समान दुर्मतिन अनेक कष्ट दिये थे; किन्तु उसने अपने 
शील और ध्मका ह्याग नहीं किया । अश्िनीकुमारने स॒कन्याकी परीक्षा लेनेके लिये 
अनेक प्रकारसे समझमायी परन्तु उसने अपने शीलका भंग नहीं होने दिया | उसी 
प्रकार मैत्रेयी, गा्गीं आदि सशिक्षिता खियोंने विद्वानोंकी समामे जाकर शाख्रा्थसे 
अपनी क्ीर्तिकी स्थापना की हैं, किन्तु अपने शौल, घमेसे कभी चलायमान नहों हुई । 
विद्वानोंने उनका सादर सन्‍्मान किया है। इस प्रकार जो ब्ियां उत्तम शिक्षाकों प्राप्त 
होती हैं वे कदापि कुमार्गमें भूलकर भी पर नहीं घरतीं । उनका प्रताप ही अलो 
किक हैं | इसलिये ल्लियोंको अपने धरम, नीति, व्यवहारादिमें अनुकूल होनेके लिये 
शिक्षा. अवश्य देनी चाहिये | इतना ही नहीं वरन्‌ उन्हें बालापनाहीसे उत्तम संगति 
ओर सती बियोके चरित्रोकी ओर आकर्षित करना चाहिये। ख्री-धर्म समझाना 
चाहिये। गृहकाय व्यवहारादिमें निपुण॒ व उपयोगी बननेके लिये शिक्षा देनी चाहिये | 
इस प्रकार शिक्षा दनेसे वे ल्लियां भविष्यमें उत्तम ओर सदगुणी बनेंगी ओर अपने 
घर तथा कुलकों दीपकके समान उज्वल करके देश यशका विस्तार करेंगी । 


वतेमान समयकी ख्री-शिक्षा । 


उस देशके बड़े ही दुभांग्य हें कि खियोंकों भी पुरुषफे समान शिक्ता दी 
जाती है। यूरोपके अनुकरणपर शिक्षा देनेस कुछ भी लाभ न होकर हानि ही होनेकी 
सम्भावना है। आप देखिये कि पाठशालाओंमें त्लियोंको जो शिक्षा दी जाती है क्या 
वह आर्यधरम्मकी नोति रीतिके अनुसार है ! क्या शिक्षा देनेवाले स्त्रयं शिक्षा 
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देने योग्य हैं? ओर शिक्षा देनेके अन्य साधन चाहिये वे क्या इस समय उपस्थित 
हैं ? वतमान समयमें सुकुमार कन्याओंके कोमल हृदयको ग्लानि देनेवाले अनेक वि- 
बय सिखाये जाते हैं और उनमें कई विषय ऐसे भी हैं जो केवल पुरुषोंके लिये 
उपयोगी हैं। फिर अमुक विषयोको १ ही वर्षमें याद करके परीक्षामें उत्तीर्ण होना 
चाहिये। इस प्रकार परीक्षामें उत्तीण होनेकी लोलुपतासे कन्याओंकों शिक्षणीय विषयोंकां 
पूर्ण ज्ञान न देकर ऊपरी भावसे याद करानेकी कोशिस की जाती हैं। परीक्षाकी 
इस प्रकार लोलुपता रहनेके कारण कन्याओंके मनके ऊपर अवधिके उपरान्त बोमा 
आपड़ता है जिससे उनके तन व मन निर्वल हो जाते हैं ओर उनकी वास्तविक 
स्थिति नष्ट हो जाती हैं। फिर वह अचिरस्थायी दिया हुआ ज्ञान उनके विद्यालय 
छोड़नेके पश्चात्‌ कुछ भी काम नहीं आता | गृह-कार्य, गृह-व्यवस्था, बाल-र्षा, 
बाल-शिक्ता, पतिके समयपर उपयोगी हो ऐसा ज्ञान, व ख्रीधर्म नीति प्रभ्तिके 
विषय जा उसे बड़ी उमरमें काम आने व जिन विषयोंके उपरसे उसे जीवनमें 
बहुत कुछ नया सीखना चाहिये ओर जो विषय लोगोंकी सांसारिक स्थितिमें उपयोगी 
हैं उन विषयोंकों दोड़कर केवल व्यर्थंके विषयोंकों सिखाकर सुकुमार कन्याओंकोी आ- 
लसीं व कायर बनाते हैं | जिससे इस देशके लोगोंकी अवस्था, रीति, रिवाज आदिपर 
थ्यान देते हुए उनके किसी प्रकार उत्तम चिन्ह इथिमें नहीं श्राते। यदि यही 
पद्धति चालू रही तो भविष्यमें उत्तम फल होनेकी सम्भावना नहीं। इस समय जो 
शिक्षा हमारे देशकी श्रियोंको दी जाती है वह इस प्रकारकी हैं कि जिससे त्री जा- 
तिकी स्वाभाविक कोमलता मर्यादा प्ररृतिका प्रायः नाश हो रहा हैं। इस समयकी 
शिक्षित त्ियोंको अपना गृहकारय पसंद नहीं हैं; साथ ही वे पुरुषोंके साथ इधर 
उधर हवा खानेके लिये जानेको आतुर रहती हैं। शिक्षाका फल यह हाना चाहिये 
कि लिया शील, संतोष, शांति, दया, क्षमा, बैये, मयोंदा, सभ्यता, सत्य, पतित्रत, नम्रता, 
विनय, विवेक, बड़ाकी सेवा, गृहकार्य, बालरक्षा व परोपकार प्रश्नति सदगुण युक्त बने। 
वतमान समयकी ख्रीशेक्षा द्वारा कुछ विपरीत ही हो रहा हैं।. 

यदि यूरोपकी शिक्षाकों आदरश मानकर इस देशकी ब्लियांको शिक्षा दी जा- 
'यगी तो इस देशके लिये वेही भयानक दिन अर्वेगेकि जोइस समय उस देशके लिये 
उपस्थित हैं। ज्ियोंकों शिक्षा देकर पुरुषके समान बनानेकी चेश्ा करना यह बहुत 
ही बड़ी भूल है। ऐसी शिक्षासे देशका उदय न होकर उसका अस्त ही होगा। 
ल्ियोंकों पुरुषोंके समान शिक्षा देनेका परम विरोधी डाक्टर स्माइलस कहता है कि, 
“ज्ली-शिक्षा व श्री सुधारसे प्रत्येक प्रजाके आचरण उत्तम होते हैं यह बात ठीक 
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है; किन्तु राजनेंतिक व व्यावहारिक जैसे महान कायमें पुरुषोंके साथ ल्लियांको लगांदी 
जायगी तो कुछ भी लाभ नहीं होगा । खियोंका खास काय जिंस प्रकार पुरुष नहीं 
कर सक्ते, उसी प्रक के खास कार्य ख्ियां नहों कर सक्ती। जहांपर जियोंको 
गृहकायस दृठाकर बाहरी कार्यो्मे प्रविष्ट हाने ढी हैं वहांपर अत्यंत अनथ हुवा 
हैं | इस विद्वानका कथन अन्नग्शः सत्य हैं | क्रांसमें जो महान्‌ उपठ्रव हुवा था 
इस बातकों कोन नहीं जानता ? आज इगलण्ड भी इसका स्वाद ले रहा हैं। सहस्रों 
बालक माताअओंसे प्रथक् हा इधर उधर मार २ फिरते हैं और उनमेंसे कई म्रस्युके 
शरण होते हैं। कितनेक पुरुष अपन घर संसारके सु्खोंका अनुभव नहीं करने पाते 
इसका परिणाम क्या आवगा ” वह हम नहीं कह सक्ते | वहांके विद्वान्‌ इस स्थिति: 
को देखकर अत्यंत अधीर हो गय हैं। अब स्लियोंको पुरुषोके समान शिक्षा देनत 
यह अनिष्ट हवा है। इस बातकी जाननपर भी अब उसका ध ग्रातिकार करने अस- 
मथसे बनरह हैं | जब वहांकी यह दशा हैं तब हम उन्‍्हींके अनुकरणपर अपनी 
कन्यांओओंकीं शिक्षा दनेको क्यों तयार हो रह हैं ? त्री ओर पुरुषको समान शिक्ता 
देना यह तन मनकी रचनाको देखकर कहना पड़ता है कि यह कार्य विपरीत है । 
इंश्वरने दोनोंकी प्रकृतिम बहुत कुछ भेद रखा है। पुरुषका हृदय कठिन हैं; उसमें 
साहस, धंय, हिम्मत, बुद्धिके गुण व विचार शक्तिका अंश अधिक है। वह न्यायमें 
बलमें, परिश्रम करनेम और बाहरी काय करनेके योग्य हैं । ख्रीकी प्रकृति कोमः 
लताका अंश अधिक हैं ५से ही उसके हृदबके गुण ओर ही प्रकारके हैं। ली स्व- 
भावतः अधीर, निबंल, मनकी कमजोर, दयालु, ग्रंभी, उत्साही, लावण्यता, इत्यादि 
गुणयुक्त दं। इस प्रकार दोनोंकी प्रकृतिम भंद देखा जाता हैं | पुरुषन शीत धूप 
ओर वर्षा सहनकर परिश्रम करनका कार्य अपने सिरपर लिया हैं ओर ख्रीको घर 
सम्हालनेका ओर बालकांकी रक्ता व शीज्ञा ढेनेका कार्य सौंपा हैं। यह व्यवस्था 
यथाथ है । इस व्यवस्था उपयोगी हो सके ऐसी ही उसे शशीक्षा देनी चाहिये. 
फिर ल्लियोंकी भी १रुपफके समान कठिन व अनुपयोगी शिक्षा दे पुरुषके समान 
कार्य करने योग्य बनाना यह अत्यंत शोचनीय हं। इस देंशमें यूरोपफे अनुकरणपर 
शिक्षा देनेसे कुछ भी लाभ नहीं होगा। इस समय जो शिक्षा ल्ियोंका दीजारही है 
उससे कुछ भी लाभ हुआ हो एंसा उदाहरण एक भी नहीं हं | इस समय जो ख्ियां 
शिक्षित कहलाती हैं उनका आचरण हमारे देशवाशियोंकों कहूँ तक रुचिकर हुवा 
है इसको पाठक स्वयं ही समझ सक्त हैं| वतेमान समयकी शिक्षा जो यूरोपके अनु- 
करणपर दी जाती है वह लियोंकों स्वतंत्र बनाती हैं| वहांके धर्म, नीति व आचार 





5 8.5 2004 0८ 5 ही हा 


8] 
कि 
क] 


सतोमंदल, ः २६९ 





क>+२4 ऑििताक े आटा के अओ ओ५9क + 98 + -+ 5 ++ + हज के 5 पक पा जज ाह *+ कल 5 अ>छऋ आप पु जज और कह ४४ 5. दो ८ ३ उेफ, पढढः हक ५ +, 2552 07 «00% ६६४3 % ७ क 


व्यवहार एवं गुण प्रथक्‌ है; यहां ब्रियां अपने यहांके सामाजिक नियमानुसार स्वतंत्र 
| हैं साथ ही इस देशकी अन्य प्रथा व गुण यूरोपस प्रथक हैं| हमार देशकी 
लियांको यूरोपके अनुकरणपर शिक्षा दनके चारगे ओरसे आन्दोलन खड़ा हुआ हैं। खत्री 
पुरुषकी स्थिति, रचना, स्वाभाविक मनका बलव शक्तिका विचार करनेस ख्री पुरुषकी 
समानता कर सके इस योग्य इश्वरन उस नहां बनाई: साथ ही स्वतंत्र व्यवसाय 
कर वह अपना निवाह करनेके लिये असमथ हैं फिर भी उन्हें कई व्यथंके विषय 
तैय्यार करानकी लोलुपतान कोमल अंगोपर अभ्यांसका बोकका अधिक रखदिया हैं। 
इसका परिणाम भी बहुत बुग होगा | इस प्रकार छ्ियोंकों शिक्षा देनेस उनके कोमल 
अंग शिथिल होकर अनक २।गाक शरण हाोग: जिससे उसका जोवन व्यथ हो जायगा | 
हरबट स्पेन्सर नामक विंद्रान कहता है कि, “ पुत्नीकों अधिक सुंदर ओर मनो- 

हर बनाना हो तो उसे अनुपयोगी अधिक शिक्षा नहों दे। उसके मनपर अधिक बोझा 
रखना उचित नहीं हैं | पुरुषका असन्न करनेवाला गुण, शिक्षा नहीं किन्तु उसकी 
सुंदरता, चपलबुद्धि व उसका उत्तम स्वभाव हैँ। इतिहास, भूगाल, गणित, संस्कृतभाषा, 
रसायनशात्र प्रभतिके अधिक ज्ञानसे कोइ पुरुष त्रीपर मोहित नहीं होगा: किन्तु 
उसमें उसकी सुंदरता, उसका हँसमुख व उसके चंचलनेत्र ही उसको माहित करने 
वाले हैं। यदि उपरोक्त गुण न हों और वह विदुषी भी हो फिर भी उसके साथ कोई 
विवाह नहीं करना चाहता | शरीरके उत्तम रहनेसे ही जियाम॑ चंचलता व सुंदरता 
रहती हैं ओर उसका स्वभाव भी आनंदी रहता हैं। य गुण अधिक अध्ययनसे नहीं 
आसक्तें। इसलिये ख्रियाके शरीरकी रक्षा करके ही उन्हं शिक्षा दर्नी चाहिये। कोई 
ऐसा कहेंगे कि इन बातोंसे बृत्ति विपरीत हा जाती हैं. किन्तु ऐस कहनेवाल मनुष्य 
कुदरतकी योजना व खूबी नहीं समझ सक्ते | कुदरतकी यही इच्छा हैं कि प्रजा 
सुखी रहे | '' ऐसे २ विद्वानोंके विचारोंके देखनस मालूम होता हैं कि वतमान सम- 
यमें जो ख्रियोंकों शिक्षा दी जाती हैं वह उपयोगी नहीं हैं। वतमान समयकी शिक्षिम 
परिवतन करनेके लिये प्रस्ताव हो रहें गुजरातके विद्वान्‌ कवि नमदाशंकर 
कहते हैं कि. “ बतमान समयकी शिक्षाको प्राप्त करके काइ भी स्री उत्तम विदुषी मा- 
नने योग्य नहीं हैं। बहुत समयके अनुभवसे हमने इस बातकों समभलिया है कि 
कई लडकियोन अपने लिखने पढनेका दुरुपयोग किया हैं। लडकियांको योग्य शिक्षा 
नहीं दी जाती | जो अध्यापिकाका काय करती हैं उस में भी आजतक कोइ आ- 
दर्शनीय नहीं हैं। कुछ सुधारक दलके लोग अपने कुट्धम्बकी ल्लियोंको पढानेका 
आग्रह रखते हैं ओर कई पुराने विंचारके मनुष्य शिक्षित ल्रियोंको आश्चर्यकी दृश्टिसे 


है. 


२७० खियोंने क्या क्या सिखाना चाहिये 


अल जी जीती ीयरी रन कन कही कट परी की फटी डी मेयर विकनी' सती नीकलीीजान फनी ही कटी फननीसाने जन कमी थे फनी फताओक कण जम 
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देखते हैं । कुद ब्रियां अपनेको शिक्षित व सुधरी हुई समभनेका अभिमान करती 
हैं; किन्तु अभीतक जिसे हम आदश-माता कहकर पुकारें ऐसी. लियां तैयार नहीं 
हुयी '' हम अपने गहस्थाश्रमको आदश्श बनाना चाहते हैं; किन्तु इस बातका हम आ- 
अह रखते हैं कि हमारा आदर्श वही पुराना भारत हो । हम यूरोपकी शिक्षाकी निंदा 
नहीं करना चाहते: किन्तु हम अपनी कन्याओंको वह शिक्षा दिलाना नहीं चाहते। 
हम ज़ियोंकों पढने लिखने योग्य बनाना चाहते ह; दिन्तु साथ ही उन्हें श्रन्य गृहो 
पयोगी-शिक्षा देना चाहते हैं । ऐसी शिक्षाकों आवश्यक्ता है कि जिससे सजियांको 
शारीरिक सम्पत्ति बढनेके साथ २ स्मरण शक्तिकी भी अभिवद्यद्धि है । वतमान सम- 
यकी शिक्षा ल्ियोंके लिये विंशेष उपयोगी नहीं है; क्यांकि वह ल्ियाको गृह-राज्यकी 
रक्षाका व पातित्य पालन करनेका ओर वैसे ही अन्य सदगुण सिखलानेका 
उचित कार्य नहीं कर उन्हें फेशनेबल बनाती है। जहांतक आयेधर्म नीतिके अनुसार 
शिक्षा देनेका प्रबंध न किया जावेगा वहांतक वे कभी भी गृह-राज्यके लिये योग्य अधि- 
कारिन नहीं बन सकेंगी | इसलिये वर्तमान समयमें जो शिक्षा दी जा रही हैं उसमें 
'परिवतेन करनेकी अत्यंत आवश्यकता है । 





ना 


बख्लरियोंको क्‍या क्या सिखाना चाहिये ? 


. इस संध्िमें इश्वरने ल्री पुरुषको एकत्र रहकर परस्पर सहायता करनेके लिये 
उत्पन्न किये हैं। खियाकों आकृति व स्वभाव, अत्यंत कोमल व नत्न हैं. फिर. उनके 
जीवनमें कई वार गर्भावस्था प्राप्त होती है ओर ग्रतिमास रजोदशेन होता है। उस 
समयमे उनकी प्रकृति ओर भी नाजुक बनती है इत्यादि कारणोंसे त्री अधिक परिश्रम 
करने योग्य. नहीं हैं । वह घरको शीतल छायामें बेठेकर थोड़े परिश्रमके कार्य करनेके 
लिये उत्पन्न हुई हैं। उसे पुरुषके समान कठिन शिक्षा देकर बाहरी कार्योमें 
'लगानेका विचार करना यह अत्यंत अनिष्ट हैं | यदि ब्रीकों संसारमें सच्ची सहायक 
व उपयोगी बनानेकी इच्छा हो तो उसे गृह-शिक्षा व गृह-कार्यके लिये धार्मिक 
व नेतिक शिक्षा देनेके साथ २ व्यवहारोप्रयोगी शिक्षा देनेका उपाय करना चाहिये। 
शुद्ध पड लिख सके ऐसा भाषाका साधारण ज्ञान, .उपयोगी . भूगोल, इतिहास, 
व्याकरण, गणित, घरके आयथ-व््ययका हिसाब लिखने योग्य नामा, इन विषयोंकी उसे 
'शिक्षा देनी। विशेष ज्ञानमें आरोग्य. विद्या, रसायन शात्र, पाकशाखका .अनुभवासिद्ध 


्कन 


 सतोमंडछ; २७१ 
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शांखीय ज्ञान, पदार्थ विज्ञान, अथेशांत्र, वनस्पति शाख्र, रोगी परिचर्या, गृह कुटम्बमें: 
उपयोगी एंसा वेदक शाख्र, बालरक्षा, बालशिक्षा, गृहव्यवस्था, वख्र सोना, कसीदा 
काढना, मोजे तथा गलेबंध बनाना, इत्यादि की शिक्षा देनी चाहिय और रजोदशन, 
गर्भावस्‍था व प्रसुती समयके उपयोगी नियर्मोका ज्ञान, साधारण संगीत, व जीवनके 
प्रधान करतंत्योंके मूल तत्त्ज्ञानकी शिक्षा देनी चाहिये । 

उपरोक्त विषयोंकी शिक्षा खत्रीको विद्यालयम व घरमे देनी चाहिय। ये 
समस्त विषय ज्रीकी बुद्धि व उसकी शरीर सम्पत्तिकों देखकर सिखलाना चाहिये । 
इन समस्त विषयोपर प्रथकं २ उपदेश विस्तारसे करनेकी जरूरत हैं; किन्तु हम इनमें- 
से कई आवश्यक विषयोंके सम्बधमें कुछ २ निवेदन करेंगे। श्रियोंकों निम्न बाते 
आनी ही चाहिये। पातित्रत्यकी रक्षा करना | अतिथिका सत्कार करना। नोकरके साथ 
उचित वताव करना | पतिकों वशमें करना । पतिके विदेश जानेपर किस प्रकार 
रहना | रंग मंडपकी रचना करना। सनन्‍्मान करना । दूसरेके कपटकी परीक्षा करना। 
सजन-दुजनको पहिचानना | संक्रामिक रोंगसे कुट्धम्बकी रक्षा करना, माता-पिता, 
सास, स्वशुर, भाता, देवर, ज्येष्ट, ननंद प्रद्तति आत्मियोंके साथ उत्तम आचरण करना | 
दराचारी पतिकों सुधारना। पीनेके लिये श्रवाही पदार्थ बनाना। अनेक प्रकारके सुर 
धवित तेल बनाना । बालोपदेश करना, ससुरालमें जानेवाली पुत्रीको उपदेश देना । 
सती ब्रियोंके जीवनचरित्र पढकर उनमेंसे सदगुण ग्रहण करना । अपनी उत्तमता 
दर्शाना | पतिकी अनुपस्थितिमं लेन-देनका कार्य करना व रुप्ये पैसेके खोटे खरेकी 
परख करना ! तोता मेना पढाना | सचरित्राओंके साथ मधुरस्वस्से गाना। ऐसे वर्लन 
घारण करना कि जिसमें लजा और शीलकी मयांदा रहे । बालकॉके खेलनेके लिये 
खिलोना बनाना । पाखंडियोंकी पहिचान करना | अन्य पुरुषके वचनोसे सार निकाल 
लेना । सोभाग्यसूचक चिन्ह धारण करना | इश्वर और पतिमे प्रेम करना | दूसरी: 
ल्लियोंसे बहिनपनेका सम्बंध करने पहिले उसकी विद्या, बुद्धि, लक्षण, कीर्ति, ज्ञानादि 





सदगुणोको देखना | अन्य मनुष्योंकी आकृति देखते ही उसकी आंतरिक इच्छाओंका 


जान लेना । कितनीक खियां अपने पतिके मित्रसे हंसी करने लगती हैं जिससे: 
प्राय: इसका परिणाम अच्छा नहीं होता, इसलिये अपने मनको वशमें रखकर उचित 
उत्तर देना । अपने महत्वकी ओर देखकर नोकरोसे घनिष्ट सम्बंध नहीं करना । 
मुसाफिरी या अन्य अवस्र॒पर पर-पुरुषसे हषे या घबराहटसे या छूटसे नहीं बोलना । 
विदेशमें हर किसीपर भरोंसा नहीं करना। विदेशमें सावधान रहना। मंगन, साधुभेष 
हरामी, कुटिला, दुराचारिणी, मग बतानिवाली आदि ज्ियोंके कपटमें नहीं फंसना । 


| 


२७२ खियोंकों कया क्‍या सिखाना चाहिये. 
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मनकी वृत्तिकों दूसरी ओर नहों लगाना । घरकी स्वच्छता आदि सदगुण खियो्मि 


अवश्य ही होने चाहिये । मनुस्प्रतिमें हैं कि;--- 
खिया रत्नान्यथों विद्या सत्य शोच सुभाषिते | 
कप (0 
विविधानि व शिल्पानि समाधेयानि सबतः | 


कक, 
26 


ब्ियोंकों रन, विद्या, सत्य, पवित्रता, सुभाषण ओर नाना प्रकारकी कलाओंको: 


कर 


सीखना चाहिये । उपरोक्त वचन ख्लियोंने सदैव स्मरण रखना चाहिये । जुंगारकी 


सोलह कला-चोली, साड़ी पाहिनना, मंजन, टिपकी, भांग मरना, वेंणीयूंथन, नेत्रां- 
जन, शरीरपर सुगंधि लगाना, पान खाना, वेणी तथा कानंपर पुष्प धारण करना, 
नाकमं नथ पहिनना, हाथम कंकन, गलेम माला आदि अलंकार धारण करना, कटि 
मेखला पहिनना, कुचापर चंदन लगाना ( जिन देंशोर्म कंचुकी पहिननकी रीति न हो 


#5 


वैसे काथ्मीर ओर दलन्निण देश ) पेरमें लंगर तोड़ा आदि, नेंत्र चंचल होने पर भी 


स्थिर रखना और चतुरता प्रगट करना। अंगकी सेल कछा-हसंगति, पगके पैंज- 
नकी मनकार, भरेके समान काले बाल, कहीं गोरपन ओर कहीं श्यामता दिखाना, 
दांतोंकों अनारके दाने या मातीके समान रखना, निर्तेब भारी, नख साफ चमकीले, 
हाथोका कोमलपन, गालोंका कोमलपन, पर स्वच्छ रखना, गाल ओर ओष्टपर तिल 
बनाना और शरीरकों मव्यस्थितिमें रखना । पतिको रमन करनेकी सोलह कलछा- 
प्रसन्न मुख, मंद २ मुसकुराकर बोलना, पतिके घर आनेपर सत्कार करना, रसोइ 
बनाना ओर परोसना, सुख सुगंधित करना, शुंगार करना, कविता और पुस्तक पढ़ना 
पतिको रुचिकर क्रीड़ा करना, गायन, मधुर भाषण, क्र, कठिनवचनोंका ल्याग, 
पतिके दोष नहां गिनना, प्रत्येक कार्यमें पतिको उचित सलाह, पर-पुरुषस हास्य रहित 
भाषण, पतिको दोष बताना हो तो विनय पूवक, क्रोधका त्याग ओर रतिविलासमें 
संतोष देना | ग्रहकाथंकी आठ कला-करकसर करना, पराये बर अपने घरके दोष 
नहीं कहना, निर्भनता नहीं बताना, धर संपत्ति शुद्ध रखना, पात्र ओर गृह स्वच्छ 


रखना, वज्ालंकार सम्हालना, बाल बढ़ाना ओर बालशिक्षा । स्वाभाविक आठ 


८5. 


कला-विनय, विवेक रखना, लजा रखना, शीलका पालन, पतिम प्रीति, पिताके घरमें 
अधिक प्रीति नहीं रखना, मेला, नाटकादिम अकले नहीं जाना, अपनेसे बड़ोंकी 
आज्ञाका पालन करना, स्वतंत्रता नहीं बताना ( त्रीको बालापनम माता-पिता योवना- 


बस्थामें पति ओर इद्धावस्थाम पृत्रके आधीन रहनेकी शात्रमें आज्ञा है।) सिवाय इन 


६४ कलाओंके मीतरी शुंगारकी सोलह कला ओर कहते, हैं; सुधड़ता, चतुरता बुढ़ि- 


मत्ता, चपलता, पातित्रत्य, उदास्ता, क्षमा, दया, संतोष, उद्योग, विदा, सत्य, लजा, 


६.ह 


सतीमडंल, क्‍ २७३ 
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इंशर-प्रेम, धैये, ओर कार्यदत्तता यह सोलह कलाबाली त्री जिस पुरुषको श्राप्त 
होती हैं उसके धन्य भाग हैं | खियोर्म पाप-पृण्यादिका सागसार जानने तथा बम, 
नीतिका ज्ञान होनेके लिये, धर्मशाखके पढने थोग्य विद्या होनी ही चाहिये | अपनी 
प्रचलित भाषाके ज्ञानके साथ हिन्दुलियोको संस्कृत, पारसियोंकों कंद या पेहेलबी 
भाषा ओर मुसलमान-ल्लियोकी फारसी या अरबी भाषाका ज्ञान अवध्य होना चा- 
हिये | तथा कुटम्बके धर्मका पालन, कुटुम्ब ओर जाति बिगदरीम उत्तम व्यवहार 
रखकर अपनी कीर्तिकों विस्तारनों, पड़ोसियाके साथ उचित व्यवहार करना, 
पतिकों ग्राणके समान समझकर उसकी प्रीतिका सम्पादन करना तथा उसकी इच्छा- 
नुसार चलकर संसारम पातिव्रत्ययमकी शोभा बढना चाहिये। संदेहका व्याग 
करना, एकता और सम्पत्तिकों बढ़ाना, गंभीरता रखना, यह शरीर क्षणभंगुर है ऐसा 
जानकर धर्म ओर परोपकार्य करके अपनी कीर्तिकों बढ़ाना | काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मःसर, आदि शत्रुओंकों दमन करना ओर आहार, निद्रा ओर मेथुन ये तीनों 
नियमित रखना, इत्यादि गुग स्रियोका बालापनस ही सीखना चाहिये। जो खी 
अपने विद्या, सदगुण, प्रेम, प्रीति ओर, सुघड़तास अपने पतिको प्रसन्न रख सक्ती 
है उसकी प्रशंसा क्‍यों नहीं होनी चाहिये ट' अथात , होनी ही चाहिये ! फिर इन 
सदगुणुकि ग्राप करनेके लिये यत्न क्यों नहीं करना चाहिये : अवश्य करना चाहिये । 
उपरोक्त गुणंमि अधिकांश गुण पाठ्शालाओंम नहीं सिखाय जाते | इसलिये पाठ- 
शालाम जितना ज्ञान प्राप्त हो सके उतना सीखकर शेष अपने पीहरमे माता-पितासे 
और ससुरालमें पति, सास-स्वशुर प्रद्नतिसे अवश्य सीखना चाहिये | अपने अमूल्य 
समयको नथ्ट नहीं करना चाहिये अथात गृहकायसे बचे हुए समयको व्यर्थ नहीं 
जाने देना | इश्वर भक्ति, नीति, धरमादि जानने योग्य विषयाक लिये उन्हें विषयाके 
ग्रंथोका अवलोकन करके सार ग्रहण करना चाहिये। जिससे विचारशक्ति प्रबल हो 
ओर जगत्तत््व, इंश्वरतत्व ओर धर्मतत्व आदिका ज्ञान प्रात हो | 

हम लोगोौंकी प्रकृति प्रधानतः सच्बगुणी है ओर इग्लांड निवासियोंकी राजसी 
ग्रकृति मानी जाती हैं तो भी इग्लांड देशमंस भी कितनीक उत्तम ज़ियां सच्गुणु- 
वाली निकल सक्ती है; यद्यपि अवाचीन कालमें भी वहांकी ल्ियार्म राजसी गुण 
प्रधान है, तथापि वहां कई ल्लियां अपने उत्तमोत्तम गुणासे सुशामित हैं। व अपना 
गृहकांये स्वयं अपने छथसे करती हैं जिससे उनके पातियाकों महा कुछ भी चता 
नहीं रहती, वह यहां तक कि यदि वखम किश्वित्‌ पब्बा लगजाय, मेल हां या कहींसे 
फट गये हों तो विना पंतिके कंहे ही , स्वयं दुरुस्त कर लेती है । यदि किसी समा 
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जमें किसी पुरुषके वल्र मेले, धव्बे लग हुए अथवा फटे हों तो सब लोग सोचते हैँ 
कि, इसकी ज्री खराब है ”' इतना ही नहीं; किन्तु वहांके गृहस्थकी ख्ियाका आधर्धके 
विवेक रखनेकी जरूरत पड़ती है । पुरुषकी ओपेज्षा उन्हें बोलने चलनेमें और पर 
पुरुषके साथ हास्यादि करनेमें मर्यादा रखनी पड़ती हैं । उन्हें पढना, लिखना जरूरी 
हैं। साथ ही चित्र निकालना, सीना, पिरोना, बालरक्षा, बालशिज्ञा, वनस्पति शाख 
रसायन शाख्र, गृहोपयोगी वेध्यक शात्र, घरका हिसाब लिखना, गाना-बजाना व 
नाचना इत्यादि उपयोगी ज्ञानके मूलतत्व उनको जानना पड़ता हैं | जब तक वह 
* गुण न हो तब तक उनकी गृहस्थ-पंक्तिम गणना नहीं होती । उनको ऐसे गुण- 
युक्त बनानेके लिये उनके माता-पिता बास्यावस्थासे ही प्रयत्न करते हैं । बतमान 
-समंयक्रे अपने माता-पिता ऐसा यत्न कब करेंगे कि जब ख्ियां अपने घरके समस्त 
कार्य भारकों अपने शिरपर ले ले। पूर्व समयमें क्या अपने देशम ऐसी खियां उत्पन्न 
नहीं हुई थी ? अनेक हों गई हैं | पावेती, सीता, द्रौपदी, गार्गी, मेत्रयी, दमयन्ती 
सुभद्र| ओर सावित्री प्रथति अनेक सदगुणी खियां अन्य देशोंकी ब्ियांसे श्रेष्ठ हो 
गयी है । इस मूमिमें ऐसे ख्ीरत्न उत्पन्न हुए हैं, क्‍या हमारे लिये यह कम 
सोभाग्यकी बात है ? अभी तक आयेभूमिकी बालाओंके रक्तमें उन गुणोंके रज- 
कण उपस्थित हैं। यदि उन्हें आयंधमेके रीति नीतिके अनुसार शिक्षा दीजाब तो 
गुण पुनः प्रकाशित हो सक्ते हैं | 
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बालरक्षा । 


परम क्ृपालु सृश्टिकर्ता ईश्वरने मनुष्यक्ों संतान रूपी एक महान्‌ पदार्थ दिया 
है। जब पति-पत्नीका अरतःकरणुसे एक दूसरेपर अत्यंत प्रेम होता है तब ही संतान 
रूपी इनाम परमात्मा देता है। संतान माता-पिताके लिये आनन्द और सुखका समुद्र 
है। संतति यह दम्पतीके पग्रेमका बंधन है तथा संतोष और शांतिको देनेवाली है 
इसके कारण संसार आनन्दरूप प्रतीत होता हैं। घर ओर कुटम्बकी शोभा है। माता- 
'पिताके मुखक्े ऊपर सुख और आनन्दकी छाया पड़ती है, उससे दम्पतीके मुख 
शोभायमान प्रतीत होते हैं | बालकोके समान ख्री-पुरुषकों झानन्द देनेवाला अन्य 
कोई पदार्थ नहों है। संततिका निरोगी, सुधड़, सुशिक्षित, सुन्दरता आदि गुणोंसे युक्त 
होना वह माता-फिताके ऊपर निभेर है। जैसे अच्छे बीजसे अच्छे इक्त उत्पन्न होता हैं 
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उसी ग्रकार निरोगी माता पितासे निरोगी संतति उत्पन्न होती है। मनुष्योंकी 
आरोग्यता और आयुका आधार उनकी बाल्यावस्थापर निर्भर है; किन्तु यह बाल्या- 
वस्था उसके माता-पिता पर निर्भर हैं। जो माता अपने बालकोको अच्छी चतुराईके 
साथ नियमानुसार उसका पालन करती है उसकी संतति निरोगी और सुखी होती 
है। उसके मरने, जीनेका आधार भी बाल्यावस्थामें सावधानी रखनेके ऊपर निर्भर 
है। इसलिये बालकोंका शारीरिक, मानसिक और नेतिक नियमोंके आधारपर 
धवालन पोषणादि करना चाहिये | 

वतमानकालमं इन' नियमोंके जान विना हो जिसे जो पसंद आता है उसीके 
अनुसार बालकका पालन करते हैं। यही कारण है कि सहस्रों बालक मृत्युवश होते 
हैं। जो जीवित रहते हैं उनके शरीर निबल हो जाते हैं। संसारमें जीवनको सफल 
करनेके लिये योग्य बननेकी आवश्यक्ता है। यंदि सम्पूर्ण प्रजाकी उन्नति करना है: 
तो उन्हें उत्तम प्राणी बनाना चाहिये; किन्तु बतमान समयमें इससे विपरीत ही देख 
पड़ता है। घोडा, बैल इत्यादि पशुओंकी संतति उत्तम, चालाक, बलिष्ट और सुन्दर 
कान्तिवान होती हैं; किन्तु बड़े आश्रयकी बात हैं कि मनुष्योंकी संतति जो सख, 
ओर शांतिकी देनेवाली हैं तथा जिस मनुष्यजाति पर सम्पूर्ण देशके हित अहितका: 
आधार है उसपर किसी प्रकारका ध्यान ही नहीं दिया जाता। जब इसपर ध्यान देकर 
लियोंकों विद्याके शोधका व सामान्य नियर्मोका ज्ञान दिया जांयगा और जब उसके 
अनुसार बालकोंका रक्तण तथा पोषण किया जायगा तभी बालक आरोग्य, सुखी, चतुर, 
बलवान, तेजस्वी, पराक्रमी व दीर्घायुषी होंगे | इस विषयमें ल्ियोंको ज्ञान देनेकी 
कितनी आवश्यक्ता है इसे हर एक मनुष्य सहज हीमें सोच सक्ता है। इस विषयरमें 
कुछ नियम नीचे दिये जाते हैं।.. 

१ नाल-गर्भस्थानमें बालकका पोषण नालके द्वारा होता है। बालक जब उत्पन्न 
होता है तब नालकोी एक शिरा ओरके साथ लगी रहती है। नालकों नामीसे २-२१ 
इंच दूरपर चारों ओरसे रूईं या ओर कोमल वस्तु लगाकर एक धागेस मजबूत बांध 
देना पीडे ओरकी तरफका नालके छेड़ेको काट देना चाहिये | अब जो २६--३ इच- 
का नालका बंधा टुकड़ा शेष रहगया है उसे पेटके ऊपर रखकर उसके ऊपर कोमल 
कपड़ेका पट्टा बांघदेना | ऐसा करनेसे नालकी अच्छी तरह सम्हाल होती हैं। फिर 
पेटपर पढ़ी रहनेसे पेटर्स वायुकी अभिवृद्धि नहीं होती ओर पेटकोी सहारा मिल जाता 
है| नालके चहुंओर कपड़ा लगाकर उसे धागेसे बांधदेनेसे बालकके शरीरमें जो खून 
फिरता है वह नालके द्वारा बाहर नहीं निकल सक्ता | खून य्रही बरालकका प्राण है | 
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२७६ बालरक्षा, 


दि खून ही चला जाय तो बालकके मरनेकी सम्भावना है |कदाचित्‌ नालको प्रमादसे 
ढीला बांधा जाय ओर खून बहता मालूम हो तो तुरत ही युक्तिस हल्के हाथसे बांध 
देना चाहिये। नालपर घाव पइनेसे खून निकलता हो तो उसके ऊपर कप्था महीन 
पीसकर या चनका आंटा लेकर लगाना या मकड़ीके सफेद जाल (घर) दबा दना | 
कइ लोग नालको बांघकर उसकी डोरी बालकके गलेमें रखते हैं उसमें कदापि बाल- 
कका हाथ आह आनेपर फस जाता हैं उससे बड़ी पीड़ा होती है | समय पर वह 
पक जाता है या टट जाता हैं और समयपर बालक मर भी जाता हैं। अतः गलेमें 
डोरी नहीं रखकर पेटके साथ नालपर पड़ीबांध देना यह अति उत्तम हैं। नाल स्वयं 
पू-७ दिनमें या २-३ दिन अधिक होनंपर गिर जाता हैं, उसे खीचकर नहीं निका- 
लना | जहांतक बह गिरंजाय वहांतक उसी प्रकार रहन देना। यदि नाल पक जाय 
तो उसके ऊपर कोइ दवा लगाना, यदि सृजन हो तो तेलमें अफीम घिसकर लगाना 
उसके ऊपर पोस्ते / अफीमके डोडुए | पीसके धरना | 

२ स्नान कराना---उपरोक्त कथनानुसार नालबेंदन केरनके पश्चात्‌ बालकको 
फलालेन, कम्मल या बनातके समान किसी गरम कपड़ेपंर और ठंडी-ऋतु न हो तो 
मुलायम कपड़ा ओदाकर खटोली पर सुलाना। इस प्रकार बालकको सुलाकर उसकी 
माताकी सम्हाल करना | पीछे बालकके शरीरपर सर्फेद चर्बी के समान चिकना पदार्थ 
लगा हो, उसे साफ करनेके लिये प्रथम शरीरपर तेल मलना पीछे किश्वित्‌ गरम जलसे 
हलके हाथ उसे स्नान करना उसमें उसके नेत्रमे तेल या पानी न जाय उसकी सम्हाल 
रंखना | प्रसूति-कालम जनानंबाली दाइ बालकका ज्ञान करावे; किन्तु फिर उसकी 
मा नित्य खान करावे | स्तान कंग़नके लिये सुबहका समय उत्तम हैं। ल्ञान करानेके 
पहिल तेल अवश्य लगाना चाहिय। पीछे उसके शिग्पर पानी डालकर उसके शिरको 
धोना चाहिय | फिर पीछे किल्चित गरम जलमे थोड़ा साबुन घोलकर-उसके अन्य 
अगापर डालना व उसी जलम उसे बेठाना: किन्तु स्मरण रहे कि बालककी स्थितिके 
अनुसार ही गरम जल करना चाहिये, अधिक गरम जल नहीं करना। बहुत गरम 
जलमे ठंडे पानीकों मिलाकर र्लान नहीं कराना चाहिये | जलकों गरम करते समय ही 
ध्यान रखना चाहिय तथा इसी प्रकार भावेष्यमे व्यान रखना चाहिये। शरीरके कि 
सीभी अंगर्म मैल न रहने देना चाहिये | मस्तकपर जलकी थार डालनेसे मस्तक 
ठंडा रहता हैं। मगजकी बृद्धि होकर ग्रक्रति साथारण बनती हैं। जहांतक हो सके 
मस्तकपर गरम जल न गिरे इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिये। माथपर तो 
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ठंडा पानी ही डालना उत्तम हैं। यदि ठंडा जज़ सहन न हो सके तो किख्वित्‌ गरम 
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लेना। बालकको पांच मिनीटमें स्वान कराना व अधिकसे अधिक ? ० मिनीट हों इससे 
अधिक समय कंदापि न लगाना चाहिसे। भींगे हुवे शरीरकों बहुत देर तक नहीं 
रखना चाहिये उस तुरत मुलायम वख्नसे पांडे डालना चाहिये। एसा कपड़ा पोछने- 
के उपयोगमें न लेना चाहिये कि जिससे उसकी चमड़ी विस जाबे | फिर उसके ऊपर 
तुरंत ही स्वच्छ वल्र उढा दना, उसक शरीरका खुछा नहां रखना चाहिये। शर्गरको 
नंगा रखकर वद्रक पहिरानेम देर करनेसे उस शरदी, जूकाम, व खांसी आदि व्या- 
वियोके होनेका भय हैं। बालकका शरीर नाजुक होता है, इसलिये दूसरे मासमें 
जलमें थोड़ा निमक डालकर ल्ान कराना चाहिये | इससे बलकी ब॒द्धि होती है| उस 
स्थानमें जहां ठंडी पवन आ रहीं हो बालककी जान नहीं कराना चाहिये घरमें जहां 
हवा न लगे त्ान कराना चाहिये। पुत्रकें बाल नित्य और कन्याके बाल ७-६ दिन 
श्रोना चाहिये, बालककों ्लान कराते समय उलटा सुलटा न होने देना चाहिये। 
३-४ वर्षकी अवस्था होनंपर ठंड जलसे ल्लान करानेसे भय हैं। शीतकालम, शरी- 
सम पीड़ा हो, तथा ठंडा पानी हानिकारक हो तो कुनकु्न जलस ल्लान कराना उत्तम 
है। गरम जलसे शरीर अधिक स्वच्छ होता हैं सही; किन्तु शरीरम फुरती व उष्णता 
मुरंत नहीं आती। गरम पानीसे शरीर सुस्त होता हैं| ठंडे जलसे शरीरमें फुरती और 
गर्मी आती हैं, बलकोी दाद्टे होती हैं तथा शरीर दंढ हांता हैँ। बालापनहस बाल का 
स्नान करानेसे बड़ी अवस्था भी उसकी यह आदत नहीं छूटती है। जिससे शरीरम 
अनेक प्रकारकी होनेवाली व्याधियोंका नाश होता है ओर शरीर निरोगी रहकर 
इृढ होता है | 
३ बख्च--बालकको तीनों ऋतुओंमें अनुकूल वंख पहिराना चाहिये। शीत- 
कालमे गरम, उप्णकालमें सूती महीन कपड़ा पहिराना चाहिये | जो ऋतुके प्रमा- 
णसे वख्र नहीं पहिराते उनके बालकाकी आरोग्यताको हानि पहुंचता हूं। वद्नके 
तंग पहिरानेसे शगरका खून चल फिर नहीं सक्ता, जिससे अनेक प्रकारकी व्यावियां 
होती हैं व शरीरफे अवयव भी नहीं बढ सक्ते | इसलिये कपड़ा ढीला पहिराना चाहि- 
ओ। बालकका सम्पूण अंग वख्से ढंका हुवा रहना चाहिये। वर चाह उत्तम न 
होकर फटा हो; किन्तु उसे घोकर स्वच्छ करके पहिंराना चाहिये। कभी भूलकर भी 
भैले कपड़ेकों नहीं पहिराना चाहिये। बालकृक शरीर तथा कपड़े पर होस हरकाई 
अनुमान कर सक्ता हैँ कि “इसकी माता सुधड़ हैं” यदि इसके विरुद्ध हांगा तो 
वह ख्री फूहह समझी जायगी | हम लोगोंकी लियोंकी अपेक्षा दक्षिणी ओर पारसियोंकी 
लियां अधिक चतुर और सुधड़ होती हैं ऐसा हमने उनके बालकोंकी स्वच्छतापरसे 










श्छ्ट बालरक्षा, 


जप ५री जी जी जीती ज* की फटीजी नी टी जीीए फीड ली अल छा आल बब लक लशलबाललभसाामााशासआइदाहइ साल हइकका कक कक कक कक इक काका रक कतार कक शक ककक कक कक क ७३७0७ क कक कक कक कक लक कक कक कक तक क कक कक लक कक कब कली. ह 5४ चटपटी -रा१ ८4१८ कटीकिलीय ली जान होते 


प्लीज धरती जी चर बट ५ बट! अं जी। *+ पीपल जी जी २१ नी जी जीप बी जी जीप हा 


विदित होता है| जब बालककों स्वच्छ बायुके सेवनाथ हवामे ले जाना हो तब उसे 
'फलालेनादि गरम बखत्र पहिराना चाहिये। फलालेनादि गरम वद्नसे बालककों शर्दी 
होनेका भय नहीं रहता क्‍योंकि उससे शरीरकी गरमी निकलकर बाहरकी शर्दी नहीं 
लगती । बालकाकों शीतकालमें कनटोपा और मौजा अवश्य पहिराना चाहिये, यदि 
मौजा न हो तो उसके परम बल्र ही लपेट देना चाहिये। कनटोपा ओर मोजा ऊनी 
हों तो. बहुत ही अच्छा । मल मूत्र व लालसे भीगे हुये वत्रकी तुरंत बदल देना 
चाहिय॑, ऐसा न करनेसे शरदी व कफ होनेका भय रहता है। शीतकाल व वर्षाकालर्म 
बाहरम घुमानेको ले जाना होतो सिवाय मुंहके अन्य अंग गरम बखसे ढंके हुये रहना 
चाहिये | लाल गिरती हो तो उस जगह रूमाल व अन्य कपड़ा रखना । पेर, छाती 
ओर पेट ये नरम रखना, इन्हें कभी ठंडे नहीं रखना चाहिये। इन बातोंकी ओर 
्यान देकर बालकीकों वत्र पहिराना चाहिये। उपरोक्त निययानुसार न चलनेसे बहुत 
-कुद हानि होनेकी सम्भावना है; किन्तु ऐसा भी नहीं करना कि बालकको पसीना आजाय 
आर वह घबराने लगे। उष्णुकालम पसीना आजाय ऐसे कपड़े नहीं पहिराना; उपष्ण 

लगे महीन वसल्र पहिराना उपयोगी है। अधिक पसीना निकलनेसे शरीर निरबल 
हो जाता है, बालकोंकी चमड़ी बहुत मुलायम होती है इस लिये भी मुलायम और 
ढीला पहिराना चाहिये। नील रंग सोमलका विष रहता हैं, इस लिये बालकांको 
नीले रंगे वख्र कदापि नहां पहिराना चाहिये; क्योंकि वे उसे मुखर दंगे तो हानि 
होनेकी सम्भावना है | जहां तक हो अधिक फेशनके ऊपर नहीं मोहित होकर 
सुखदायी कपड़े पहिराना चाहिये। शीतकालमें बालकको नंगे शरीर व महीन वल्र पहिरा 
कर बाहर नहीं लेजाना चाहिये जो ऐसा करते हैं उसका परिणाम यह होता है कि 
बालक ठिंगना और क्रोधी होता है। बालकका शरीर काला होता हैं, लू लगती हैं 
ओर अनेक बीमारियेके होनेका भय रहता है। वर्षाकालम नेगे शरीर रहनेसे शरीर 
काला पड़ता हैं व शर्दी होनेका भय रहता है । शीत, वर्षा ओर उष्णुकालमें नंगे 
शरीर रखनेसे शरीरके इढ होनेकी आशा नहीं रखनी चाहिये; उससे शरीरके अब- 
यवोंका अनेक प्रकारकी व्याधियां घेर लेती हैं| उनके शरीर पर सूरयका प्रकाश 
पड़ना चाहिय; उन्हें घरम छुपा कर नहीं रखना । शरीरम जितनी उष्णुता रखनेकी 
आवश्यक्ता हो उसी प्रमाणसे वल्र पहिराना चाहिये, ऐसा करना उचष्णताकी खुराक 
देनेके बराबर हैं। शरीरपर चाहिये उतने कपड़े पहिरानेसे शरीरकी उष्णता बाहर नहीं 
जान पाती ओर उप्णुता कायम रहनेसे अन्यान्य ख्चेसि बच सक्ते हैं। बालकोकों 
ऋतुक अनुसार, जो माता-प्रिता द्रब्यका लोभ करके, वस्र नहीं पहिराते व उन्हें नंगे 


सतीमंडल २७९ 


को बे 


शरीर धूमने देते है जिससे उनके शरीरकी उष्णुता घट जाती है | उष्णुता के घटनेसे 
उसे पूर्ण करनेके लिये अधिक भोजनकी आवश्यक्ता होती है । इस लिये बल्नका 
बचा हुवा खर्च भोजनमें खचे हो जाता है; इस हिसेाबसे खर्च बराबर ही रहता हैं 
और उलठा शरीरको हानिका पहुंचना यह नफेमे मिलता है | इसी लिये बालकोंको 
ऋतुक अनुसार बस्र पहिराना चाहिये । 

० स्तनपान कराना-बालकको जन्मते ही स्तन-पान नहीं करना चाहिये | 
जब ३-४ घंटेमें उसका कष्ट कुछ शांत हो तब स्तन-पान कराना चाहिय्रे | कोइ२ 
बालककोी १-२  दिन' स्तन-पान नहीं कराकर गुड़थुथी चटाते हैं, किन्तु यह रीति 
खराब है । वालकका उसकी माताके दूधक समान अन्य काइ वस्तु उपयोगी नहां हैं। 
बालक जन्म लेनेके ३-४ घंटे पीछे स्तन-पान करानेसे बहुत लाभ हैं। माताके 

धका प्रथम भाग रेचक होता है, जिससे गर्भस्थानम बालकके पंटकी आंतोम मरा 
हुवा मल दूर होता है फ़िर उसकी मांताको रक्त प्रवाह होनेकी संभावना कम 
रहती हैं । बालकको १-२ दिन स्तन-पान नहीं करानेसे पीछे वह स्तन-पान नहीं 
करता ओर जिससे स्तन दूधसे भरजानेके कारण पक जाते हैं। इस लिये ग्रथमसे ही 
स्तन-पान कराना उत्तम हैं। स्तन-पान कराने पर स्तनमें दूध न हो तो भी वह आने 
लगता हैं | कदापि दूध न आता हो तो गऊका दूध, व उससे आधा कुछ गरम क्रिया 
हुआ जल मिश्रित कर उसमें थोड़ी शक्कर मिलाकर बालककों पिलाना। गरम जल और 
शक्कर एकत्र करके पीछे उसमें दूधका मिलाना अच्छा है। वह दूध बालककों २-२ 
घंटेके पीले थोड़ा २ करके पिलाना; किन्तु जब स्तनमें दूध आने लगे, तब उसको 
स्तन ही पान कराना चाहिये। दोनों स्तनोंसे हरफेरसे पान करना चाहिये अन्यथा 
स्तनपर सूजन आनेका भय है | 
७ सतनके दधकी परीक्षा-दूधकों पानीमें डालनेसे मिल जाय, फेन न दीखाई 
देव, तंतु रहित हो, ऊपर मलाइ न आवबे, फट न जाय, शीतल निर्मेल पतला व शंखके 
समान शफेद हो तो उसे स्वच्छ समझना चाहिये । 

६ स्तनपान करानेका समय--बालकको वारंबार स्तन-पान नहीं कराना, 
नियमानुसार स्तनपान कराना चाहिये | वार २ स्तनपानस प्रथमका दूध नहाँ पचकर 
दूसरी वारके दूधके पहुंचनेसे अजीर्ण हो जाता है या कभी कय भी होजाती हैं। यदि 
द्रध कय होकर न निकल जाय तो अजीणो होनेके कारण अन्य रोगोंकी सम्मावना 
है। इसके अतिरिक्त पेटम अधिक दूधके पहुंचनेपे बालकका पेट तनजाता हैं जिससे 
बालक रोता है; पीछे उसके रोनेका. यथाथे कारण न समझ कर उसके मुखमें स्तन 
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देदिया जाता है | इसी प्रकार बालकको वारवार दूध पिलाकर उसे रोगी बना देते हैं, 
इतनाही नहीं किन्तु वारम्वार स्तन-पानसे दूध भी कम आने लगता है जिससे माता 
भी हैरान हो जाती है | इसी प्रकार माता और बालक दोनों निरबल हो जाते हैं । 
बालकके मुखम स्तन देकर उसे ऊंबने नहीं देना चाहिये और न स्वयं भी ऊंघना 
चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे स्तन ओर बालकके मुंह घाव पड़ जाते हैं। 

७ स्तनपानका समय--बालकको प्रथम मासमें डेढ़ २ घंटेमें, दूसरे मासमें 
दो २ घंटेमें, तीसरे मासमें अढाई २ घंटेमें ओर चौथे मासमे तीन २ घंटेमें स्तन- 
पान कराना चाहिये। इसी प्रकार प्रत्येक मासमें आधे २ पैटेका अंतर देकर समय 
बढाते जाना चाहिये। जब वालक ७-5 मासका हो तब ३-४ बार स्तन-पान करानेका 
नियम कर लेना चाहिये। बहुधा ख्ियां १२-१३ मास तक स्तन-पान कराती हैं इससे 
बालकको हानि होती है । वालकके जन्मके पीछे ज्रीको « मास तक ऋतु दर्शन 
नहीं होता ओर तब हो तकका दूध भी पृश्किरक होता हैं इस लिये बालक॒कों ७-६ 
मासतक स्तनपान कराना उपयोगी हैं; जब मासिक भर्म होना प्रारंभ हो जाता है तब 
उसके दूध गुण भी परिवर्तन होता है; इसलिये धीरे २ स्तनपान कम कर उसके 
बदले हल्का भोजन खिलानेका आरंभ करना चाहिये । स्तनपानके पश्चात्‌ स्तनको 
पौछकर साफ करलेनेसे घाव पड़नेका भय नहीं रहता । 

८ स्तनपान करानेके समयकी आवश्यकोय सूचनायें--माताने बाल- 
कको स्तनपान करानेके प्रथम अपने मनमें बैये, उमंग, शांति और आनंद धारण 
करके उसके सामने देखना । पीछे उसे हंसाना खिलाना ओर स्तनमेंसे थोड़ा दूध 
निकालना; उसके पीछे बालकके मस्तकपर हाथ फेर्कर, स्तनपान कराना चाहिये 
यही उत्तम रीति है । मारना पीटना क्रोध करना अथवा भय दिखाकर स्तनपान 
नहीं कराना; क्योंकि जिस समय मनमें शोक, भय, क्रोध और निराशा होती है उस 
समयका दूध हानिकारक होता है ओर बालककों भी हानि पहुंचती हैं| कदाचित्‌ 
किसी समय एंसा प्रसंग आ जाय तो उस समय बालककों स्तन-पान नहीं कराना । 
जब उपरोक्त कहे हुए आनन्दरुप चित हो तब स्तनपान कराना चाहिये। माताकी 
दुःखित अवस्थाम बालकको कमी भी दूध नहीं पीने देना चाहिये । 

९ यदि स्तनपानसे पूरा न हो तो क्या करना ? बालकको माताके दूध 
ऊपर आधार रखना यही उत्तम है। माताके प्यार व यत्नके सामने धाइके पास 
रखना यह तुच्च हैं। माताका शरीर निबंल हो या स्तनमें दूध न हो या कम हो तो 
भी बालककी ७-८ मंहिने तक स्तन-पान करान्नेकी आवश्यकता है इस लिये अन्य 
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कोई उपाय नहीं होनेसे ही धाई रखनी चाहिये. 

१० धाई कैसी रखना चाहिये ?-अपनी जातिवाली जो गांवकी निवासी हो! 

वह सर्वोत्तम है । अपने बालकके समान प्यार करनेवाली, निरोंगी, बालककी माता, 

ध्यम शरीरवाली, सहचारिणी, सदगुणी ओर हृष्टपुष्ट धाइई होनी चाहिये अथवा 
संदेव एक ही तनदुरसत गायका दव पान कराना चाहिये । दघसे आधा कुछ गरम 
किया हुवा जल ओर शक्कर ये तीनों प्रथम कही हुई रीत्यनुसार मिश्रित करना | यह 
मिश्रित दूध भी नियमानुसार ही पान कराना चाहिये । दूध तांबे पीतलके पात्में 
नहीं पिलाना, केवल मादी अथवा काचकझ्े पात्रका उपयोग करना ओर दधको ऐसे ही 
पात्रमें रखना चाहिये | दूधको उबालना नहीं, बहुधा ल्ियां गाय, भेस अथवा बक- 
रीके दूधकों उबालकर उसमें शक्कर, इलायची, जायफल, आदि डालकर पीलाती हैं, 
इस प्रकारका दूध नन्हे बालकको भारी पड़ता है, उसका पाचन ठीक नहां होता जिससे 
लाभकी अपेक्षा हानि अथात्‌ दस्त, कय, ज्वरादि रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिये ऐसे 
दुधका उपयोग नहीं करना । माताके दूधकी समानता करनेवाला वालककों अन्य 
कोई भी पदार्थ नहीं है । जब किसी भी ग्रकारका उपाय न चले तब घाई अथवा 
इस मिश्रित दधका उपयोग करना चाहिये । 

११ खुरशाक--बालकको ताजा, हल्का, किश्वित्‌ गरम और उसकी अ्रक्ृतिके 
अनुसार पोशिक खुराक देना तथा उसके साथ ताजा, उत्तम गायक दूध मी देते रहना 
चाहिये। उनको खुराकमें थोड़ा निमक देना उससे खुराक स्वादिष्ट होकर शीत्र पच- 
जाता है तथा कृमि कम होते हैं । यदि वालककी रुचि हो तो दुधर्म पताशा या शक्कर 
डालकर साधारण मिठास उत्पन्न करना; किन्तु अधिक मीठास नहीं करना | बहुत मीठास 
पाचनशक्तिकों मंद कर देता है । जब बालक एक वर्षका हो और उसे दांत निकले तब 
चावल, दाल, खिचड़ी, अच्छा दहीं ओर मलाई आदि देना चाहिये; परन्तु अन्नके साथ 
गाग्रके दथकों देना नहीं भूलना; क्याके उससे बालक तनदुरस्त और इृढ तथा निरोगी 
होता है | यदि दूधसे कबजीयत रहती हो तो उसमें जल मिलाकर, खिलानेसे दस्त 
साफ होगा | जैसे जैसे बालककी आयु बढती जावे वैसे २ दूधकी खुराकभी अधिक 
देना; जब बालक दो वषका हो जावे तव दूधमें जल नहीं मिलाना। दूध ताजा और 
स्वच्छ होना चाहिये, उसमें जलका समाविश न हो; क्योंकि ऐसा दघ लाभकी अपन्षा हा- 
निकारक होता हैं। बालक ज्यों २ बडा होता जावे त्या२ उसे शाक, भाजी, आदि ताजा 
खुराक देना चाहिये। उसमें निमक ओर मसाला भी डाला हो। मेवा, मिठाई आदि 
साधारण खिलाना चाहिये | कचे फल, कोयला, मिह्ी प्रश्नत अवगुणकारी. वस्तुये 
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नहीं खाने देना। दिनमें ३ वार खुराक देना--सुबहम दूध ओर रोटी उसके 
पश्चात्‌ $ घंटे पीछे ओर तीसरीवार ९ बजे रातके पहिले हल्का खुराक देना चाहिये। 
तीनवारके सिवाय बीचमें खानेको नहीं देना। एकवारके खाये हुए भोजनके पचनेपर 
जब होजरीकों विश्राम मिले तब दुसरी वार देना उचित है। भूखसे अधिक नहीं 
खाने देना । भूखसे अधिक खानेमें खुराक नहीं पचकर बालक रोगी होता है “ हाथ 
पैर दुबल ओर पेट बड़ा होता है '” | अनार, द्वाक्ष, सफरजन, बादाम, पिस्ता, केला, 
प्रझति फल भी कभी २ देते रहना चाहिये | पीनेका जल स्वच्छ तथा ताजा होना | 
जलके ऊपर रज-कण जैसे तेरते जंतुओं आदिसे बिगड़े हुए जलके पिलानेसे बालक 
बड़ी अवस्थावाला हो तो भी हानिकारक है; इसलिये जलकों २-३ वार छानकर 
पिलाना अच्छा है | शीत ऋतुमें शरीरको गर्मी उत्पन्न करे ऐसे पोश्कि पदार्थ खिलाना; 
क्योंकि इस ऋतुमें गरमी उत्पन्न होनेकी बड़ी आवश्यकता है इस ऋतुमें गरमी कम 
होनेसे शरीरकी स्थिति खराब होती है इसलिये शरीरम उचष्णता रहे ऐसा उपाय 
करना चाहिये । भूख नहीं मारना; क्‍योंकि समय बीतने पर मंदाप्नि आदि रोगोके 
होनेकी सम्भावना है। नियमानुसार उचित समय पर पाचन हो सके वेसा ओर उतना 
स्वच्छता पूर्वक बनाया हुआ भोजन देना चाहिये। जीवनक्रियाको चलाने योग्य जिन 
२ तत्वोंकी शरीरको आवश्यकता हो वे सम्पूर्ण तत्व एक प्रकारकी खुराकसे उत्पन्न 
नहीं होते | इसलिये खुराक एक प्रकार नहीं देकर अन्य २ ग्रकारसे उसे बदलते 
रहना | जिस खुराकपर बालक॒का अभाव हो उसे खिलानेके लिये आग्रह नहीं करना। 
खानेमें आध घंटेकी आवश्यकता है, क्योंकि अच्छी तरह चवाकर भोजन किया जाना 
चाहिये । शीत्रतासे खानेकी आदत्त नहीं होने देना। सूर्यकी धूपमेंसे आनेपर अथवा 
मकानपर बिना विश्राम लिये भोजन नहीं देना | भोजनके समय बात करना अथवा 
हँसने नहीं देना। सोनेके ३ घंटे पहिले ही भोजन करा देना चाहिये, सोकर उठने- 
के १ घंटे पश्चात्‌ भोजन देंना | ठंडा, सडा, कचा और दुर्गन्धियुक्त भोजन खानेकों 
नहीं देना | विना भूख लो उसे आग्रह करके भोजन नहीं खिलाना और बालकको 
थोड़ा अथवा अधिक खानेके लिये भी आग्रह नहीं करना चाहिये | खुराक जितनी 
पुश्कारक हो उसीके अनुसार थोडी देना, व जैसी कम पुष्टिकारक वैसी ही अधिक 
देकर पुश्ताके गुणकी पूर्ति करना चाहिये | तात्पय यह कि बालककों थोड़ी किन्तु 
पुश्किरक खुराक देना उचित है। उपरोक्त नियमानुसार नहीं चलनेसे बालकका बल 
घटता है तथा बढता नहीं है । 


१२ वायु--जिस प्रकार बालकको खुली ओर स्वच्छ वायु मिले वैसा उपाय 
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करना चाहिये। स्वच्छ वायुके लिये निःय प्रातः: ओर सायंकालमें नदी किनारे तथा 
खुले मेदानमें व बगीचा ग्रम्गति स्थानोंमें वायुसेवनाथ ले जाना । वैसा करनेसे श॒- 
रीरमें रक्त शुद्ध होता है जिससे निरोंगी रहता है और बालककी बुद्धि बढती है। 
ग्रत्येक प्राणीको श्रासके लिये आक्सीजन वायुकी अत्यंत आवश्यकता है, इसलिये 
जिस कमरेमें ताजी ओर स्वच्छ वायु आती हो उसमें बालककों रखना। अंबेरे स्थानमें, 
चूल्हेकी गर्मीके निकट, पेशाब करनेक्े स्थानमें, मोरीकी दुगधि आवे वेसे स्थानमें, संकीर, 
अंधेरी ओर दुगभि युक्त कोठरीमें ओर जहां बहुत मनुष्योंके कारण कार्बोनिक बादु 
निकलती हो वहांपर बालककों नहीं रखना चाहिये । जहां दुगेधि, गर्मी ओर पतली 
वायु होती है वहां आक्सीजन वायु थोड़ी होती हैं । ऐसे स्थानमें बालककों रखनेसे 
उसकी तनदुरुस्ती बिगड़ती है। इस प्रकार विचार करके सुखदाइ वायुमें बालककों 
रखना सर्वोत्तम नियम हैं | 

१३ निद्रा-बालकोंको मनुष्योंकी अपेक्ता निद्ाकी अधिक आवश्यक्ता हैं। 
नींदसे बालकका शरीर पुष्ठ और तनदुरुस्त होता है। बालकको कितनेक समय माताकी 
बगलमें सुलाना जरुरी है, उस समय माताकों करंट लेती समय इस बातपर विशेष- 
रुपसे ध्यान रखना चाहिये कि बालक चिपट न जावे या वह सिरके कर नीचे न 
आ जावे । इसका सर्वोत्तम और सहज उपाय यही है कि बालक और अपने बीचरमें 
वज्ञकी पारके समान बना लेना चाहिये। सोते २ बालकको स्तन-पान नहीं कराना। 
कमी २ माता सो जाती है वैसी दशामें बालककी मृत्यु हो जानेका भय है। बालकको 
रातके <-€ बजे सुलाकर प्रातःकाल ५ बजे उठानेका यत्न करना चाहिये। दिनके 
दोपहर पीछे एक दो घंटे और रात्रिम अधिकसे अधिक आठ घंटे निर्भय सौने देना 
चाहिये। बालकके जागनेपर उसे बिछोनेमें पड़ा रहने न देना क्योंकि इससे बालकके आ- 
लसी होनेकी सम्भावना है इस लिये जब जागे तब तुरंत उठा लेना चाहिये, किन्तु 
उसे सोये हुये कभी नहीं जगाना ऐसा करना बड़ा हानिकारक है । उसे स्वच्छ वायु 
ओर उजालेवाले कमरेमें सुलाना | खिड़की बंद करके नहीं सुलाना। उसे निद्रा 
किसी ग्रकारका श्रम हो ऐसा नहीं करना । बालकीकों खुराककी अपेक्षा निद्राकी 
अधिक आवश्यकता है। अपूर्णनिद्राम जगानेसे बालक दुबंल होता है; वैसे ही पाल- 
ज्ञेमें सुलाकर, मार पोटकर अथवा भय दिखाकर सुलानेसे रोगी ओर आलसी होनेका 
भय है। बालागोली व्‌ अफीमके समान विगैली वस्तुयें देकर उसे सुलाना नहीं चाहिये; 
क्योंकि इससे बालकका शरीर निर्बल होकर अनेऊ रोगोंकी सम्भावना है। उसे कुद- 
 शतके नियमानुसार नींद आवे तब ही सुलाना अच्छा है | रात्रिम खुराक खिलानेके पीछे 
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धंटे उसे हंसाना, खिलाना, व हिरा-फिरा कर जैसे उसके शरीरको श्रम हो ऐसा यत्न 
करना ओर मधुर गानसे उसका मन रंजन करके सुलाना चाहिये ऐसा करनेसे 3 

अच्छी निर्भय निद्रा आवेगी | पालनेम सुलाकर ओर मधुर गान गाकर उसे सुलानेसे 
जो नींद आती ह उससे उसका शरीर जैसा चाहिये वेसा बनता है| यदि किसी 
कारणसे निद्रा न आती हो तो उस कारणुको जसे पंटम कृमि होना, पंटका द॒द प्रश्ृति 
जांचना चाहिये फिर जिस कारणसे नींद नहीं आती हो उसे दूर करनेका प्रयत्न 
करना; किन्तु जहां तक होसके निद्रा लानेके लिये किसी नसेली वस्तुका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये। सोते हुये बालक॒को करवट बदलनेकों आदत'पाड़ना | उसके सैौनिका 
बिलाना अति-कोमल या अति-कठिन नहीं होना चाहिये। कूलमें कोलीके अंदर सुला- 
नेकी अपेन्ना पालनेम सलाना अव्यत्तम हैं। बालकको मोलीमें सुलानेसे उसके कबड़े 
होनेका सय हैं जिसके कारण वह बराबर चल नहीं सक्ता | बेंसा पालनेमें सलानेसे 
नहीं होता | ऋूलेकी कड़ियोका शब्द न हो ऐसा यत्न करना चाहिये। गर्मीकी ऋतुम 
झूलाके निकट अम्रिक्की सिकड़ी, चूल्हा और दीपक नहीं रखना। बालकके उठते ही 
विद्योनकोी उठाना नहीं: किन्तु जब भिछोनाकी गंदी हवा उड़ जाय तब बिछोना उठाना 

हिये | वालकॉकों मच्छचड़, खटमल, जूं प्रश्वतिसे बचाते रहना। उसको सुलानेका 
बिछीना सदेव स्वच्छ रखना चाहिये। यदि विछोना अथवा पलना आदि या बालकके 
नीचेका दख उसके मल-मूत्रसे भीग जावे तो उसे तुरंत बदल कर सूखा वसत्र उसक्री 
जगह उपयोगमे लाना चाहिये । 

१४ व्यायाम-बालकको खुल्लछी बायुम जहां उसके शरीरकों व्यायाम मिले 
ऐसा प्रबंध करना चाहिये। व्यायामसे उसके शशरका रक्त नशोके द्वारा एक स्थानसे 
दूसरेमें परिवतन होता हैं ओर अन्का रस बन कर उसके शरीरका पोषण होता हैं । 
पाचनशाफे बढती हैं| ख्ायुकी गतिसे रक्तका मलीन पदार्थ प्रस्वेद द्वारा बाहर 
निकल जाता है जिससे शरीर इढ ओर निरोगी बनता है, निद्रा उत्तम आती है तथा 
हिम्मत, फुरती, चंचलता, ओर शुरता आते हैं। वालकोंकी स्वाभाविक चंचलतासे ही 
ऐसा प्रतीत होता है कि कुदरतकी इच्छा उसे व्यायाम कराके बड़ा करनेकी है। 
जन्मके कुछ मास पश्चात्‌ उसे व पहिना कर खुद्ठो वायुम ले जाना चाहिये। कभी 
२ पृथ्वी पर साधारण बिछोनेके ऊपर उसे सुलाना चाहिये, जिससे वह अपने हाथ 
पांव मली भांति चला सके । कभी २ उसे हंसाना, खिलाना, किसी वस्तुकों फेंककर 
उसके पीछे दुड़वाना जिससे वह उसे ह५के आविगमें शी्रतास जावेगा और उसके 
 शरीरको व्यायाम मिलेगा। जब वह कुब २ चलना प्रारंभ करे तब उसे घरमें व बाहर 
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खलन दुना चाहंय | उस घरम छिपाक॑ रखना उाचेत नहा हैं। उसे हानिकारक 
खेल जैसे पुतला, पुतलीको व्याह कराना नहां खेलने देना चाहिय॑ और उसी प्रकार 
खराब बालकोाका संग भी नहां करने देना इसके लिये विशेष रुपसे उनपर इष्टि 
रखना उचित है । वालककी जैसे २ अधिक अवस्था हो खुली वायुमें खेलनकी 
छूट देना, खेलोमें ऐसे ही खेल खेलने देना कि जिनमें व्यायाम हो जैसे दोड़ना, तीर 
चलाना, जलमें तैरना, कुश्ती करना, एुटवॉल खेलना इत्यादि क्विन्तु जब हैजा, 
ज्व्‌रादि रोग हो उस समय व्यायाम नहों कराना । व्यायाम करनेके पश्चात्‌ जब 
शरीरको शांति हो तव भोजन देना उचित हैं। उपरोक्त रीतिसे बालकोंकों व्यायाम 
करानेकी बड़ी आवश्यकता हैं | 
५ दांतकी रक्षा-बालक जब ८-५९ मासका होता है तब उसे दांत आना 
ग्रारभ होता है। कभी २ दा एक मास आगे पीछे सी आते हैं। उस समय बालककों 
ज्वर, बमन, खांसी, चूंक इत्यादि अनेक रोग होते हैं व इस समय बालकका स्वभाव 
कुछ चिड़चिड़ा हो जाता है; क्योंकि उसे मसूडोमें एक अ्रकारकी वेदनाके कारण चेन 
नहीं पड़ती, वह बार २ दूध पीनेकी इच्छा प्रगट करता हैं, अपना अगूंठा या मांताके 
स्तनको वार २ मुखमें लेता हैं सो ठीक है; किन्तु यह स्मरण रहे कि उसकी यह 
आदत्त भविष्यर्म न पड़ी रहे उसके लिये ध्यान रखना चाहिये। यदि निः्यके प्रमाणसे 
४ वार दस्त अधिक हो तो कुछ चिन्ता नहां, किन्तु उससे भी यदि अधिक वार 
होता हो ता उसका उपाय करना ही उचित हूं | ज्वर, वमन प्रभ्ति हो तो चतुर 
बेद्य ग्रथवा डाक्टरकों सलाह लेना। एसे समय बालककी ओरसे सावधान रहना चाहिये। 
उसके मुखकी गिरी हुयी लालसे जो वल्न भीग जावे उसे वदल कर दसरा पहिराना 
चाहिये; क्योंकि उससे शर्दों होनेका मय रहता हैं । बालकके बड़े होते ही उसके 
दांतको ब्रुश अथवा दांतनसे घिसवानेकी टेव पाड़ना चाहिये । द्वांतमें मेल नहों रहने 
देना चाहिये | जलसे कुछी कराक्रे मुख सदेव स्वच्छ रखना चाहिये । 

१६ पेरोकी रक्षा--पेर यह सम्पूर्ण शरीरका मूल हैं इसलिये उसकी अच्छी 
तरहसे रक्षा करनी चाहिये | पांवकों संदंव गरम रखना चाहिये। यदि किसी कार- 
णसे ठंड प्रतीत हो तो गरम जलमें मिगोकर गरम करना । मोजे पहिराना, सॉनेके 
समय बालकके पेर गरम रहे ऐसा प्रबंध रखना । उंडे पर रहनेसे अनेक व्याधियंके 
हेनिकी सम्भावना हैं। ठंडी ऋतुमें पेरम मोजे व देशी नरम चमड़ीके जूते पहियाना | 
जूते ठंडी, गरमी, कांटे इत्यादिसे रक्षा करते हैं; किन्तु वे खुले होने चाहिये। बोर 
जूते पहिरानेसे पांवकी पटली नहीं बढती, अगुरियां संकुचित हाकर उनमे घाव पड़ 


है [ 
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जाते हैं। बालककों चलाने व खड़े करनेकी शीघ्रता नहीं करनी; वे जब स्वयं चलनेकी 
या खड़े रहनेकी इच्छा करे तब उसे सहारा देकर चलाना अथवा खड़े करना चाहिये । 
उसको आग्रहसे चलाने और खड़े करनेमें, उनके पांवमें बल नहों रहनेके कारण पैर 
शरीरका भार नहीं उठा सक्ते जिससे बालक गिर जाता है, पेर टेढे होजाते हैं ओर 
अन्यान्य प्रकारकी पेरकी व्याधियोंके होनेकी सम्भावना है । घरमें खुछे पेर ही 
बालकको चलानेका अभ्यास कराना चाहिये जिससे पांवके तले इढ व कठिन होते 
हैं ओर पंजे मोटे होते हैं । 

१७ मस्तक---मस्तक सदैव ठंडा रखना चाहिये | यदि गरम हो जावे तो 
उसे ठंडा बनानेके लिये ठंडे जलकी धारा करना चाहिये। पीछे शिर पौलकर ठंडा 
तैल डालना चाहिये। ऐसा नहां करनेसे मस्तकमें बेदना होती है। शिरके बाल नहीं 
होने देना चाहिये। बालकोंके बढे हुए बालोंकों कैचीसे कटवाना अच्छा है। जब लडका 
४-५ वर्षका हो जावे तब उनके लिये बालका रखना अच्छा है। ज्लान करानेके 
समय प्रथम मस्तक भिगोना ओर पीछे सम्पूर्ण शरीरपर जल डालकर खान कराना । 
शिरिपर ठंडे जलकी धारा करनेसे मगजमें तरावट आती है | शिरपर गरम जल नहीं 
डालना । बालोंको मैल निकालनेवाले पदार्थोंसे धोना; पुत्रके बाल प्रतिदिन और पुत्रि- 
योंके ७-८ दिनमें धोना चाहिये। जूं या खोड़ा हो तो किसीभी अच्छे तैलमें थोड़ा 
कपुर मिलाकर उसे मस्तकर्मे डालना जिससे जूं मर जायगी । तैलको मस्तक घिस- 
कर लगानेसे मस्तक तरावट आती है। गरीके तैलसे बाल बढते ओर साफ होते हैं । 
बालोंकों खींचकर बांधनेसे मगजकी व्याधि होती है ओर बाल भी गिरने लगते हैं । 
कंधी छोटी अथवा मस्तकमें गहनेवाली नहीं होनी चाहिये | तेलका इतना उपयोग 
नहीं करना कि उससे ओढनी भीगने लगे | मस्तकर्मे जैसा मिला बेसा तैल अथवा 
साबुन नहां लगाना; क्योंकि उससे बाल श्रेत हो जाते है और मगजकी व्यावि 
उत्पन्न होती हैं । 

१८ विवाह--बाल्यावस्थाम विवाह हो जानेसे वे अच्छी तरहसे अभ्यास नहं। 
करसफ्ते; जिससे उनके बड़ें होने पर आजीविकाके लिये कठिनाई पड़ती हैं ओर संसार 
दुःखरूप ग्रतीत होता है। फिर कच्ची बयमें अपक्व वीर्यके निकल जानेसे शशैर 
निबल हो जाता है। बास्यावस्थामें विवाह करनेव्रालेंके शरीर निर्बल, शक्तिहीन 
ओर रोगी होते हैं ओर आयु क्षीण होती है । उनसे जो प्रजा होती है वह भी ऐसी 
ही निबंल व रोगी होती है | वे किसी कार्यको उत्साहसे नहीं कर सक्ते | बास्या- 
वस्थाम विवाह करनेसे अनेक प्रकारकी हानियां है; इसलिये पुत्रकी अवस्था २० से२५ 
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न 
 बर्षेकी होनेके पश्चात्‌ और पुत्रीकी अवस्था १३ से १९ वर्षकी होनेपर विवाह करना 
उचित है। जीवनमें वीर्यकी रक्षा करना आवश्यक है। जिनके शरीरमें वीयेकी अधि- 
कता वह दृढ, शुरवीर, पराक्रमी, बलवान व निरोगी रहता है और संतति भी सब 
: अकारसे श्रेष्ठ होती है। इसलिये बड़ी अवस्थामें विवाह करना उत्तम है | 
१९ कानकी रक्षा-बालकके कान ठंडे नहीं होने देना। यदि ठंडे हो तो कान- 
. टोपी पहिना देना। ऐसा नहीं करनेसे कान पककर बालकको पीड़ा होगी। कदापि कान- 
में दद हो तो तैल गरम करके भीतर वूंदे डालनी और कान बहता हो तो समुद्रफेनको 
तैलमें उकालकर उसकी बूंद डालनी, कानमें बिद्र पाड़नेसे हानि होती है। कानमें छिं 
पाड़कर अलंकार पहिराना बहुत हानिकारक है | इसलिये यह रीति अच्छी नहीं है | 
कानको सलाई आदिसे खोदनेमें कान पकता हैं व उसमें पीड़ा होने लगती हैं । 

२० शीतछारोगमें रक्षा-बालक शीतलाके निकलनेसे अब, लंगडे, काने 
या बहिरे होजाते है ओर सम्पूर शरीरमें दाग पडुकर चहरा बिंगड जाता हैं। कमी 
२ इतना ही होता है; क्षिन्तु कमी २ इससे मृत्यु भी होती है। बालकोंके लिये इस रोग- 
के समान अन्य कोई रोगका भय नहीं है। यह रोग चेपी है, इसलिये जिस समय: 
जिस स्थानमें यह रोग चल रहा हो उस समय उस स्थानमें बालकोंको नही लेजाना। 
“यदि टीका न लगवाया हो तो ऐसे समय पर तुरंत टीका लगवा देना चाहिये। टीका 
लगजानेसे उपरोक्त रोगोंके होनेका भय नहीं रहता। यदि टीका दो वार लगवाया जावे 
तो शीतलाके निकलनेका भय भी नहीं रहता। टीकाके एकवार लगानेकी अपेक्षा यदि 
प्रत्येक ७ वें बषे लगाया जाबेतो बहुत ही उत्तम है। टीका लगाते समय जिस बालकका 
चेप लेना हो वह फोडेन्बरादि रोगवाला नहीं होना चाहिये । 'कैन्तु तनदुरुस्त, 
हृष्टपुष्ठ ओर निरोगी होना चाहिये। यदि टीकामें रोगी बालकका चेप उपयोगमें लाया 
जायगा तो अन्य बालक भी उसी रोगसे पीड़ित हो जाबेंगे। इसलिये तनदुरुस्त बालकों- 
का ही टीका लगाना लाभकारी हैं| <-१० दिनमें दाना भरकर सूजन हो जाती है 
जिसके कारण पीड़ा होती है। फिर १-२ दिनके पश्चात्‌ आराम होने लगता है । 
उसका कुछ उपाय करनेकी आवश्यक्ता नहीं होती। यदि सूजनके कारण अधिक दुःख 
होता हो तो उसके ऊपर घृत लगाना चाहिये। दाने फूटने पर छानेकी ( उपलाकी ) 
. महीन भस्म भुर भुराना उचित है; किन्तु दाने हाथसे नहीं फोडना। हाथसे फोडनेमें, 
जिस लाभकी इच्छा है वह केवल श्रम है। यदि खुजली चले तों वख्से ही उसे नि- 
वारण करना किन्तु नख- नहीं लगने देना चाहिये । 

बालागोली-बालकोंको बालागोली देनेकी रीति वही हानिकारक हैं। चाहे 


“जद 
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इससे देखनमें लाभ दिखाता हो; किन्तु अंतर्म इससे हानि ही है। वह नित्य देनेसे एक 
ग्रकारका खुराक ही हो जाती है। इसका जब तक नशा रहता है तबहीं तक बालककों 
नींद आती है, नशा उतरनेके पश्चात्‌ कुछ लाभ नहीं होता। नशा करानेसे जैसी नींदकी 
आवश्यक्ता है बेसी नींद नहीं आती | बालागोलीमें भिन्न २ प्रकराकी वस्तुयें आती है 
उनमें अफीम मुख्य है। इसे बालकके हाथ पेर पकड़कर जल अथवा दूधर्म थोलकर 
पिलाते है उसक चिछ्लानेपर भी निदयी माताकां दया नहीं आती | यह रीति ब्रियामे 
देखा देखी प्रचलित हो गई है। इससे सिवाय हानिके लाभ नहीं है; क्योंकि बालक 
दुबल होकर उसके हाथ पांव दुबल ओर पेट बडा हो जाता है। ऐसा करके सुलानेसे 
नहीं सुलानेका बराबर है। यह शब्रुवत्‌ रक्षा करना है। नींदके लिये सर्वोत्तम उपाय 
यही है कि उसे व्यायामसे थकित करना पीछे सुलाना चाहिये इसलिये बालागोली 
नहीं देना चाहिये | 

२२ नेत्र--बालक जब सोकर उठे तब उसके नेत्र ठंडे जलस धोना चाहिये 
नेत्रका कीचड़ आदि ठंडे जलसे धोकर निकाल देनेसे उसके नेत्रकी ज्योति बढती 
है ओर नेत्रोंकी गरमी शांत होकर ठंडक पड़ती है। नेत्रको नहीं धोनेसे हानि है । 
नेत्रम अजन लगाना अति उत्तम है उससे आंख उठती नहीं और ज्योति बढती है। 
नेत्रोंके उठनेका रोग चेपी है इस लिये यदि क़िसीके नेत्र उठे हों तो उसके पाँस 
बालकको नहीं जाने देना। बालकके जब नेत्र उठे तब उसका उपाय तुरत करना 
अन्यथा नेत्रकों हानि होनेकी सम्भावना है | 

२३ चेपीरोग-चेपीरोगोंसे बालकोंकी रक्षा करनी चाहिये। जब ऐसे चेपीरों 
चल रहे हां अथवा किसीकों रोग हो तो बालक़कों उसके पास नहीं जाने देना । 


ग्र। 


| 
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प्रिय बालकों ! तुम इस संसारमें पूर्व॑जन्मके बद्े पृण्यप्रतापसे ही मनुष्यके 
समान उत्तम शरीर पाकर उत्पन्न हुए हो। नरजन्म यह प्राणीमात्रम सर्वोत्तम है; 
इस श्रे्ठताकी पदवी उसे उसके उत्तम गुणेके कारण प्राप्त हुई हैं; यदि ये उत्तम गुण न 
हां तो मनुष्य और अन्य ग्राणियोंमें किसी ग्रकारका अंतर नहीं है। मनुष्य 
उत्तम गुणंसि मानवरत्न ओर दुर्भुणोंसे मानवपिशाच कहलाता है| मानवरून 
होनेसे स्व सुख, अमरकीर्ति ओर मोज्ञफल प्राप्त होते हैं और मानव पिश्ञाच होनेसे 
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नरक दःख मिलते हैं तथा फिर चोग़सीलाख योनियोंमें अवतारादि लेकर अनेक 
कृष्ट सहन करने पड़ते हे इसीलिये अखंड सखकी इच्छा रखनेवाले मनुप्योकों मान- 
वरत्न इस उपाविक्ों प्राप्त करना उचित हैं | इस पदको प्रात होना, संसारम किसी 
ग्रकारका दुःख न सहनकर अपने जीवनका सार्थक करना हो, तों पूर्व पुरुषोंके च- 
रित्रि तथा उनकी आज्ञा-वचनामृतका स्मरण कर उसके अनुसार अपना जीवन सुधा- 
रना ओर वेसे हो आचरणुकर संसारम एक दूसरेसे परस्पर प्रीति, नीति, आदिका 
अनुसरण करना यही सर्वोत्तम ओर सरल उपाय हैं । 

? प्रातःकाल सूर्योदयसे प्रथम इंश्र सम करते हुए उठना, प्रातःकाल 
जल्दी उठनेसे शरीर नियेगी रहता है, चंचलता आती है, मन आनन्द रहता है 
ओर संध्या होने तक प्रत्येक कार्य पूण हो समय भी अधिक मिलता हैं 
जिससे कठिनसे कठिन कांये सहज ही पृ्ण हो सक्ते हैं; जिससे लक्ष्मीका लाभ 
मिलता है | 

२ जलसे नित्य हो स्नान करते रहना चाहिये, जलसे स्नान करनेसे शरीर 
सम्बन्धी अनेक व्याधियोंका नाश होता है, शरीर चंचल होता है व सुस्तीका नाश 
होता है और स्वच्छतासे मन अति प्रसन्न रहता है । 

३ बाम्यावस्थासे ही धर्माचरण करना क्योंकि जिस प्रकार पक्के फलके गि 
रनेका भय है वेंसे ही मनुष्य जीवनका भी भय हैं, इस लिये विज्ञ पुरुषांकों उचित 
है कि पापकर्मोंको व्यागकर आत्माका विचार करे | 

४ प्रत्येक मनुष्यक्ो चाहिये कि सबसे पहिले अपने इश्देव परमात्माका 
भजन, पृजन व ध्यान करे पीछे सांसारिक काय करे । 

५. परमात्मा सब स्थानमें व सबके धटमें व्यापक है, मनुष्य उसे नहीं जानता 
किन्तु परमात्मा मनुष्यके प्रस्येक कृत्यकों जानता है, उसका साक्षी आत्मा हैं और 
अपने आश्रयका स्थल हैं। इसलिये उसकी आज्ञाका भंग किसी भी दशामें नहीं 
करना चाहिये | 

£ अपने कश्याणकी कांक्ासे परमेश्वरमें प्रीति करना, विश्वास रखना, ओर 
परमात्माको अच्छा प्रतीत हो वही काय करना चाहिये । 

७ नित्य प्रातःकाल परमेश्वरका उपकार मानना, उसकी संवामं तत्पर रहना 
और आः्मापण करके उसकी शरणमें रहना जिससे वह मोक्ष फल देवेगा | 

परमात्मा दयाल, है, वह सकल पदार्थका दाता हैं, वह सब संसारका 
न्यायकती है, इसलिये यह निश्चय करलेना चाहिये कि “जो जैसा करेगा .उसे उ 
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सका फल अवश्य भोगना पड़ेगा 

* मनुप्यकों असत्‌ संकल्प नहीं करना चाहिये, खाने पीने तथा नहाने थघों- 
नेसे पवित्रता नहीं होती: किन्तु अपने अंतःकरणको निष्कपट और निर्मेल बनाना 
यही पवित्रता है । 

१० परमेश्वरने हमको किसलिये उत्पन्न किया हैं 
चिन्तवन करना चाहिये व आत्मस्वरूपकों पहिचानना चाहिये । 

2? परमेश्वरकी सत्तासे ही संसारर्म बड़ापन है. इस लिये अभिमान नहीं 
करना चाहिये | * 

१२ देवसेवा ओर अपनी जिन्दगीके मुख्य कतंव्य कम करनेमें लापरवाही 
नहीं करना चाहिये | 

१३ परमेश्वरसे दूसरे दरजे माता, पिता और गुरू. सेव्य और पूजनीय है; 
इसलिये उनकी आज्ञाका तिरस्कार नहीं करना, उनको आनन्द ओर सनन्‍्तोष देना, 
- तथा तन, मन, धन ओर कमेसे उनकी सेवा तत्पर रहना चाहिये: जिससे परमात्मा 
सदेव प्रसन्न रहेगा । 

१४७ आचायेंके बताये हुये मागेपर चलना चाहिये | 

१५ किस मार्गसे जाना ? यदि इस प्रकारकी शंका उत्पन्न हो तो जिस मार्ग 
पर उत्तम विचारवाले पुरुष जाते हो उसीपर चलना चाहिये | 
१६ यद्यपि उत्तम मनुष्यों और शात्रकी शिक्षा कठिन प्रतीत होती है तथापि 
: वह हितकर है; इसलिये उसे मानना व उसके अनुसार चलना चाहिये । 
१७ किसी भी दरिद्री मनुष्यकों देखकर उसका अनादर नहीं करना; 
- क्योंकि कदाचित्‌ कोई समय हमपर भी वैसा ही समय आ जावे | द 

१८ जो काये अच्छे अथवा बुरे किये जाते है उनके अनुसार हम फल पाते 
हैं ओर फिर उन्हीं कर्मोके अनुसार उत्तम, मध्यम ओर अधमयोनिम जन्म लेना पडता 
है और फिर उन्हीं कर्मोके अनुसार सुख, दुःखकी पग्राति होती है। 

१६ पर्मके नाश होनेसे शरीरमें रही हुई आत्माको दुःख होता है; उसका 
विचार करके सदेव उत्तम कमे करना चाहिये | 
क्‍ २० हम ही हमार शत्रु व मित्र हैं इसलिये हमको हमारा कल्याण स्वर्य॑ 

करना चाहिये | न्‍ु क्‍ 

२१ प्रातःकालमे उठकर जीसे परलोकर्म हित होगा उसका चिंतवन करना 

पश्चात्‌ अन्य काये करना; क्योंकि कदाचित्‌ भकस्मात्‌ यह शुरीर छूट लावे तो फिर 


? इस विषयपर रातदिन 
ये 
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कोई भी सत्करम नहीं हो सकेगा। मानलो कि हमारी आयु १०० वर्षकी हैं तो भी 
अति अल्प है; क्योंकि आधी आयु निद्रा ही जाती है और आधी बाल, युवा, जरा, 
दुःख ओर शोकमें निष्फल जाती है; जिनका जीवन धर, अर्थकी ओर नहीं लगा हैं 
उनका जीवन व्यर्थ ही समझना । 

२२ मनुष्यका मन यही बंधनका ओर मोक्षका कारण हैं, विषयके पदार्थोस बचे 
रहनो; क्योंकि यही बंधनके हेतु हैं ओर उन पदार्थेसे बचना यही बंधनका मोत्त हैं । 

२३ वल्लालंकारसे शरीरकी सुशोभित करनेकी अपेक्षा सदगुणोंसे सजाना 
अत्युत्तम हैं । * 

२४ सत्यक्ी ही विजय होती हैं असत्यक्की कदापि नहां हो सक्ती । अस- 
व्यके समान दूसरा पाप नहां हैं इसलिये कभी सत्यकों नहीं छोड़ना चाहिये। 

२५ न्याय (धरम) नीतिसे चलना, यदि इनका नाश होगा तो समझो सबका 
नाश हो गया ओर इनकी रक्षा होगी तो सबकी रक्षा होगी । 

२६ तंन, मन, धनसे सब प्राणियोपर दया रखना। काया, वाणी और मनको 
अपने वशमें रखना। ग्राणीमात्रकों सुख मिले व कल्याण हो वेसा करना चाहिये । 

२७ शत्रु अथवा मित्र किसीसे ईंषों नहीं करना, सबका हित चाहना, क्रोधको 
कालके समान देखना; क्योंकि मनुष्यक्की बुद्धि और चतुराई उसके उदय होते ही . 
नष्ट हो जाती हैं; जो कार्य से किये जाते हैं उनसे अंतमें पछताना पड़ता है। 
.. २८ निरुगमी मनुष्य किसीको प्यारा नहां होता इसलिये आलसका त्याग कर 
उद्यमकी और झुकना चाहिये और यह स्मणे रखना चाहिये कि गया समय फिर 
नहीं मिलेगा इसलिये समयको व्यर्थ नहीं जाने देना । 

२८ सबके साथ प्रेमसे रहना, अपनी हैसियतके अनुसार वल्र पहिरना ओर 
किसीके उत्तम वख्र देखकर ललचाना नहां | 

३० यदि कोई मनुष्य पंडित, विद्ान्‌ अथवा अपनेसे बड़ी अवस्थावाला अपने 
घर आवे तो उठकर उसका सत्कार करना चाहिये । 

३१ किसी मनुष्यके साधारण वर्तावसे उसको मूख जानकर तिरस्कार नहीं 
करना वैसे जबतक किसी मनुष्यका स्वभाव न समझ लिया जाबे तब तक उसका 
विश्वास करके अपने छुपे भेद नहीं बताना चाहिये । 

३२ चुगलखोर मनुष्यका विश्रास भूलकर नहीं करना और उसी प्रकार स्वयं- 
भी एककी बात दूसरेसे नहीं कहना | 

३३ अभिमानी मनुष्य कठिन कष्ट भोगते है ओर वह किसीके प्रेमपात्र नहीं। 


९ बालोपदेश 


है 


>त 
पे 
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हो सक्ते: समस्त अनथोका मूल अमिमान समझे जाते हैं इसलिये मिध्याभिमान नहीं 
करना चाहिये । 

३४ माता-पिता, भाई. बहिन, फनी, पुत्रबधू और सेबक प्रद्ृतिके साथ 
विवाद नहीं करना; अपने बड़े भाइका पिताक तुल्य, बड़े भाइका त्लीका मांताक समान 
व दास, दासियोंको अपनी छायाके समान ओर कन्याकोी कृपापात्र समककर यदि 
उनकी कोई मल हुई हो तो भी सहनशक्तिकों नहीं बोड़ना । 

३५ बालकेको ?६ वर्षकी अवस्थ तक अपनी बुद्धिके अनुसार किसी कायको 
नहीं करना, अपने गृहमे माता-पिता व पाठशालामें गुरुकी आज्ञानुसार चलना चा- 
हिये। उत्तम, मध्यम जो भी गुण बाल्यावस्थामें आते हैं वे जीवनपर्यत नहीं जाते । जैसे 
कोमलवृत्ञको जेसा चाहिये वेसा नमाया जा सक्ता है किन्तु वही बडा हो जाता हैं 
तो कैसे भी नम नहीं सक्ता। पाठशालामें जानेका समय नहां चूकना, अपने मनमें 
संदेव इस बातका अभिमान रखना चाहिये कि शालाके अन्य विद्यार्थियांकी अपत्ता में 
शीघ्र पहुंच जाऊंगा । मांग में विलंब नहीं करना, बाल्यावस्थाकी सीखी हुई विद्या 
जीवन पर्यत नहीं भुलती, इसलिये विद्या सीखनेम लापरवाही नहां करना । 

३५ किसीकों भी मन, बचन व कमसे दुःख नहीं देना। हमें दया, धर्म, 
भक्ति और आराधना आदि सदगुर्णोकोी हृदयमें स्थान देना चाहिये। यही सदगुण 
हमको सुख देनेके मूल कारण हैं| 

३७ दया यह सदगुणी मनुष्यका सामरथ्य हैं, यदि किसीने हमसे निर्दयताका 
व्यवहार किया तो हमको उसका बदला दयापूर्बक देना चाहिये । 

३८ जो मनुष्य क्ृतन्नताका अपराध करता हैं वह प्रायश्वित करके भी पवित्र 
नहीं हो सक्ता, इस लिये कृतन्नता नहीं करना । 

३६ परोपकारमें वृत्ति खना, हल्के मनुप्य कहते हैं कि, * क्या यह हमारा 
कुटम्बी है ? '' किन्तु पवित्र मनके मनुष्य समस्त संसारकों अपने कुट्ठ॒म्बियों्के समान 
मानते हैं । जो कोई किसीका बुरा नहीं चेतकर भलेकी इच्छा रखते हैं वे अच्नय सुखको 
भोगते हैं इसलिये परमार्थ पर अधिक प्रीति रखना चाहिये। परमा्थ करनेसे जैसे 
. अपने मनको संताष होता है वेंसा सुखबिलास, क्रीडा इत्यादिस नहीं होता । 

४० प्रणामसे घन, धान्यकों एकत्र करना, और जो अपने आश्रित हां 
उन्हें यथाशक्ति प्रेम पूर्वक देना चाहिये, लोभ नहीं करना: क्योंकि लोभ यही पा- 
पका मूल हैं | 

? स्वाशता यह दुःखका महान्‌ कारण हैं: स्वार्थता विषके सभान हमारे 
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जीवनका शत्र है, इसलिये भूलकर स्वार्थता नहीं करनी | 

४२ मनुष्यके पुनजन्म घारण करनेस माता, पिता, प*नी, पुत्रादि सगे स्नेही 
कोई भी साथी नहीं होते; केवल उसके किये हुये कर्म ही उसके साथी होते हैं 
इसलिये सद्देव अच्छे कर्म करके हमको हमारे साथी बना लेना चाहिये, सदगुणका 
अनुसरण करनेसे अन्धकार नष्ट होता हैं | 

०४ घम्के तस्वोको समझकर उनका अनुसरण करना चाहिये। दूसरेको 
दःख नहीं देना, परोपकार और अपकारके बदले उपकार करना, विंपय वासनाओंमें 
वृत्ति नहीं रखना, चोरी नहां करना, अयोग्य लाभके ग्राम करनेका प्रयान नहीं 
करना, ज्ञान प्रात करना, पवित्रता, शील, निर्मल मन तथा मानासैक धर्मको नहीं। 
व्यागना, इश्वर संबंधी ज्ञानमें प्रीति रखना, क्रोध और इंषी नहीं करना, आदिगुणोके 
अनुसरण करनेवाले मनुष्य धार्मिक कहलाते 

. ७४ उत्तर तथा पश्चिमकी ओर शिर करके सोना न चाहिय । 

2०५. सत्पुरुषोके बताये मार्गपर चलना उसके छोड़नेसे अनेक संकट सहने 
पड़ते हैं । 

. ०६ अन्त यह समस्त प्राशियोंका जीवन हैं इस लिये अन्न दान अ्रेष्ट माना 
गया है. अतः कोई भी अतिथि मांगनेकी आबे तो उसे दानमें अन्न ही देना 
चाहिये । 

2७ रात्रिम निर्भय नहीं शरुमना और न किसी भयंकर स्थानमें जाना । 

४८ द्रव्य स्वप्वत हैं, योवन पृष्पके समान हैं ओर आयु विजलीके समान 
चपल हैं ऐसा सोच कर अपने जीवनको सार्थिक बनानेके लिये सदेव तत्पर रहना। 

2०६ संकटके आनेपर भी दराचार नहीं करना, यात्रियोंको मदद करना, धर्म 
सम्बंधी देप नहीं करना, संतोष ओर नम्रताकों नहीं व्यागना । 

५० परिश्रमसे बबराना नहीं, मार्ग मूलेकी मार्ग बताना, व्यवहारमें कुश- 

लता रखना । द 

५ ? कितीसे शत्रता नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, त्याव्य पदाथको 
'उपयोगमं नहीं लाना, व्यसन नहीं करना: व्यसनका त्याग सुखका मल है| 

५२ जिसने हमपर उपकार किया हो उस पर उपकार करनका संदेव चित- 
वन करना | यदि वह ऐसी व्यक्ति हो कि हम किसी प्रकारसे उसपर उपकार नहीं 
कर सक्ते तो परमाध्मासे उस पर दया रखने के लिये सदेव प्रार्थना करते रहना । 
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५३ परख्री पर कुद्ृशि नहीं रखनी, परद्रव्यके हरण करनेकी मनमें इच्छा 

नहीं रखनी, किसीस दगा नहीं करना | 

. ५.४ हम केसे भी दुःखी क्‍यों न हो ? हमपर केंसी भी विपत्तियों क्‍यों न पड़े किन्तु 
हमको अपने धमंका त्याग नहीं करना; जहां धम्मसम्बंधी कोई कार्य आवे वहां चाहे 
जैसे संकटके पड़नेकी सम्भावना हो तो भी उस धर्मके कार्यसे पीछे नहीं हठना यही 
धर्मिष्ठ मनुष्यका मुख्य कतंब्य हैं | 

४.५ मनुष्य जैसी संगतिमें रहता हैं देखनेवाले उसे वैसा ही मानते हैं; जैसे 
अच्छे सत्संगमें ' अच्छा मनुष्य ' और कुसंगतिसे “ दर्जन ' कहलाता है; इस लिये 
सदव समत्सगम रहना चाहिये | सज़नाक सत्संगस जो सुख होता हैं वह सख किसीसे 
नहीं प्राप्त हो सक्ता | क्‍ 

५.5 मित्र अथवा सखाके साथ कपट नहीं रखना यदि उनकी ओरसे हमारा 
किसी प्रकारका अपमान अथवा कुस्सित व्यवहार हवा होतो स्पष्ट कह कर भविष्यमें 
बसा न हो उसका यशन करना, उनको युक्तिसे उलाहना देना जिससे उनके चित्तमें 
किसी प्रकारका दुःख न हो । 

५७ . सम्पूर्ण दिनमें जो २ पाप कर्म हुए हो उनका सायंकालर्मे एक एकका 
स्मण करके पश्चात्ताप करना ओर इंश्वरसे क्वमा मांगना चाहिये तथा भविष्यमें वैसा : 
पाप-कर्म न करनेकी प्रतिज्ञा करना चाहिये। इंश्वरसे ग्रार्थना करके यही मांगना कि 

हैं जगदाधार हमको क्षमा करके सदबुद्धि प्रदान कीजिये जिससे हम अपनी प्रति- 
जञाकों पालन करसके ' | 

४८ चोरी नहीं करना, यदि किसीका कोई भी पदार्थ मिले तो वह उसके 
मालिकों देना, उसे कंपट करके छिपाना नहीं। प्रथम साधारण वस्तु छुपानेकी ओर 
फिर धीर २ बड़ी २ बस्तुर्य चुरानेकी ओर अंतर्मे भयंकर चोर्यां, खून आदि तक कर- 
नेंकी आदत पड़जाती हैं। इस लिये कैसी भी साधारण वस्तु हो वह नहीं चुराकर 
उसके मालिकको देना चाहिये । 

४< धन, कुढ्म्ब ओर यौवनावस्थाका अभिमान नहीं करना; क्योंकि काल 
एक क्षणर्म सबका नाश कर सक्ता हैं | 

5० सहनशील बनना चाहिये, छुकडएनका त्याग करना, प्रयोजनानुसार 
भेछुर बचनार्स बलिना, किसीका बुरा लगे ऐसे बचन अपने मुखसे नहीं निकालना 
बेयीकि उससे वैरभाव उत्पन्न होनेकी सम्भावना हैं | ॥।॒ 

. 5 ज्यथ एक क्षण भी नहीं जाने देना, मान, अपमानकों दबाये रखनों 
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चाहिये और दुगुणसे डरते रहना । 

६२ अपने वर्णाअ्रमके अनुसार जो धर्म हो उसकी अपेक्षा कर कैसा भी उत्तम 
धम क्‍यों न हो किन्तु उसे तुच्छ समझना | अपने घर्मको पालते हुए मृच्यु प्राप्त 
हो ता सर्वोत्तम हैं परन्तु दूसरेका धर्म इस लोक और परलोकर्म सर्वत्र भय उत्पन्न 
करने वाला है इस लिये अपने धर्म ही पर पूर्ण सहानुभूति रखनी | 

६४३ जो मनुष्य अपने वर्णाश्रमके धमको छोड़कर अन्य घमेका अनुसरण करता 
है अथवा अपने धर्मकी निन्‍दा व अन्य घधरकी स्तुति करता है उसके समान अज्ञान 
ओर पापी अन्य करिसीकों नहीं समझना चाहिये | | 

६० अखिल ब्रह्मांडपति परमात्मा जिसकी शक्ति और कतब्यका पार नहीं 
उसे चाहें सगुणशरूपसे अथवा निगुंशरूपसे स्मणे करो किन्तु अंन्तःकरणसे उस. 
महान शक्तिवानकी स्तुति करनमें कभी भूल नहीं करना चाहिये । 

६५. जैसे दर्पणमें देखनेसे हमको हमारा रूप देख पड़ता है वैसे ही धरमंशाल् 
समभनेसे हमारा इस संसारमें क्‍या कर्तव्य है वह स्पष्ट देख पड़ता है, इसलिये दूसरी 
भाषा व अन्य धर्मकी पुस्तकें देखनेके पाहिले अपनी भाषा और अने धर्म-प्रंथोकों 
. देखना चाहिये; जैसे बिना गुरुके ज्ञान नहीं होता वैसे ही अपने धर्म-शात्रके बिना 
समझे मोक्ष गतिकी प्राप्त होनेका ज्ञान नहीं मिलता; स्वधम पालनमें ओर अपनी 
नीति पट्कम करनेमें सदेव पवित्रता और नीतिका पालन करना चाहिये । 

६६ जैसे छप्पर घरका ढक्कन है वैसेही चमड़ी भी हमारे शरीर का ढक्कन हैं 
इसलीये चमड़ीको स्वच्छ रखकर अपनी सुधघड॒ता बढानी चाहिये | 
६७ कच्चे कान नहीं रखना, यदि कोई आदमी 'फ्रैसी अन्य व्यक्तिकी हमंसे 
आकर झुठी सच्ची बात कहे तो उसका सत्य निणशेय किये बिना उसकी बातका विश्वास 

हीं करना | 

६८ क्षमा यह मनुष्यका भूषण है | क्रिसीने हमारा अपमान किया हो तो 
उसको दण्ड देनेकी अपेक्षा क्षमा करना चाहिये। क्षमावानका इस संसारम कोइ शत्र 
नहीं होता वह महान्‌ सुखका अधिकारी होता है । कहा भी है कि:- 

क्षमा सकल गुण बड़ो, क्षमा पुन्थका मूल | 
प्षमा जासु हिरदे रहे, तासु देव अनुकूल । 

६६ आयसे व्खय नहीं बढना चाहिये, आय व्ययका हिसाब रखना, ओर कजे 
करके खर्च नहीं करना चाहिये । 

७० नींचा शीर करके नहीं सोना, वेसे ही उंचा शिर करके नहीं सोना । 


२९६ बालोपदेश 





की ज फल किलीपग न वजन जिजग 
शक ला ननीजीजि जिन जीत लीन ऑ जी जी जी जी डीअली जी फी जी नाना, 


नेद्रा अधिकसे अधिक ६-७ घंट लेना | जहांतक हो ओषधघका उपयोग नहीं करना। 
 कानकों लकधासे नहीं खोदना । 

७१ स्वाभावक छीक, जंमाइ, मल, मूत्रके वेगकों नहीं रोकना । अधिक गर्भी, 
शीत, वायु, वर्षा इत्यादिमें नहीं चलना | सूर्य अथवा अन्य चमकीले पदार्थ व बहुत 
ही छोटे पदार्थ नहीं देखना | 

७२ सबज्जनके पत्नम रहना, दजनके पत्तम भुलकर भी नहीं रहना: सजनसे 
सुख ओर दुजेनसे दुःख प्राप्त होता है | 

७३ मिताहारी रहना, अधिक खानेकी अपेक्षा थोड़ा" खाना अच्छा है । नित्य 
ठीक समय पर भोजन करना, पोश्कि खुगक खानी चाहिये | सादा भोजन, व्यायाम 
ओर स्वच्छ वायु यही हमारे जीवनके प्रधान सहायक है; इसलिये इनका सेवन 
करना चाहिये । क्‍ 

.. ७४ ल्रीको मन, वचन ओर कमंसे पतिसेवा करनी चाहिये; यदि कोई दुष्ट 
नुष्य द्रव्य, बेसव इत्यादि बताकर अपने वश करना चहीे तो ग्राण भी चले जाय 
किन्तु अपने पातिका त्याग नहीं करना | 

७५ विवेक ओर विनयसे दान करना, दान करते समय चित्तकी ब्रृत्ति स्थिर 
रखनी चाहिये | क्‍ क्‍ ः 

७६ मन ओर इन्द्रीयोंको वशर्म रखना चाहिये | किसी पर अत्याचार नहीं 
करना ओर किसीको हीन भी नहीं गिनना | क्‍ 

७७ किस भी पदाथकी अकेले नहीं खाना, धरमें सबके साथ बैठकर उसको 
खाना चाहिये | 

७८ मिथ्या वस्तुयापर प्रंम व मोह नहीं रखना; अपने घममें कभी पीछे नहीं 

आर हित साधनमें भी लापरवाही नहीं करना | 

.. ७८९ परोपकार और दानके प्रतिफलकी इच्छा नहीं रखना; किसी प्रकारकी 
इच्छा रखकर दान करना अथवा परोपकार करना, नहीं करनेके बराबर है । 

८० अपने द्व्यकी रक्ता करनी चाहिये ओर अन्‍्यके द्रव्यक्रों अपने दव्यमें 
रखनेकी इच्छा नहीं रखना चाहिये । क्‍ 

८१ जो मान्य सत््री किम्बा पुरुष हो उसका झपमान नहीं करना । मुखसे 
. कहें बचनका ग्रतिपालन करना चाहिये | नहीं पालन करनेसे प्रतिष्टा नहीं रहती । 

८ कोई भी कार्य कपटसे नहीं करना वैसा करनेसे परिणाममें हानि होती 
है । विद्यादाता गुरु पर हार्दिक स्नेह रखना क्योंकि वह अतःकरणसे विद्या पढाता 


रा 
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है ओर प्रेमपूर्वक्त विद्या पढनेम वही विद्या उत्तम फल ओर अनेक प्रकारके 
श्र 


सुखकी दाता है । 

८३ ख्री हो किम्वा पुरुष किन्तु उसे उत्तम पुरुषकी चाकरी करनी चाहिये | 
चपल, लोभी ओर बदनाम मनुष्यकी सेवा-चाकरी नहों करनी चाहिये । 

८४ ख्रीके वशमें होनेसे पृरुषकों सुख नहीं मिलता | खरीक्ो कोह बचन भी 
देनेके प्रथम उसका परिणाम सोच लेना चाहिये क्योंकि मूर्ख खीसे कमी २ प्राणोपर 
सकट पड़जानका सम्मान्नना हैं। पानी छान कर और स्वच्छ पीना; वर साफ और 
स्वच्छ पहिरना चाहिये। पांव गरम ओर मस्तक ठंडा रखना यह सखके ढेनेवाले हैं । 


स्‍अिशनकन-लरनिननननमनननन नम न ननमन+- ंआनननाओओं. 


आयु इदानेके उपाय । 
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इस सध्िम प्राखीमात्रमें मनुष्य ही श्रेष्ठ माना जाता है ओर उसकी आयु स- 
बसे अधिक उपयोगी हैँ | आयु जितनी अधिक हों उतनी ही अधिक उपयोगी 
हो सकती हैँ | क्या खाना, पीना, सोना ओर बे5 रहनेके लिये ही अधिक आयुकी 
आवश्यक्ता है ? नहीं, इनके अतिरिक्त जो ईश्वरने हमें बुद्धि और इच्द्रियां आदि 
दिये हुए है उन्हें अधिक उपयोगी करने, संतान, खी आदिसे अधिक सुखके लेनेक्े 
लिये ओर स्वयं मुखी होकर अन्यको सुखी करनेके लिये परोपकार सम्बन्धी अनेक सत्कर्म 
करके संसारमें कीर्ति अमर करने और इश्वर-भक्ति करके आवागमनके भगड़से मुक्ति प्राप्त 
करनेके लिये दीघायुकी अधिक आवश्यकता हैं; किन्तु वह केसे प्राप्त हो? विध्वाताने 
जा कुछ हमार भाग्यम लिख दिया हैं वह विना हुए कभी रुकनेवाला नहीं, फिर 
अनहोनी बात केसे हो सक्ती हैं ! इत्यादि क्वितनीक तर्क करके बंहुते रे मनुष्य कल्पना 
करते हैं; किन्तु ऐसा सोचनेबालोंकों स्वयं उनके विचारपर उन्हें भरोसा नहीं रहता 
क्याकि अवोचीन कालम अनेक शोब, तपास ओर इृष्टंतस सिद्ध हुआ है कि उस 
दयालु परमेश्वरने क्रितनेक ऐसे नियम बनाये हैं कि उनके अनुसार चलनेसे निःस- 
देह आयु बढती है। जिस वीयसे यह नर-जन्म होता हैं वह सर्वोत्तम होना चा- 
हिये। माता-पिता यद्नि निरोगी है तो उनसे उत्पन्न हुआ बालक भी निरोगी होगा। 


वह अपने कुटुम्बके अन्य मृनुप्योकी अपेक्षा दीघायुवाला होगा। टाम्सपार नामक 
एक मनध्यकी आय १५२ वरषकों थी उसका विवाह ४० वर्षकी आयमे हुआ था 


२९८ आयु बढानेके उपाय. 
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उससे उत्पन्न हुए. लड़कीकी आयु पहिलेकी १०८ दूसरकी ११३ तीसरेकी १३४ 
वर्षकी हुई थी। इस प्रकार स्कॉटलेंडकी एक ख्री १३० वर्षकी आयुर्म भी निरोगी 
ओर शरीरसे दृष्ट पृष्ट थी, इस ख्रीके पिताकी आयु १२० वे व पितामहकी 
१२८ वर्षकी थी | 

कीनेरा नामक एक मनुष्य इटलीका निवासी था वह मिताहार ओर कुद्रतके 
नियमानुसार चलनेसे दीर्धायुषी हो गया है; यह पुरुष ०० वर्षकी आयुतक खीके 
विषयर्म कुछ भी नहीं जानता था; यह मनुष्य कमी २ पेट व ज्वरसे भी पीड़ित होता 
था। एकवार उसे ज्वर्के कारण इतनी अशक्ति हो गईं थी कि डाक्टरोने उसके जीवित 
रनेकी आशा त्याग दी थी, केवल मिताहारके आधारपर कुछ दिन जीवित रहेनंकी 
सम्भावना थी । उस मनुष्यन अपने जीवनके लिये यही उपाय स्थिर रक्खा, धीरे २ 
उसका शरीर तन्दुरत्त होने लगा और अल्पकालमें ही वह पूर्ववत्‌ निरोगी हो गया। 
इस बातपरसे उसने निशंय किया कि, “शरीरकी जितने भोजनकी आवश्यक्ता हो 
उससे अधिक नहीं खाना ” फिर उसने २० वर्षतक अर्थात्‌ ६० वर्षकी आयुतक 
३० रुप्येभर अनन व ३५ रुप्या भर जलके अतिरिकत ओर कुछ भी नहीं खाया | इस 
नियमसे उसका शरीर और मन दोनों ठीक स्थितिमं रहे थे। बृद्धावस्थामं वह एक 
बड़ा भारी मुकदमा हारा था जिससे रंजके कारण उसके दो भाइयोंकी झुत्यु हो गई 
किन्तु वह इृढ मनके कारण वेसा ही दृष्ट पुष्ट रहा था। ५० वर्षकी आयुर्भ कुछ 
निबलता होनेके कारण उसके मित्राने उसे खुराकके बढानेकी सलाह दी थी; किन्तु 
वह जानता था कि श्रीरके कुदरती नियमका उल्ंघन करनेसे शरीरके अवयव 
व्‌ पाचनशक्ति समस्त अशक्त होने लगते है वैसे समयमें खुराक बढानेकी अपेक्षा 
घटाना ही उचित है। यह सब कुछ जानने परभी मित्रोंके आधिक आग्रह करनेपर 
उसने ३२ रुप्यामर अन्न ओर ४० रुप्याभर जल लेना स्वीकार किया। वह अपने 
नियमको भंग करनेके कारण दस दिनमें प्रसन्न मुखको बदल उदास हो गया। बारहवें 
दिन उसकी बगलमें दद शुरु हो गया उस दिनसे ज्वर भी आरंभ हो गया इस 
अवस्थामें उसके ३५ दिन पूणे हो गये उसने अपने जीवित रहनेकी आशा ह्याग 
दीं; किन्तु ३६ वें दिनसे उसने पुवंबत्‌ अन्न जल लेना फिरसे आरंभ कर दिया। 
_ इंश्वरेच्छासे वह धीरे २ निरोगी होकेर पहिलेके समान हृष्ट पुष्ट और निरोगी हो 
गया | ८१ व्षकी आयुर्मे वह इतना बलिष्ट था कि बिना किसीकी सहायताके घो- 
डुंपर चढ जाता था, यह दशा उसको १०० वर्षकी आयुतक रही थी पीछे ओर 


है #3७. 


अकिलनेक व्षेतक यह जीवित रहा था | 
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अमेरिका का न्युहेरल्ह पत्र कहता हैं कि, “अमेरिकार्म गोरे मनुष्यकी 
अपेक्षा सीदी लोग अधिक आयु भोगते हैं; क्योंकि वे साधारण खुराक खाते हैं 
शराब नहीं पीते ओर घरमें व बाहर परिश्रिम करते हैं ” | प्रसिकी निर्मल बायुरमें 
रहनेवाले प्राचीन ग्रीक लोग दार्घायुषी होनेके लिये मिताहार, स्वच्छ वायु, स्नान 
ओर व्यायाम यही उपाय किया करते थ। हीरोडोकस नामक युनानी हकीम अपने 
रोगियोंकी आरोग्यता प्राप्त करनेके लिये निमछ वायुमें घूमनेकी सलाह देता था। 
उसका रोगी जितना अधिक बीमार (अशक्त ) होता था वह उससे अधिक पर्श्रिम 
कराता था जिससे इस नियमकों पालन करके कई रोगी मनुष्य दीथायुपी हो गये हैं। 
अर्वाचीन कालमें हमारे देशम बनराज ११० वर्ष, असाफखां १०५, उमरेठकी 
एक मालन १२० वे, दंवगढ़बारियाके माली नामक ग्रामम एक कोली १२५ वर्षका 
हो गया हैं इध्यादि बहुतेरे दृष्टांत हैं | प्राचीन कालमें हमारे देशमें इससे भी अधिक 
आयुध्यके निवासी थे इन लोगोंमें वनकी निर्मल वायु, सादी खुराक, ओर शरीरके 
बलके प्रमाणसे परिश्रम इत्यादि नियम पालनेसे ही दीधायुषी हो गये हैं । 

ग्राचीन कालमें अन्य देशनिवासी अपनी आयुके बढानेके अनेक उपाय करते 
थे। मिसर देशके निवासी उष्णुकालमें ओर नाइल नदीकी बाढके दिनोमे दो वार 
वमन ओरे प्रस्वेद होनेकी ओषधका सेवन करते थे | यूरोप खेडके निवासी बृद्धा- 
वस्थासे अशक्त व्यक्तियोंकों शाक्ते बढानेके लिये तरुण तथा छोकरोके बीच रखते थे । 
डाक्टर कोहोसेन्ट एक सत्य इृष्टांत इस विषयकों पुष्ट करनेके लिये देते हैं कि, 
“ रोमकी कन्याशालाका अध्यापक नन्‍हीं २ बालिकाओंम रहनेके कारण दार्धायुषी हो 
गया है । उपरोक्त डाक्टरकी सर्वे साधारणकों यही सलाह है कि, प्रतिदिन प्रातःकाल 
ओर संध्याकालमें निर्दोष कनन्‍्याओंके साथ रहनेसे जीवन रक्षक शक्तियां दृढ होती! हैं; 
क्योंकि निर्दोष श्रासोश्रासमें स्वच्छता अधिक रहती है ” | प्छुटकके आयु बढानेके 
नियमोका इस सुधरे समयमें अवश्य अनुसरण करना चाहिये; क्योंकि उन नियमाके 
पालनका ग्रत्यक्ष प्रमाण प्लुयार्ककी दीर्घायुका होना है। “ तुम अपना मस्तक ठंडा और 
पैर उष्ण रक्खो, जब शरीरमें किसी प्रकारका विकार होनेकी सम्भावना हो तब 
ओषधकी अपेक्षा उपवास करो ओर जैसे शरीरकी रक्ताका प्रयत्न करते हो वेसे ही 
 मनकी रक्ताका प्रयत्न करो ।” मनकी शांति, आत्मसयम, ध्यान, साधारण खुराक 
मिताहार, मनका निम्नह, विषय बासनासे बचना, शरीरकों कसना, खुली ओर स्वच्छ 
वायुका सेवन, संतोष ओर मनको प्रसन रखना आदि अनेक नियमाको पालनकर ऋषि 
मुनि, साधु, योगी और तपस्वियोंने तथा तत्वज्ञानियोंने अपनी दीधांयुका भोग किया 


है. 


९०० आयु बदानका उपाय 
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हैं। पाल नामक साथु गुफामें रहता था, तथापि नियमोका पालन कर ११६ वर्षकी 
आयु भोगकर झृत्युको ग्रात हुआ था । पीथा यद्यपि गोरखमार्गी था तथापि वह अपने 
मनको वशमें रखना, नियम पालना, यह अपना कर्तव्य समझता था | आपोडिनीयस 
१०० वर्षेसे अधिक, ओर इंनॉफिल्स १०६ वर्षका था | डेकनवग नामक डेन- 
कका एक निवासी ८? वषकी आयु तक राजनाविकके पद पर नोकर था, वह 
तुकस्थानमें १५ वष गुलाम करके सका गया था, जब उसकी आयु १११ वषकी 
हुई तब उसने शूपर जीवन शांतिसे पृण करनेके लिये ६० वषकी एक बृद्ध ख्रीसे 
अपना विवाह किया था; किन्तु वह थोड़े दिनके पश्चात्‌ मर गयी। डेकनबगने उसके 
मरनेपर फिर दूसर विवाह करनेकी इच्छा प्रगट की; किन्तु लोगोने उसे ऐसा नहीं करने 
दिया | अंतर्म यह पुरुष १७७२ इस्वीमे १०६ वर्षकी आयुको पृण कर इस लोकसे 
विदा हुवा था । 
पृथ्वीके स्वभाव ओर वायुके प्रमाणसे भी दीर्घायु होना सम्भव है। स्वीडन 
नावे, डन्माक और इस्लेन्ड प्रशतति देशोंम आज दिन भी १७०, १४०, १५० 
वर्षके अनेक बृद्ध पुरुषोंके इशांत मिलते है; किन्तु अति सवत्र वजेयेत्‌ इस बचना- 
नुसार अधिक शीत भी आयुका नाश करती है । आइसलेन्ड, सेबिरिया, प्रमृति 
अत्यन्त शीत देशाम ६०-७० की आयु होती ह। कितनेके देशुमें प्रथ्वीके गुण 
ओर वायुक्के अनुसार जन्मसे लेकर मरण पर्यत बलवान और निरोगी रहते है। न्यू- 
झीलेन्डके निवासी कुकसाहबका कथन है कि, “ मैं तथा मेरे अन्य साथी जब २ 
इस द्वीपम उतरें हैं तब यहांके निवासीयोंके बाल, तरुण, वृद्ध, वनितादि की जो 


स्थिति देखी थीं उन्हें उसी स्थितिम किर भी देखा, उनमें किसीकोी भी रोगी नहीं 


कि 0 व थे की, 


देखा,. उनके किसी भी अंगपर जखम होनेके चिन्ह नहीं देखे ओर न कोई सा भी 


चिन्ह देखा जिससे यह प्रतीत होता कि यह पहिले जखमका चिन्ह हैं। यद्यपि 
कई लम्बी आयुवालोम बलकी कुछ न्यूनता हो गई थी; किन्तु उनके चहरे परसे 
उत्साह ओर प्रसन्नताकी कलक आती थी। उस समय वे लोग मदिराका सेवन करना 
बिलकुल नहीं जानत थ। इस प्रकार दाघायुषा मनुष्याक अनेक उदाहरण मिलत हैं; 
क्योंकि उन देशोम नियमोपर विशेष रुपसे ध्यान दिया जाता है| हमारे इस गर्म 


देशकी अपेक्षा उस ठंड देशके निवासीयोंकी आयु लम्बी होनी ही चाहिये तथा होती 


भी है | परमक्रपालु परमेश्रर का यह आमभैप्राय है कि, “सब प्राणी विना छेशके 
सुखसे व्यवहार करें ओर दीर्घायुषी होते ” किन्तु अनेक अविवेकी पुरुष खीके प्रसव 
कालका दृश्ंत देकर कहते हैं कि “ यदि प्रभुका यही विचार है तो ख्रंको प्रसूति 


सतोमंडल, ३०१ 





कालम कभी दुःख न होता ” उन पुरुषोका ऐसा कहना अनुचित हैं: क्‍योंकि इस 
सुध प्रत्यक्ष प्रमाण और उदाहरण मिलते हैं कि इंशरके नियमोंके उछंधन 
करनेसे ही ज्ियोंकों प्रसूतिकालमें नख हा लिसन साहवक कथनानुसार 
कॉटलंन्डर्म एबर्डिन नामक स्थानपर एक ख्लीका पत्र हवा था ओर 
उस बालकको लेकर १४ कोस पेंदल चली थी इस प्रकारके वहां 
मिलते है; इतनाही नहीं, बरन्‌ कभी २ वहांकी जियां खेतोंका कठि 
काय करती हुई थोड़ी दर जाकर बिना किसीकी सहायताके प्रसव करक पीछे संध्या 
तक खेतका काय करती-हैं | उनको बहुत सूक्ष्म पीड़ा होती हैं, किन्तु उस पीड़ाका 
कुछ भी परिणाम उनको मुखाझृतिसे नहों जान पड़ता हैं | बहुतेरी ब्रियोंक्रा मांगें 
ही प्रसव होनेके कारण ३-० कोस तक पेंदल चलना पड़ता हैं। अमेरिकाके आदिम 
नामक स्थानकी खियां अपने पतिके पीछे २ जंगलमें बराबर चलती हैं; किन्तु प्रसव 
कालमें पतिके थोड़े पीडे रहकर ओर ग्रसवकर उस बालकको पीठपर बांघ लेती हैं 
और शीत्रतासे चलकर अपने पतिके समीप पहुंचकर फिर उसके साथ २ चलने लग- 
ती है। लारेन्स सहेबके कथनानुसार अमेरिकाके आदिमनिवासी, हवसी और 
य जंगली जातिकी सख्रियाकों बहुत थोड़ी प्रसव पीड़ा होती हैं । इस प्रकार होने- 
का कारण सामान्य हल्का खुराक ओर सेव परिश्रमसे उनका शरीर बलिष्ट होना 
यही है। यही कारण है कि भाग्यशाली (आलसी) ब्रियोंक समान छेश नहीं होता । 
अन्य प्रकारका साधारण श्रम करनेवाली ब्लियोंकी उपरोक्त (लियोंकी अपेक्षा थोड़ा 
अधिक दुःख सहन करना पड़ता हैं। दक्षिण अमेरिकामें आरोकेनिया नामक एक 
देश है, वहांको ल्लियां प्रसव होनेपर तुरंत नदीमें जाकर स्वयं अपने शरीर तथा उस 
बालकके शरीरकी जलसे धोती हैं ओर पश्चात्‌ गृहकार्य करती हैं । इत्यादि बाते: 
ओर दृष्टंत देखकर विदित होता है कि मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति तथा मनकी 
शक्तिको नियमसे रखकर ठीक स्थिति रखकर दीरघायु तथा सुख भोग सक्ता हैं। 
प्रमेश्वरने देश २ के लिये अलग २ नियम नहीं बनाये हैं ओर न किसी नियममें 
धनवान, दरिद्ी, इद्ध, तरुण इत्यादिका ही भद रक्खा है। मनुष्य मरात्रका शरीर 
तथा स्वभाव समान ही हैं | वायु, प्रकाश, उष्णुता ओर जल दध्यादी पदार्थ समान 
ही गुण करते हैं । परमात्माका यह अभिग्राय है कि मनुम्य जाति सम्पूर्ण आयुक्रे 
भोगनेपर अपने शरीरका प्याग करें; किन्तु जो शारीरकि नियम नहीं पालते उनकी: 
हच्दियां निस्तेज हो जाती हैं ओर अतमें अकाल मृत्यु होती है | जो शारीरिक निय- , 
मोँकी पालन करते हैं वे सुखी होकर दीधोयको भागते हैं । 


३०२ दाधोयुषा हानेके नियम 
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९ 


घायुष हानेके नियम 


जिस वीय॑से उत्पन्न होते हैं वह बलिष्ट, सवोग सुंदर और सब प्रकार 
सम्पूर्ण होना चाहिय | माता-पिताका शरीर निरोगी, बलवान ओर सुंदर होनेसे बालक 
भी वैसा ही उत्पन्न होगा | 

(?) मिताहर--प्रतिदिन परिगित हितकारी ओर सादा खुराक लेना, भूखके 
ः. चार भाग करके दो भागमें भोजन, एक भागमें जल और एक भाग वायुके आवागमनके 

लिये छोड़ देना चाहिये इस प्रमाणस भोजन करनेसे भोज्य पदार्थ शीघ्र पचता है । 
बहुत मिथन्न, बहुत मसाला, खारा, तीखा ओर खंड पदार्थ अधिक नहीं खाना चाहिये। 
सादा खुराक ही आयु बढानेका प्रधान नियम है । 

(२) जल---ऑक्सीजनवाला जल जीवनकी शक्तिके लिये अत्यन्त जरुरी है; 
क्योंकि ग्रवाहिंतत्वके बिना जीवन शफतिका स्फुरण नहीं हो सक्ता ॥ इसलिये पत्थरीले 
स्थानका, वषोका, और नदीयोंका स्वच्छ बहता हुआ जल पीना चाहिये । कुबा 
ओर तालावका जल उसकी समानता नहीं कर सक्ता । द क्‍ 

(३) खुछ्छी वायुमें परिश्रम--करनेवाले और कुदरतके नियमानुसार अपनी 
सादी रीतिसे आयु भोगनेवाले माली, कवाडी सिपाही, ओर अन्य परिश्रमी मनुष्य 
दीर्घायुषी होते हैं | खान खोदनेवाले, मुनीमजी, मास्टर, उपदेशक, मुन्सीजी, कवि 
चित्रकार, सौनी व्यापारी, घरमें बेठकर काये और मानसिक श्रम करनेवाले अल्पा- 
युम ही शरीरका त्याग करते हैं । द 

(४) श्रम नहीं हो एसा व्यायाम करना--5यायामसे शरोरका रक्त चंचल 
होता है | शरीरके अवयव दृढ होकर अधिक कार्य करने योग्य होते हैं तथा सवाग 
दृढ होकर दीधोयु प्राप्त होती है । इसलिये इतना व्यायाम करना चाहिये जिससे 
थकान नहीं होवे | क्‍ 

(५) पनोद्ृत्ति--शरीरके अवयवोक्ते साथ मगजका इतना घनिष्ट सम्बन्ध है 
कि जबतक वह सतेज ओर तन्दुरस्त है तब ही तक अवयधोंमें शाक्ति ओर चंचलता 
है । इसलिये अपने शरीरकों निरोगी सतेज बनानेके लिये मगजको निर्विकारी बनाना 
चाहिये । मनुष्यकोी शारीरिक श्रम अधिक करना व मनोंवृत्तिको उसकी सीमाके 
अनुसार कम उपयोग लाना चाहिये। ह 

(६) संकटमें मनकी शांति--मगन तथा शरीर इनका ऐसा संबंध है कि 
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मनको जिस प्रकारका केश होगा वैसी ही खराब असर उसके श्रीरपर पड़ेगी। 
यदि कहीं दुःख अथवा अपमान हो तो उसकी असर पहिले मगजपर होगी फिर 
शरीरके अन्यान्य भागमें जैसे हृदय, होजरी आदिपर पड़नेसे वे अपने कार्य करनेमें 
शिथिल हो जाते हैं, भूख मंद पड़जाती है ओर धीरे २ सबाग क्ञषयक्ो प्रात्त होता 
है। जब किसी प्रकारकी प्रसन्नता (खुशी ) होती हैं तब उसकी असर हृदय 
होजरी ओर दसेरे अवयवोपर होकर सम्पूर्ण शरीर स्फुर्तिवाला और सुखी होता है । 
पाचनक्रिया बराबर होती हैं और समयपर भूख लगती है। निदान सम्पूर्ण शरीर 
सुखी होकर दीघायुषी होता है। इसलिये संकटमें भी मनको शांत रखना और चिंता 
नहीं करनी चाहिये । 

(७) विवाहित जीवन-विवाह होनेसे दीर्घायुपी होनेमें सहायता मिलती है। 
जितने उदाहरण दीरघायुषी मनुष्योंके मिलते हैं उनमें अधिकांश विवाहे हुए हैं । यह 
नियम ल्ियोंको भी लागू पड़ता है । डीलांगीवाल नामक फ्रेंच निवासीके एकके 
पीछे दुसरा इस प्रकार दश विवाह हुए थे। जब उसकी आयु ६६ वर्षकी थी तब 
उसकी ख्रीसे विवाह हुवा था ओर १०१ वर्षकी आयु होनेपर भी इस दसवीं ख्रीसे 
उसे पूत्र उत्पन्न हुवा था। निदान यह ११० वर्षकी आयुर्म मरा था । 

(८) शीघ्र उठना-इस आदतके पड़नेसे दीर्घायु होनेमें बहुत सहायता मिलती 
ह इस लिये मनुष्यंकी ५ बजेसे पहिले ही उठना चाहिये | 


(९) व्यसन-मदिरा, अफीम, गांजा, तमाखू इत्यादि व्यसन आयुको नाश 
करते हैं, इस लिये किसी ग्रकारके व्यसनका अनुसरण नहीं करना चाहिये | 

(१०) मूथका प्रकाश-जितना अधिक सूर्यका प्रकाश मिलता है वैसे ही 
उसकी दीर्धांयु भी होती है। उसी प्रकार अन्य उपयोगी वस्तु जीवन शक्तिके लिये 
गरमी हैं। गरमीमें शरीरको पोषक ओर उत्तेजित करनेकी शक्ति है इस लिये गरमी 
भी दीर्घायुके लिये आवश्यक है । 

(११) ऑक्सिजन वायु-जीवनके लिये तृतीय वस्तु ऑक्सिजन वायु है। विना 
वायुके प्राणीका एक क्षण भी जीना दुलेभ है | जो वायु जीवनके लिये हितकारी हैं वह 
स्वच्छ वायु कहलाती है ओर वही वायुके नहीं प्राप्त होनेसे मृत्यु हो जाती हैं। 
वायु श्वासके मागेसे शरीरके रक्तमें प्रवेश करती है| इस लिये दिन प्रतिदिन सुबह और साय॑- 
कालमें नदीके किनारे, अथवा बाग, बगीचा ओर मैदानोंमें घूमनेके लिये जाना चाहिये | 

(१२) उष्णदेशोंदी अपेक्षा ठंडे देशोंमें-मनुष्य दीघोयुषी होनेके मुख्य दो 
कारण -है (१) गरम देशोमें जीवन शक्तिका नाश होता है। (२) ठंडे देशॉकी वायु 


 आ 
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उत्तम होनेसे जीवनशाक्तिकी सहायक है । 

(१३) वायुका फरकार-जिन देशोमिं वारंबार अथवा अचानक वायुक्े फेर- 
फार होता है, उसकी असर शरीर पर भी पड़ती है जिससे शरीर और इन्द्रियोंको 
हानि पहुचता हैं अथवा उसम विशेष गरमी, ठंडी, हल्कापन ओर स्वच्छतादि होनेसे 
जीवनको सहायता मिलती है | 

(१9) जिस हवामें उचित आद्वता हो वही हवा दीर्घायुके लिय्रे उपयोगी है | 
उसका कारण आदर हवा तराबट होनेके कारण शरीरके रसका अधिक आकर्षण नहीं 
करती | इसके सिवाय आहहवार्म वातावरणकी समानता विशेष रहती है जिससे गरमी 
ओर ठंडीका विपरीत परिवर्तन कम होता है। जिस हवामें थोड़ी बहुत आर्दता रहती 
है वह हवा अवयवोंको अधिक कोमल एवं मजबुत बनाती है; किन्तु अधिक सूखी 
हवा नाड़ियाका शीत्र सूखी बनाती हैं ओर बृद्वावस्थाक़े समस्त चिन्ह तुरत लाती हैं। 

(१५) समुद्रका जल दीघायुषी होनेके लिये उपग्रोगी है इससे सस॒द्रमें रहने- 
वाले मनुष्य दिधायुषी होते हैं | 

(१६) अनिद्रा व परिश्रम भी जीवन शाक्तिको कम करते हैं। परिश्रमसे नाड़ी 
शत्र चलती हैं। शरीर श्रमसे ज्वरके समान गरम हो जात है जिससे जीवन शक्तिको 
क्ोणता ग्राप्त होती हैं | उस जीवन शक्तिकी ज्ञीणताके वेगको कमी करनेवाले जीवना 
धार निद्रा व आराम है। अतएव सात आठ घंटे निद्रा ब आरामके लेनेसे जीवन 
रक्तिको ज्ञीणता होनेकी क्रिया रुकती है। उस समयमें जीवनशक्तिकी अभिवाद्धि 
हानेस दिनम होनेवाली क्षीणताका बदला मिल जाता है और नाड़िये नियमित चलती 
हैं। ओर हरएक इन्द्रियां पूर्वके समान शान्तिमें आती है | यदि अधिक समय तक 
निद्रा वआराम न ग्राप्त हो तो उससे जीवन शक्तिको आधिक ज्ञीणता व हानि पहुंचती है। 

(१७) मनुष्यसभाज पशुपक्षियांसे भी अधम वन कर बालकोंकों मातृल्लेहका 
पूर्ण आस्वाद नहां लन दंत | वालकांकी माता अपने पाससे दूर हटाकर दासदासियोंके 
हाथम सॉंपते हैं यह भी आयुष्यके कम होनेका एक कारण है। 

(१८) जा मनुष्य मुशिक्तित कहलाकर दुराचार्रमें फसते हैं, जो मनुष्य आधिक 
आदि भूमिम रहते हैं, जो मनुष्य कुदरतके नियमानुसार नहीं चलते, जो मनुष्य 
अमादी बन कर पड़ रहते हूँ, जो मनुष्य कामी, क्राधी, लोभी और तामसी तथा अधिक 
विलासी रहते हैं वे दीघायु नहीं भोग सकते; निराशा, पश्चात्ताप अप्रीति, शोक, चिन्ता, 
अपमान ओर भय ये सब आयुको कम करनेवाले हैं। 

(१८) पाचनक्रिया उत्तम प्रकारसे चलती रहनी चाहिये ओर होजरी-जठर 
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निर्विकारी चाहिये ये दानापर शरीरका अधिक आधार है। जुस्सा रोगका मूल 

वह होजरीकी स्थितिकी बिगाड़ता है। इससे अजीण होकर शरीर विगड़ता है 

इस लिये दीघोयुकी कामनाके लिये पाचन क्रिया व होजरीकों निर्विकारी स्वनेकी 
था करनी चाहिये 

(२०) दातीकी इढता व शासोश्वासकी इन्द्रिका अच्छा रहना दीर्घायु 
आवश्यक है | ये अच्छे है या नहीं इसकी परीक्षा करनी चाहिये ! 

(२१) खूनके संदेव परिवतनसे भी आंतरिक घसारा होता हैं। जिसकी 
नाड़ी अधिक थड़कती है उसका घसारा अधिक होता हैं। मनके असाधारण 
जुस्सेंसे या मदिरापान करनेसे खूनकी गति जलद होती है। उसकी आयु कम होती 
है । जिसका हृदय अधिक जूस्सेवाला नहीं हैं ओर नाड़ी नियमित धीर शान्त 
चलती है वह दीर्घायुवाला होता है । 

(२२) उत्तम स्वभाव, खुश मिजाज, विश्वासता, बीयसंचय, नियमितता, 
आशा भरा जीवन, पथ्यपालन, मनकी शांति, कुदरतके नियमोंक्रा पालन, आत्म- 
संयम, मन व इन्द्रियोंकी वशर्म रखना, अतिकामवासनासे दूर रहना, कामोत्पत्ति 
न हो ऐसा आचरण करना, संतोष व आनंद रखना ये सब दीघोयु होनेके लिये आ- 
धाररूप है; क्योंकि आयुध्यका बढाने घटानेका आधार जीवन शाक्तिकी शांतता या 
पिसारेके उपर रहा है। ज्यों २ घसारा कम त्यों २ आयु लम्बी होती है | इसलिये 
जीवनशाक्तिका पोषण देनेवाली शक्तियोका संग्रह करना चाहिये । 

(२३) छोटे गांवमें रहना यह दीघोयुके लिये अच्छा है ओर बड़ शहरमे 
रहना यह हानिकारी है। बड़े शहरोमें बालकोके मरणका प्रमाण अधिक होता है | 
नगरमें जितने बालक उत्पन्न होते हैं उसका आधाभाग तीन वर्षकी उम्मरके अदर 
मर जाते हैं और गांवोंमे बीस या तीस वर्षकी उम्मर होने तक आधे भी नहीं मरते; 
इसका कारण हवा, जल, खुराक व व्यायाम ये सब नगरसे छाटे गांवमें चाहिये वैसे 
मिल सकते हैं | फिर श्रीमन्‍्त व विलासी मनुष्योकी अपेक्षा गरीब घरके परिश्रमी मनुष्य 
अधिक समय तक जीवित रहते हैं । 

(२४) मनुप्यको शारीरिक शिक्षाके समान मानाप्तिक शीक्षा देनी चाहिये। 
शारीरिक या मानसिक दोनेंमिसे एक प्रकारकी अपेक्षित शिक्षाकी न्यूनता यह भी 
आयुष्यक्ते कम होनेका कारण है। 

(२५) भिन्न २ प्रकारके तत्व एवं शक्तियोंकी प्राप्त करनेकी, फेलानेकी व 


किन 


तैयार करनेकी जिनके शरीरमें योग्यता है वे दीरायु भोगते हैं। फिर इन्द्रियोंकी 
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इढताके साथ भी दौघोयुका सम्बन्ध है | इन्द्रियोंकी इढ बढानेके साथ २ उन्हें योग्य 
बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये। 

(२६) जब कोई भी रोग उत्पन्न हो तब प्रथम उपवास करना, मस्तक ठंडा 
रखना, छाती व पेर गरम रखना, जंजालके समय मनको शांत रखना, अंतःकरणमें 
अधिक उत्कंठा ओर दुरभावनाका उदय नहीं होने देना । संदेव निर्दोषिता व प्रसन्न 
तामें समय व्यतीत करना | 














(२७) रोगके मिटनेका आधार पाचनशक्ति, शांतरीतिसे खूनका नियमित 
फिरना, जलके शोषण करनेवाली शिराओंकी चपलता तथा सरलता, इन्द्रियोंकी 
अच्छी दशा व नियमित क्रियाके ऊपर है | 

(२८) सुन्दर व सुडोल शरीरकी आकृति यह दीघोयु होनेका प्रधान चिन्ह 
है । अपेक्षितसे अधिक स्थूलता हानि करनेवाली है| 


(२९) शरीरके आन्त या अन्य कोई भाग निबंल नहीं चाहिये। यदि निर्बल 
रहते हैं तो शरीरमें तुरंत रोग उत्पन्न होता है ओर शरीरका बांधा अब्यवस्थित हो 
जीन्दगी कम होजाती है; किन्तु शरीरके अन्य माग व आंतनल बलवान हो यह दीघो- 
युषी होनेके साधन है । 

(३०) शरीरक तंतु दृढ़ व टेकाउ रहने चाहिये। अधिक सूखे या कठिन 
नहीं चाहिये | कई लोग इन्द्रियोंकों द्ढ व काठेन बनानेके अनेक उपाय करते हैं; 

किन्तु इन्द्रियोंकी अमुक अवधि तक इढता और काठनता जीवनकों लाभकारी है और 
अधिक इढता ओर कठिनता हानिकारी है| जीन्दगीकी प्रधान आवश्यक्ता हर एक 
इन्द्रियोंकी एवं रसवहनकी चपलतामें रही हयी है | 


(३१) याद काइ धनवान यूहस्थ भोग विलासमें मस्त रहकर शारीरिक या 
मानसिक परिश्रम न करें तो उसको इश्वरकके नियम-कानूनके उलंधनका फल मिलता 
है । उसे भूख नहीं लगती, पाचनशक्ति मंद पड़ती है। वह हरणक प्रकारसे रोगाधीन 
हो अपनी आयुकों कम करता है। इस लिये दीर्घायुक्की इच्छा रखनेवालोंने ईश्वर 
स्थापित ।नियमांक अनुसार चलना । उन नियमानुसार चलनेसे शरीर निरोगी बनकर 
आयु लम्बी होती है । 


सतीमंडल, ३०७ 


के के कर चीज जफपिरीजटन ऑिलधनी न जे परी न कट पर उकटीजत निज चर जन पड हा की फशी जा नही जे पक पक पल पनर चेक ताल ििजतभ 4.2० जार ५हट जज. 





किले 3० परमट दाम पनी पह परी फटी फ कत जिला कट "सा बीज फमीय का करीना "५िरीपनो पननीनज जनक की अली जा करे कमीज फत जिजी न नाने जी ए ऑन नी न जीजनाओ जॉीजीओ फी फिजिज 


बालशिक्षा । 


>ौ-4+०३७छ७०७:४«$+--- 

१ मनुष्य जीवनका सबसे आवश्यक समय बाल्यावस्थाका है| बालक जन्म 
लेकर नवीन संसारमें आता है उस समय उसकी दृष्टि जिन २ वस्तुओंके ऊपर 
पड़ती हैं उसे वह आश्चययके साथ देखता हैं | पीछे वह धीरे २ देखनेका, तुलना 
करनेका ओर मनमें जो आता है उसे भर रखनेका आरंभ करता हैं। इस समय 
वह आसपासकी वस्तुओंके गुण दोषका ओर दूसरोंके मनका जितना ज्ञान ग्राप्त करता 
है उतना सम्पूर्ण अवस्थामें नहीं प्रात कर सकता । हा ब्रोहामने कहा है कि, 
“ बालक संसारके पदार्थेके गुण दोषका ओर अपने तथा दूसरोंके मनका जितना 
ज्ञान देढसे ढाई वर्षेकी उम्मरमें ग्राप्त करता हैं उतना ज्ञान वह जीवनके बाकीके 
भागमें नहीं प्राप्त कर सकता | इस समय वह जो ज्ञान प्राप्त करता है ओर जो 
विचार उसके मनम॑ दइढ होते हैं वे सब इतने तो मजबूत होते हैँ कि वे पीछेसे 
बदल जांयगे या चले जांयगे ऐसा हम लोग मानते हैं किन्तु यह हमारी मूल है। 
बालककी बाल्यावस्था बड़ी मूल्यवान है, उस समय बालकके हृदय पर जो भाव 
जमाये जांयगे व इृढ हो जांयगे | इस लिये उस समय उसके भावोकों उत्तम व 
उच्च बनानेके लिये यथाशक्य यत्न करना चाहिये।उस समय सबसे अधिक समागम 
माताका रहता है इस लिये वह जस स्वभावकी होगी वैसी ही उसकी सनन्‍्तति भी 
ढ्ोगी । परमेश्वरने उसे अपनी प्रतिनिधिरुपसे भेजी है। उसीके ऊपर बालकके पालन 

षणु व अच्छे बुरे भविष्यका आधार हैं। वहीं उसका परमधन है ओर वही 
उसकी असरकारक ग्रधानशिक्षक है | बालकाका माताकी ओरसे जेसी शिक्षा व 
जैसा आदर प्राप्त होगा वैसेही वे होंगे | ज्योज हरबटने कहा है क्ि- एक उत्तम 
माता सो शिक्षको समान है| घरमें सभोके हृदयको खचनेके लिये वह लोहचुम्बक 
हैं और सभोंके नेत्रोके लिये प्रवननज्ञत्र है । उसका अनुकरण घरके सभी 
लोग करते हैं | 

* गुरुणां चेव सर्वेषां माता परमको गुरु; समस्त गुरुओंमें माता यह 
परम व प्रधान गुरु है। बालक घररुपी विद्यालयमें जैसी शिक्षा प्राप्त करता है वेसाही 
वह होता है और वह घरमें जैसा देखता है वैसाही सिखता है | उसके स्वभावका 
निमोण उसी समय होता है; वे स्वभाव मरण पर्यत नहीं जाते, उसको शिक्षाका 
आरंभ जन्मके होते ही प्रारंभ होता है। उसको प्रथम स्तन-पान करना नहीं आता | 
उसकी माता एकाद वार उसके मख्रमें स्तन देकर दधका स्वाद चखाती हैं फिर वह 
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स्वयं स्तन-पान करने लगता है इस प्रकार बालकको जो कुछ सिखाना हो उसका 
आरंभ उसी समयसे किया जाता है। जहांतक हो उसको उसी समयसे प्रत्येक बातकी 
शिक्षा अच्छी तरहसे देनी चाहिये | बालकको प्रथम स्पश इन्द्रिय जागृत होती 
है जिससे स्तनका स्पशे होते ही वह स्तन-पान करने लगता है | पीछे नेत्रोसे अपनी 
माताको पहिचानता हैं, कानसे माताके मुखके शब्दकों सुनकर पहिचानता है। पीछे 
रसेद्विय जागृत होती हैं जिससे कड़वा, मीठा, खश्न इत्यादि स्वाद जान सक्ता है 
ओर अंतम प्राणेन्द्रिय जागृत होती हैं | वह जैसे २ बड़ा होता जाता है वेसे ही 
वैसे उसको इन्द्रियों सम्बन्धी ज्ञान भी होता जाता है । जन्म होनेपर बालकके श्री 
रका रक्त शीघ्रतासे श्रमण करता है जिससे तन, मन व समस्त इन्द्रियोकी अभि 
वृद्धिकि साथर उसकी अनुकरण करनेकी शक्ति भी बढती हैं | इसालेये माताको उचित 
है कि अपने धरमें प्रत्येक व्याक्तिसे उत्तम व्यवहार करे जिसे देखकर बालक भी वैसे 
गुणांकों सीखे; क्योंकि बालक माता-पिताका अनुकरण करता है। कहना कुछ और - 
करना कुछ ऐसा नहां करना चाहिये; क्योंकि उसपरसे बालकक्े मनपर अच्छी असर 
नहीं होगी | स्वयं कहनेके अनुसार आचरण करनेसे बालकके ऊपर अच्छी असर होती 
है।बालकोंक़ीं मधुर वचनसे बुलानेका अभ्यास रखना चाहिये जिससे वे भी सभ्यता 
विवेक, मयांदा नम्नता इत्यादि गुणयुक्त होंगे। उनसे मधुर वचनोंसे किसी कार्यक्रे 
करनेकी कहना चाहिये जिससे वे उस कार्यकों हषेपूवक करे ओर उससे उनको कार्य 
करनेकी आदत पड़ेगी, शरीरकों व्यायाम मिलेगा और माता-पिताके पास कार्य करने- 
की आदत होनेसे वे इधर उधर घुमते नहीं फिर ओर वे खराब समागमसे ओर 
दुगुणोंसे बचेंगे। बालकके पास कार्य करानेपर कदापि कोई कायमें उनसे हानि हो तो 
भी उसे कटुबचन कहकर उसको मारना नहीं; किन्तु साथारण खेद प्रदर्शितकर उनको 
मधुर शब्दोंसे उपदेश देना कि, “भाई ! यह काम यदि इस प्रकार किया जाता तो 
हानि नहीं होती अब दूसरी बार समझकर कार्य करना । ” प्रथम माताका मुख कुछ 
चिंतित देखकर बालक समझेगा कि मेंने यह काय ठीक नहीं किया इसलिये दूसरी 
बार सावधानी रखनी चाहिये । माताके क्रोध नहीं करनेसे उसको रोनेकी व हठ कर- 
नेकी आदत नहीं पड़ेगी ओर उस समय जो उपदेश दिया जायगा उसे वह ध्यान 
देकर सुनेगा । यदि कोइ अतिथि अपने घर आवे तो उसका उत्तम प्रकारसे आदर, 
सत्कार करना जिसे देखकर बालक भी सीखेगा | अतएव जिसप्रकार हो बालककों 
श्रच्छे गुण ही सिखानेकी चेश करनी चाहिये। इस समय उसका जैसा स्वभाव बनेगा 
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वैसा आजीवन रहेगा | क्‍ 

बालकको कमी मयोदा रहित व अविवेकी नहीं होने देना। प्रायः: आज- 
कलके माता पिता बालकसे कहते हैं कि “ले इस लकडीसे अमुककों मार, वह तुझे 
मूख कहता हैं, तू अमृक व्यक्तिकी बात मत सुन ” इत्यादि अनेक अपशब्द व 
मिथ्याभाषण सिखाते है उसका परिणाम माता-पिताकों अंतमें भोगना पड़ता हैं; 
फिर माता-पिता कहते हैं कि लड़के बिगड़ गये; किन्तु उसके मूलकारण स्वयं ही 
हैं समझदार मनुष्योंको चाहिये कि आरंभहीसे बालकोंको सुधारनेके लिये चेश करें। 
आरंभहीसे वे विनयी ओर मयांदी बने एसे संस्कार उन्हें पाइ़ने चाहिये । बाल- 
कोंकों जहां तक हो उत्तम ही उपदेश और अनुकरण करनेका अवसर देना चाहिये । 

२ बालककी तकंशक्ति--बालककी तकंशक्तिकों बढानेकी भी चेश करनी 
चाहिये | यदि वह कोई प्रश्न पूद्दे ओर उसका यथा उत्त नदिया जाय तो 
उसकी जिज्ञासा दब जाती है ओर प्रच्छकब॒ुद्धि नष्ट हो जाती हैं। उसका प्रश्न 
कृदापि अनुचित हो तो भी उसका खुलासा करना चाहिय और कठिन हो तो भी 
सोच विचार कर उसका उत्तर देना चाहिय | यदि वह कोई वस्तु मांगे तो उसे 
देना चाहिय | यदि उस वस्तुसे हानि होनेकी सम्भावना हो तो अन्य वस्तु देकर 
उसे भुला देना चाहिये | 


३ खेल कस खेलने देना चाहिये-बालकीकी जलका खेल नहीं खेलने 
देना: क्‍्योंक्ि उससे उसके वर्लादि भीग कर शर्दी होनेका भय रहता है | चिड़िया 


५ 


मछली, तीर-कमान, लोह चुम्बक आदि पदार्थ उसे खेलनेकीं देना चाहिये क्‍्ये 
इन खेलोंसे उसे ज्ञान मिलेगा | किन्तु खिलौने धारवाले या भयानक नहीं है 
चाहिये । जिन कार्योसे ( खेलोंसे ) उसके भविष्य बिगड़नेकी सम्भावना हो बसे खेल 
नहीं खेलने देना । जैसे पुतला पुतालियोंका विवाह । इस खेलसे उसके मनपर खराब्‌ 
असर पड़ती है; झूठ बोलना, बिना पूछे किसीकी वस्तु उठाना या हरण करना, 
गाली देना, हठ करना आदि दुगगुण नहां सीखने देना । 

४ खेलके साथ झान-वालककों खेलके साथ ही अन्नरज्ञान, रंग, आकार, 
इत्यादिकी पहिचान के लिये लकड़ीके ठुकडके खिलोने बनवाना चाहिये । जिससे 
वें खेलके साथ २ अक्षर ज्ञानकों प्रात कर सके [उनकी उसीमें खेलके रुपसे परीक्षा 
लेनी और उनके पहिचान लेने पर उसको शावांसी देना जिससे वे खेल ही खेलमें 
प्राथमिक शिक्षाकों प्राप्त कर लेंगे । 

बालकोंकी पशु, पत्ती, मनुष्य व पहिचानके बालकोंके नांव आवे वैसे गश्प 


३१० बालशिक्षा, 





सुननेमें ओर गानेमें रुचि होती है इसलिये बीच २ में ऐसे गल्प आते हो ऐसी 
किताब पढ़ानी व सुनानी चाहिये | इंशर व धर्म सम्बन्धी छोटे २ गल्प सुनाकर उ- 
सका सार समभाना चाहिये। इससे उनके आचरण उत्तम बनेंगे, ओर बालकोंको 
इंश्वर तथा धर्म सम्बन्धी छोक, कविता इत्यादि कंठ कराना चाहिये | उनको भूत 
प्रेतादि या सीपाहीका डर बतलाकर उन्हें वहमी ओर डरपोक नहीं बनाना । बाल- 
की शुरवीर, परोपकारी, धार्मिक व सदाचारी ज्री पुरुषोके चरित्र पढाने सुनाने 
चाहिये। जिसे कई बालकोंकों पाठशाला भयानक मालूम होती है उस प्रकार 
नहीं मालूम होगी। पाठउशालामें प्रथम उसे मातृभाषाकी पूर्ण शिक्षा देनी चाहिये। प्रथम 
दूसरी भाषाओंकी शैक्षा न देनी चाहिये | पीछे संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि दुसरी भाषा 
ओकी शिक्षा देनी चाहिये | यहांपर यह बात भी स्मरणमें रखने योग्य है कि बाल- 
कको एक साथ कई भाषाओंकी शिक्षा देनेका प्रबंधकर दबा देना नहीं चाहिये । 
वह जो कुद्ध सिखे वह समझकर 'पिखे ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये । 
अवाचीन समयमें जो शिक्षा देनेकी प्रणाली है उससे बालककों वास्तविक 
ज्ञान नहीं मिलता । पाठ्यप्रणाली, पुस्तक व परीक्षा सम्बन्धी ऐसी अव्यवस्था है कि 
अध्यापकोंको सिखानेमें ओर बालकीको सिखनेमें भारी काठिनता मालूम पड़ती है । 
अनेक प्रकारकी अव्यवस्थाओके रहने पर भी परीक्षामें उत्तीण करानेकी लालसासे 
शक्तिके ऊपर बालकोंकों परिश्रम कराया जाता है | इससे शिक्षाका मूल उद्देश पूर्ण 
नहां होता | अध्यापकांकी और इशि दीजिये तो वेभी अरुप अभ्यासी व कम वेतन 
वाले रहते हैं | ऐसे अध्यापक भला उत्तम शिक्षा किस प्रकार देसकते हैं? हमारी 
समभके अनुसार वतमान समयकी शिक्षा दनेकी पद्मभतिमें बहुत कुछ परिवर्तन करनेकी 
आवश्यकता है | 
इस समय यूरोप अमेरिका व जापान प्रश्ति उच्च देशोंमें बालकोंको शिक्षा 
देनेके क्रममें बहुत कुछ सुधार हुआ है | बहांपर बालकोंकी बद्गिको उत्तम बनानेके 
लिय अनेक प्रकारका युक्तियाक़ी शोध की गयी है| वहांपर बालक बिना अधिक 
परिश्रम कियेही खेल कुदके साथ शिक्षा प्राप्त कर सके वैसा प्रवन्ध किया गया है | 
गणित शालत्रके समान काठेन विषयोका ज्ञान भी यंत्र व पुस्तकोंकी सहायतासे सह- 
जम आजाय उस ग्रकार सिखानका प्रबन्ध किया गया हैं। विविध प्रकारके ग्राणी, 
वृक्त, फल इत्यादिके सुन्दर चित्रोकी पुस्तकें बनायी हैं; जिससे छोटे २ बालकोंको 
जोड़, बाकी इत्यादि सहजमें सिखा दिया जाता है | यही नहों; किन्तु बालककी ज्यों 
२ विचारशक्ति बढती जाती है त्यों २ हिसाबके साथ २ उन्हें संसारके जानने 


योग्य प्राणी व अन्य पदा्थोंका ज्ञान उन्हीं पुस्तकोंके द्वारा मिल जाता है। वालकोंकी 
मातायभी उनकी शिक्षाके विषयमें अधिक ध्यान देती हैं जिससे बालक विना अधिक 
पारश्रम किये ही बल तथा बुद्धिमें श्रेष्ट बनकर स्वदेशामिमानी, शूरवीर, स्वतंत्र विचारके 
हिम्मतवान, उत्साही, व परोपकारी होते हैं। सप्रसिद्ध जोन स्टऊटमील तीन वर्षकी 
उम्मरमें अंग्रेजी, लाटीन वग्रीक इन तीन भाषाओंकों सिख गया था। यह उसने अपने 
परम ही लिखा था। आप इस बातको अच्छी तरहसे जानते हैं कि प्राचीन समयमें 
इस देशमें माताय अपने बालकोंको शिक्षा देती थी। आदिमाता, साविन्नी, सत्य- 
रुपा, मेत्रेयो, मेना, कुन्ता, कोशल्या, सुमित्रा, सोता, विदुला, प्रदृति प्रतापी 
माताओने अपन वालकोंको उत्तम शिक्षा देकर मानवरत्न बनाये थे। अवाचीन सम- 
यमें ऐसी शिक्षा घरमें या पाठशालामें नहीं मिलती। धर्म व नीतिकी शिक्षारहित 
व्यावहारिक शिक्षासे बालक विपरीत बुद्धिके होत जाते हैं। माता पिता प्रति बड़ोंके 
ऊपर तथा धर्म ओऔर इंश्वरके ऊपर आजकलके बालकोंकों पूर्ण भक्ति और विश्वास 
नहीं रहा है । इस लिये जहांतक पाठ्शालाओंमें घर्मनीतिके साथ विनय, विवेक 
प्रगृतिकी शिक्षा देनेका उत्तम प्रबन्ध नहीं हुआ है वहांतक माता पिताओंको उचित 
है कि अपने घरमें ही बालकोको धर्मनीति प्रद्नतिका उपदेश देनेका प्रबंध करे | 

५ पाठ्शाला-बालकोंको विद्या पढनेका स्थान स्वच्छ, विशाल, पवित्र 
व पूण प्रकाशवाला चाहिये। आसपासमें सुन्दर सुगंधी पृष्पवृत्षोंके बगीचेकी रचना 
बाला व मनोहर चित्रसि सुशोमित रहना चाहिये। जिसे देखकर बालकोंके मन. 
प्रफुछित होते हैं ओर उनके मनकी बइत्तियं धीरे २ विक्सीत होती हैं । 

६ अध्यापक-सदगुण संपन्न, सुशिन्षित, नीतिमान, सम्य, पवित्र मनवाला, 
कुबोधका नाश करनेवाला, कतंव्याकतेव्य तथा पुण्यपापके लयकों बतानेवाला, 
आस्तिक, हंसमुख, आनन्दी, शान्त, विद्यार्थीक ऊपर प्रेम रखनेवाला, युक्ति व खेल 
कूदके साथ ज्ञान देनेवाला, दुव्यसनोंसे रहित, बैयेवान, क्षमाशील, ढ़ ही, सुस्वर- 
वाला, सरल व रसिक बनानेवाला, इत्यादि सदगुणोसे युक्त गुरुके समषिमं बालकको 
शिक्षा दिलाना | बालक ऐसे अध्यापकर्के अनुसरण करनेसे आगे चलकर श्रेष्ठ 
निकलते हैं | 

विद्यार्थी-शिक्षा देनेवाले अध्यापक-गुरुजीके ऊपर अपने मातापिताओंके 
समान पूज्य भाव रखना चाहिये। उनकी आज्ञाका पालन करना, मयांदा रखना, 
निन्‍्दा करना सुनना नहीं,-कोई अपराध नहीं करना, अपराध हो जानेपर वे जो 
दण्डदे उसे सहन करना, मनमें क्रोध्न नहीं करना, शुरुजीने जो दण्ड दिया होगा वह 


३५१२ बालशिक्षा, 
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भर भलेके लिये ही हैं एसा जानकर उनके ऊपर प्रेम रखना, आदर, सत्कारे करना 
उनसे नीचेके आसनपर बेठना, उनकी मयांदा रखना, उनको संतुष्ट करना, इत्यादि 
अनेक प्रकारसे गुरुको प्रसल रखना ग्रह शिष्योका-विद्या्थियोंका परम धर्म है। 
सच्ची शिक्षा-बास्यावस्थाकी शिक्षा देनेके पश्चात्‌ बालकोकों कैसी शिक्षा 
दनी चाहिये यह एक विचारणीय विषय है। जब तन, मन व आत्मा ये तीनो एकत्र 
होते हैं तब मनुष्यकी प्रकृति कहलाती हैं | तन, मन व आत्मा इन तीनोंकी जिससे 
उन्नति हो वही सच्ची शिक्षा है ओर ये तीनों जिसके समान शिक्षित रहते हैं वही 
सचे शिक्षित कहलाते है; क्यांक्लि शिक्षाका मूल उदश ऐसा होना चाहिये कि वि- 
वकको परिपक्व करना, आचरण सुधारना, ओर आधिक उत्तम सुखी, उपयोगी, 
परोपकारी, उत्साही एवं उच्च व्यवसायमें कुशल होनेका है। नीतिरहित शिक्ता 
कुछ कामकी नहीं हैं। प्रेस्टेलोझी नांवके एक स्वीस सजनने शिक्षाके लिये एक 
उत्तम पद्धतिकी स्थापना की है; उसका ऐसा अभिग्राय है कि, “केवल बुद्धिकी शिक्षा 
हानिकारी है। समस्त ज्ञानमें उसके मूल यथार्थ रीतिसे अंकुशित कम्पना शक्तिकी 
भूमिम डालने चाहिये ओर उसीमेंसे उसे पोषण मिलना चाहिये । कदापि ज्ञानकी 
प्राप्ति मनुष्यकों संसारके अधिक अथम महापापोंसे बचा सकती है; किन्तु संगीन 
विचार व सदाचाररूप किल्ला-ज्ञानकी आसपासमें न हो तो स्वाथके अंगसे होनेवाले 
दुष्कमसे नहों बचा सकते |” इस समय ऐसे अनेक मनुष्य देखे जाते हैं कि जि- 
नहाने शिक्षा प्राप की है फिरमी वे समागम व विश्वास करने योग्य नहीं हैं। यह 
शिक्षापद्गतिकी अपूर्णताका परिणाम है। इस संसतारकों किस प्रकार चलाना यह एक 
महान्‌ प्रश्न है। उसके अंदर अन्य ग्रश्नोंका भी समावेश हो सकता है। शिक्षा देने- 
में ये समस्त बातें ध्यानमें रखने योग्य है। शरीरकी सम्हाल किस प्रकार रखनी 
मनको किस प्रकार शिक्षा देना, व्यवहार किस ग्रकार चलाना, कुट्ठम्बका किस प्रकार 
पोषण कर, नागरिकिरूपसे जो फरजें अदा करनेकी है वे किस प्रकार करनी, सृश्ें 
जो सुख ग्रार्त करनेके साधन है उनको किस प्रकार संपादन करना जिससे अपनेकों 
व दुसराको अधिक लाभ हो। इसके सिवाय संसार व्यवहारकों अच्छी तरहसे चलानेके 
लिये नम्नता, विवेक, विनय, दया, सन्तोष, क्षमा, न्याय, उदारता, बडोंका मान, कर- 
कसर, कृतज्ञता, शुद्धभाव, सत्यता, ग्रमाशिकता, परोपकार, मन व इन्द्रियोंका निम्नह, 
इंश्वरस्मरणु इत्यादि सदगुण प्राप्त हो वेसी शिक्षा देनकी आकायकता है। 
९ शिक्षा उपयोगी संग्रह स्थान-बालकाको मिलनेवाली शिक्षाकों सरल व 
टूढ बनानेके लिये पुस्तकोमें आनेवाली समस्त ,बस्तुओंका संग्रह रखना चाहिये और 
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जिसके वर्णुनक्ना पाठ चलता हो उसको प्रत्यज्ञ दिखाकर उसका पूर्ण ज्ञान कराना 
शेसा करनेसे बालक प्रसलताके साथ उसे याद कर सकेंगे । 
शारीरिक दण्ड,-मातापिता व अध्यापकोंको उचित हैं कि जहांतक 

संभव हो बालकोंकोीं ताड़न न करे; क्योंक्रि ऐसे दण्डसे बालक निटुर होजाते 

| बालककों ताड़न नहीं कर बातोंसे समझाना या उसको अधिक प्रिय वस्तु कुछ 
समयतक नहीं देनेका भय दिखाना अधिक अच्छा है | ज॑ंसे कि अपराधी बालकसे 
कहना कि तने यह काय अनुचित किया इसलिये तुझे खेलनेका अमुक पदाथ नहीं ले 
दूंगा; में आज तुमे बगीचेमें नहीं लेजाकर अमुक लड़केको लेजांडगा। यदि तू अमुक 
काय करेगा तो तुमे तोता लादूंगा। इस प्रकार अच्छे आचरणोके लिये उत्तेजन देनेके 
लिये पारितोषिक देना ओर खराब आचरणुके लिये निराशा देना; किन्तु ये सब योग्य 
प्रमाणुसे देना चाहिये | पारितोषिक या दण्ड देनेमें पत्षपात नहीं ऋरना । प्रत्येक 
कार्यमें सदी आशा देना ओर अपराधके लिये योग्य दण्ड देना। यदि बालक पढने में 
प्रमाद करता हो या उपद्रव करता हो तो वर्गमें नंबर उतारनेका भय बताना। यदि 
उससे भी वह न माने ते अन्य योग्य उपदेश या दण्ड देना। अध्यापक जो दए 
उसमें मातापिताओने तटस्थ रहना चाहिये | माता दण्ड दे तब पिताने व पिता दण्ड 
तब माताकी भी अलग रहना चाहिये। अधिक पारितोषिक या दण्ड नहीं दना; क्योंकि 
एसा करनेसे भी वालकका अनीश् होता है। 

११ म्ातापिताओंका कृतेव्य:---जिस समय बालक अभ्यास कर रहें हों 
उस समय प्रतिदिन मनके साथ २ उन्‍हें शरीरकी, व्यापार-रोजगारकी तथा अन्य 
समस्त प्रकारकी उपयोगी शिक्षा देनेका प्रबंध करना चाहिये | दूसरोंके सामने अपने 
बालकोको किसी प्रकार अप्रमानित नहीं करके उनकी यदि कोइ भूल भी हो तो उसे 
गुप्ततपसे तथा शान्तिसे समझाना | जहां पर वेश्याओरंका नाच हो रहा हो, जहां 
जुआ खेला जाता हो और जहांपर नसे किये जात हा एस स्थानापर बालकाका कर्मी 
नहीं ले जाना चाहिये । जहांतक होसके उन्हें धर्म व नीतिके पथपर चलानिकी चेश 
करनी चाहिये | वालकाका अनुकरण करनेका अधिक स्वभाव रहता है इसलिये उनको 
सदाचारी व सदगुणी बनानेके लिये स्वयं सदाचारी व सदगुणी वनना चाहिये ओर 
सदाचारी, तथा सदगुणी मनुप्याका समागम करन दुना चाहिये । 

9० पटना लिखना--बालकको पढाने व लिखानेके समय बहुत कुछ सम्हाल 
रखनेकीं आवश्यकता है | पुस्तक नेत्रसे दश बारह इंच दूर रहे बसा प्रबंध करना 


पुस्तकमें मुख डालकर पढ़ना उचित नहीं हैं; क््याक् एसा करनस द्रां£ दादा हा 


३१४ बारूक स्वरुपवान बुद्धिमान और अगोंसे सुशोभित किस प्रकार हो सकते हैं? 
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जाती है | एक साथ अधिक समयतक पढनेकी अपेक्षा बिचमें आराम लेकर पढना 
अच्छा है । ऐसा करनेसे शरीरका रक्त फिरता रहेगा ओर होशियारी रहेगी । लिख 
नेके समय टेबल या ओर कोई ऐसा साधन सामने रखना चाहिये कि जिससे सीधे 
बैठकर पढ़ने लिखनेका कार्य हो सके | नीचे नम करके या शिर डालकर पढने लिख- 
नेसे कमरमें दद होता है ओर नेत्रकों हानि पहुंचती है। रातककों अधिक समयतक 
पढने नहीं देना, जहांतक हो पढने लिखनेका कार्य दिनमें ही करलेना चाहिये । 
रातकों किसी समय पढनेकी आवश्यकता हो तो मिड्ठीके तेलके बदले अन्य किसी ठंडे 
तेलका उपयोग करना चाहिये । मिड्टीके तेलकी रोसनीमें पढनेसे धुंआ गलेमें जाता है 
ओर उससे खांसी, क्षय प्रथ्नति छातीके दर्द होनेकी और नेत्रकी ज्योति कम होनेकी 
संभावना है। कदापि अधिक आवश्यकता हो तो चीमनी य लेम्पको दूर रखकर 
उसके प्रकाशम पढने लिखनेका काये करना। मिड्टीके तेलकी खुल्ली बत्तीसे कभी नहीं 
यढना । हमने इस विषयपर ऊपर जो कुछ कहा है उसपर ध्यान देकर शिक्षा देनेसे 
बालक बहुत ही उत्तम तैयार होंगे। एक कविने कहा है कि;- 


विद्या देत मिलाय लाय प्रश्ुंसे विद्या मिटावे भ्रम, 
विद्या हे प्रिय इष्टठ देव इससे होता महा विक्रम 
विद्यार्मे करिये क्रमे क्रम श्रमे उत्स।हसे पूर्ण हो, 
कन्या पुत्र पढाइये प्रणकिये कल्याण सम्पूर्ण हो 





बालक स्वरुपवान, बुद्धिमान और अंगेंसे सशोभित 


फिस अकार हा सकते हैं 
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बालकका सबांग सुन्दर, गुणज्ञ, और बुद्धिसे श्रेष्ठ होना यह माताकी शारी- 
रिक व मानसिक शक्तिके ऊपर अवलंबित है। इस बातकों अनेक मातायें नहां जानकर 
अपने बालकांकी श्रपेक्षा दूसरोंके बालकोंकों श्रेत, तेजस्वी, सुन्दर, बलवान, चतुर व 
साहसी देखकर आश्वर्यको पाती हैं ओर कहती हैं कि परमेश्वरने हमारे बालकोंकों ऐसे 
क्यों न किये : उनके ऊपर परमेश्वरने इतनी कपा की है और हमारे पर क्‍यों नहीं 
की ? यह उनका कथन सर्वथा अनुचित है | प्रिय पाठको ! इसमें उस मंगलमय परमेश्वरका 
क्या दोष है * उसको प्रत्येक मनुष्य समान है। वह किसीको न्यूनाबिक नहों समभता। 


सतोमंडल, ३१५ 
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जो २ नियम बनाये हैं उसके अनुसार जो मनुष्य चलते हैं वह अच्छे फलको पाते 
हैं। और उसके अनुसार नहीं चलनेवाले कुलकों कलंक लगानेवाले कठु फलकु सन्‍्तान 
पाते हैं। मला इसमें दोष किसका है ? यदि बालकाीकों सब प्रकारसे श्रेष्ठ बनाना 
हो तो माताकों चाहिये कि वह स्वयं शारीरिक व मानसिक शक्तिम उत्तम बने; 
क्योंकि बालकोीके अच्छे होनेका सम्पूण आधार मातापिताके तन, मन व स्वाभाविक 
चारित्रेके ऊपर रहा हुआ है। यह बात सबंत्र सिद्ध हुयी है। सृश्कितांका नियम 
हे कि गर्भाधानके समय मातापिताकी जैसी प्रकृति होगी वैसी प्रकृति भविष्यमें 
बालकेोंकी होगी | इस विषयपर एक अंग्रेज विद्वावत्‌ कहता है कि माताके शरीर 
ओर मनसे जो शरीर व मन बनता है और जिस रक्तसे वह पुथ्ट होता है उस 
माताके स्वभाव तथा चरित्रका वह हिस्सेदार क्यों न हो? यह एक यथाथ बात हैं 
कि बालक अपने शरीर तथा मनकी संपात्ति उसके अस्तित्वके साथ मातायैताके पाससे 
प्राप्त करते हैं | इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि गर्भाधानके साथ मातापिता 
अपने शरीर तथा मनकी अवस्थाका न्यूनाधिक अश बालकाका दुते हैं। इसी निय- 
मानुसार धार्मिक व नीतिमान मनुष्योंके घर खराब व अधमा बालक उत्पन्न हाते हैँ 
एवं समयपर दुगुणी मनुष्यके घरपर अच्छे बालक उत्पन्न हो आते है | इसका कारण 
यह है कि कोई पतिपत्नी बहुत उत्तम ग्रकृतिके रहते हैं; किन्तु गर्भाधानके 
समय किसी कारणसे वे विक्ृत्‌ मनके रहते हैं तों वालक कुलांगार उत्पन्न होते 
है और कोई पतिपतनी विकृत्‌ प्रकृतिके रहते हैं; किन्तु किसी कारणस गर्भाधानके 
समय उनके मनका भाव अच्छा रहता है तो उन्हें एक उत्तम बालक उत्पन्न हाता 
है । जो मनुष्य मदिरा, अफीम इत्यादिके व्यसन आसक्त रहकर गर्भाधान करत है 
उनके सन्‍्तान भी उन २ व्यसनोंमें फसे रहेंगे। यही कारण है कि एक हीं माता 
पितासे मिन्न २ प्रकृतिके बालक उत्पन्न होते हैं | इस लिये मातापिताओंकी उचित 
है कि अपने बालकाके व अपने भलेके लिये गर्भाधानके समय अधिक सावधानिस 
अपने जीवनके साधुभावकों उज्ज्वल रक्खे। माताका उर्चित हैं कि गम वस्थाके 
नवमास तक अत्यन्त सावधानिसे, प्रस चित्तसे, उद्याग द्वार गर्भकी रक्ता करें ओर 
बालक जन्म ले उस दिनसे शुरु करके अपनी अन्तिम घटिका तक मातावत दा साव- 
धानिके साथ बालकोकों सब प्रकारसे उत्तम बनानेकी चेथा करनी चाहिये । 

माता अपनो मानसिक शक्तिके द्वारा गर्भास्थित बालकका गमभधारस करनेके 
समयसे प्रसव कालतक ऐसे. सांचेमें ढालतीं हैं कि जैसे रुप, युण, बल बुद्धि ओर 
आकार उनमें रहे होंगे बैसाही बालकका चित्र बनेगा। यह नियम मु | पशु, 
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३१६ बालक स्वरुपवान बुद्धिमान और अंगोसे सुझोभित किस प्रकार हो सकते है? 





पत्ती, सभीको एक समान लागु होता है। बाइबलके इतिहासमें एक स्थानपर वन 

किया गया है,कि छेबलने याकुबकों ठगविदा करके स्काइलके बदलेम लीह नांवकी 

कन्या व्याही | उसके लिये उसकी भेड़ियोंकों ओर वकरेंकों सात वर्षतक 

चरानेकों स्वीकार किया था । जब कपट खूछा हो गया तब उसने कहा कि 

सात वर्षतक मेरी दूसरी नोकरी करे तो में अपनी दूसरी फन्‍्या रोका- 

इलभी तुझे व्हाहुं। फिर इसके उपरांत इतन वर्षामें भेड़ियोको और बकरियोंको 
दर 


जितने बच्चे बुदुका! मेष तुक 2 पहारमे दूंगा । लेबलके मनमें ऐसा आया कि 
ए्से आप पतन्न हेंगे जिन्हें देने पड़ेगे; किन्तु याकुबने एक ऐसा उपाय 


कहां ऐसे अधिक व 
सोचा कि जिससे लेबलकोा अपनी स्वार्थतः्परताका यथोचित दण्ड मिले और सब 
बच्चे बंदकीदार हो | इसके लिये उसने जल पौनेके पात्रम समस्त बुंदकादार लकड़ी 
रखी व नर तथा मादाओंकोी अलग २ ऱखा। उसमें नरोकों खुछे रख कर मादा 
ओआंको बाबर रखी और वे जलक विना अधीर हाने लगी तब तक उन्हें जल नहां 
पीने दिया। जब मादायें बिना जलके अधीर होने लग तब उन्हें नराके विचम जल 
नेके लिये छोड़ दीं | जल दो रंगका हो गया था । उन्होंने उम्र जलपात्रक भीतर 
" बुंदकीदार लकड़ीके सिवाय ओर कुछ भी नहीं देखा । ऐसी दशाम उसे बाँयग्रद 
होने दिया | इतना करके वह चुप नहीं रहा | याकुब इस विषयम पूण चतुर था। 
वह अपने जानवरेंकों दूंसरे दिन उसी स्थानपर लाया ओर प्रथमके, अनुसार मादा- 
-ओको अलग रखकर नरोंग नहीं जाने दीं । वें जब तृषातुर हयी तब उन्हें उस 
दकीदार जलका स्मरण हो आया | वह व्यान मनर्भ दढ हो गया। उसका परिणाम 
यह हुआ कि अनेक बुंदकीदार बच्चे उत्पन्न हुए” | इस रीतिके अनुसार मनके एक 
ताल ध्यानसे मनुष्य जातिकों भी रुप, रंग, गुण व आकारसे क्या नहीं सुधार 
सकते हैं ? गर्भपर मनकी असर किस प्रकार होती हैं यह बात निम्न उदाहरणसे 
सिद्ध होती हैं | क्‍ 
५ एक्वारेजिया ” एक प्रकारका पतिजाब होता हैं। उसमें विद्वत्‌ यंत्रके 
तारके दो लेड़ोको डालना, उसमें जिस घातुकी तखती डालनी हो वह डालनी । जिससे 
विध्त॒के ऊपरके नीचेके दोनों भाग उस विद्युतके तार द्वारा तिजाबमें जाकर सुवणके 
अद्य्य कशोकी पकड़ कर तखतीके ऊपर जमा करके सुबशुक समान बना देगी। 
इसी प्रकार विद्युतके द्वारा असलके अनज्ञर या चिह जेंसे रहते हैं वैसे उतार सकते 
हैं । उसमें असल नकलमे कुछ भी भेद नहीं पड़ता । वेसेही विद्यतके बलसे एक 
बस्तुका पृणु चित्र उतार सकते हैं| इस अकार गर्भिणी ख्रीके मनके ऊपर होनेवाली 


हा 
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असर एक प्रकारकी विधतके द्वारा वालकके ऊपर तुरंत होती हैं। जिस प्रकार सवर्णके 
गले हुए तिजाबमें तखती रहती हैँ उसी प्रकार पेंटमें गमोशयके भीतर गर्भ रहता हैं 
ओर जिस प्रकार विववत्‌ तिजाबमेंसे सुवशुके कर्णोकों पकड़ कर तखतीकों सवणक्रे 
समान बना देती हैं उसी ग्रकार खीकी नसाके चलनेसे एक प्रकारकी विद्यत्‌ उत्पन्न 
होती है। उस विद्युतकी शक्ति, ख्रीके मनोभावके ऊपर प्रकृति, रूप, रंग, गुण 
बद्धि, आकार प्रभ्नतिकी जेसी असर होती हैं उसके साथ रजरुधिरके करणोंकों पक- 
ड्रकर गर्भाशयमें रहे हुए वालकको पहुंचाकर पुष्ट बनाती हैँ। अहा : परमात्माकी लीला 
कैसी विचित्र है : 

इस प्रकार अच्छी बुरी ग्रक्रति, रुप, गुण, बुद्धि, रंग व आकार इत्यादि जो 
कुछ ब्रीके मनोभावम आते है या इच्छा होती है वह उसके चित्तम सजड़ होनेपर 
एक प्रकारकी विद्वत उत्पन्न होती है और उसके द्वारा वह मनोभाव क्षणमें गरभोशयमें 
जाकर बालकके ऊपर असर करता है । इसमें कुछ भी विलंब नहीं लगता । 
मनपर किसी प्रकारकी भावना या असरके होते ही विद्युत्‌ उसे गर्भके पास पहुंचा 
देती है। ऐसे कारणोसे यदि कोई ख्री अंधे रमें गर्भधारण करें और वीर्यदाता पतिकों 
नेत्रसे न देखे यही नहीं 'क्ैन्तु प्रसव होने तक भी देखे या ध्यान न करे तो बालक 
रुप, रंग, गुणम ब्रॉकि समान उत्पन्न होंगा। कोई श्री पतिकी अपेकत्ता अपनेको रुप 
रंग, व गुण हतादिम श्रद्ट समझती है आर उसमे मस्त रहकर अपने मुखको दपणामें 
देखा करे, पीछे चाहे पतिका भी थोड़ा बहुत ध्यान करती हों तो भी बालक उस ब्रीके 
समान होगा। जो त्री अपने पतिके ऊपर अत्यन्त प्रीति रखती है उसका बालक 
अपने पतिके समान होगा | जिस ख्रीका मन अपने पतिके ऊपर रहनेके साथ २ 
अपने भीतर भी रहता हैं उसके वालकर्म दोनोंके रुप गुणादि अवबिंगे। घरमें आनेवाले 
किसी आप्त बर्गका स्त्री वारंवार ध्यान किया करे व उसके ऊपर चाहे निर्मल प्रेम 
रक्‍्खे तो भी उसके समान आकृति इत्यादिवाला बालक होगा। अनेक स्थानपर ऐसा 
देखा जाता है कि अमुक ब्रीको अमुक व्यक्तिके ऊपर स्वाभाविक प्रेम रहता है चाहे 
उसके साथ उसका साज्ञात्‌ संबंध न भी हो तो भी उसीके समान बालक होता हैं और 
पति तथा दूसरे लोग उसके ऊपर व्यर्थ कलंक लगाते हैं। इसलिये ब्रीको चाहिये 
कि वह अपने पतिके सिवाय दूसरे पुरुषसे किसी प्रकारका संबंध न रक्खें | केवल 
अपने पतिक ऊपर अखंड प्रीति रखकर उसका ध्यान करते रहना यही पतित्रता 


[को] 


ब्रियांका कतवब्य हैं। गर्भिणी श्री जिस प्रकारके पदाथ खाती है उसी प्रकारके संस्कार 


७ 


गर्भके ऊपर पड़ते हैं इसलिये संदेव उत्तम पदाथ खाने चाहिये । गर्भिणी त्रीके तन 
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था मनका प्रभाव गर्भके ऊपर अधिक पड़ता है इस लिये शारीरिक व मानसिक 
समस्त कार्य उत्तम करने चाहिये। अत्यंत शोक हषे ओर भयका भी बालकके ऊपर 
प्रभाव पड़ता है इसलिये ये सब अधिक न हो इसके लिये सावधानि रखनी चाहिये। 
स्कॉटलांड देशमें एक मौचीकी गर्भमिणी ख्री एक जड़ पदा्थंकों देखकर भयको 
ग्रात्त हयी थी। उस जड़पदाथेकी मूर्ति उसके ध्यानपर ऐसी ठसगयी कि वह उसे 
किसी प्रकार भूल नहीं सकी । अन्तमें उसे जो बालक उत्पन्न हुआ वह जड़के समान 
हुआ । अमेरिकाके टोय नगरके निवासी, आत्मविद्यामे कुशल जोन बोवोडाडस 
कहता है कि, “बोस्टन नगरमें एक धनवान ञ्री गर्भणी थी। वह एकदिन तोतेसे डर 
गयी; जिससे उसे जो लड़की उत्पन्न हुयी उसकी बोलचाल प्राय: पक्तीके समान थी। 
बैसेही एक गर्भिणी त्रीने अपने पाले हुए मेढेके बच्चेका शिर हाथमें लेकर दबा दिया 
उसके लिये उसे पीछेसे पश्चाताप हुआ जिससे उसे जो बालक उत्पन्न हुआ उसकी 
छाती दबी हुयी थी ओर शिर मेंढेके बचेकी माफिक आगे बढा हुआ था। किसी 
प्रकारसे अंगोंका अपूर्णतावाले ख्रीपुरुषादिको देखनका परिणाम भी बहुत बुरा आता 
है | गर्भिणी त्रीको चाहिये कि अंध, लूले, लंगड़ें, बहिरे इत्यादि खामीवालेको ध्यान 
लगाकर कभी न देखे । सदेव मानसिक शक्तिके ऊपर उत्तमभाव उत्पन्न हो वेसा 
करना । ऐसा करनेसे ही उत्तम सन्तान उत्पन्न होंगे । 
फ्ान्‍्स देशके सुप्रसिद्ध नेपोलिय बोनापाटके पिताने भयंकर लड़ाईके सम- 
अपर अपनी द्लीमें गर्भाधान किया था। उसकी पत्नी भी पराक्रमी व लड़ाईमें पतिको 
सब प्रकारसे सहायता कर रही थी। कहा जाता है कि उसके प्रसवके थोड़े पूव्व॑ 
समयम वह घोड़े पर बैठ कर अपने पतिके साथ लड़ाईमें गयी थी। उस समयके 
अपने स्वामीके महाबलकी असर उसके गर्भके ऊपर हुयी; जिससे नेपोलियनके 
समान भूवनविख्यात शुरवीर बालक उत्पन्न हुआ | गर्भोधानके समय जिसका जिस 
विषयम प्रेम, हषे और उत्साह प्रद्नति रहता है उसकी सनन्‍तति भी उसी विषयम 
प्रेम करनेवाली होती है ओर वे उन्हीं कार्योकी करती है। यदि खरीके विचार सदैव 
बैर, विरोध, केश, दुव्येसन, लड़ाई, आलस्य, परनिंदा, चोरी, व्याभचार, कूठ, बल 
'कपट, और अन्य प्रपंचयुक्त रहते हैं तो गर्भास्थेत बालकके ऊपर वैसी ही असर 
होती हैं ओर वह माताके उन दुर्गुणोंकों ग्रहण कर उसी प्रकार आचरण करता है। 
इस बातके उदाहरणोंकी कमी नहीं हैं इस लिये श्रियोंको चाहिग्ने कि ऐसे दु्गुणोंसे 
दर रहनेकी चेष्टा करे । 
यदि माता स्वभावसे शान्त, ज्ञान व धर्म प्रशृति उत्तम गुण व उत्तम 'बिचा- 
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रंको धारण करनेवाली होगी तो वह अपनी इच्छानुसार बालक उत्पन्न कर सकेंगी। 
ऐसे उत्तम गुणवाली माताये तैयार करनेका कार्य इस समय पुरुषोंका है । जिन्हें 
जिस प्रकार अनुकूलता हो वह उसी प्रकार अपनी लियाकों व पृत्रियोकोीं तथा पुत्र 
बधुओको उत्तम शिक्षा देने दिलानेका प्रबंध करे | जब वे शिक्षित होंगी तब वे 
अपनी इच्छानुसार उत्तम बालक उत्पन्न कर सकेंगी | वतेमान समयमें सर्वत्र घोड़े, 
बलद, प्रश्मति पशुपक्षी तथा फलफूलके बत्तोंकी जाति सुधारनेके लिये बहुत कुछ चेश 
की जाती है; किन्तु दुःखकी बात है कि मनुष्यके समान उत्तम प्राणी जो कि इश्वरकी 
मूर्ति समझी जाती है ओर जिसके ऊपर इस भूमिके मनुष्य व प्राणियोंके कम्याण 
अकल्याणका आधार है उसको उत्तम बनानेके लिये कोई भी उद्योग नहीं करते 
बालक अनायास जैसे उत्पन्न हो वैसे ठीक हैं। जहांपर ऐसे विचार हैं वहांपर ।ल्रियोंको 
अपने कर्तंव्यका ज्ञान कहांसे आ सकता है : 
प्रिय पाठकगण ! हम आपसे सबिनय निवेदन करते हैं कि आप इस विषय- 
पर थोड़ा विचार कीजिये व ल्रियोंकों सुशिक्षित कर उनके हृदयमें उत्तम वेचार 
लानेकी चेश कीजिये । लियोकों सच्चरित्रा बनानेके लिये उन्हें सदैव राम, युविष्टिर 
हरिश्विंद, ध्रुव, बुद्धदेच, श्रीकृष्ण, प्रहलाद, सीता, सावित्री, तारामति प्रति उत्तम 
चरित्रेवाले ज्रीपुरुषोके चरित्र पढाइये; काम, क्रोध, ढष बेर, विरोध, करता, 
कृपट, हिंसा, अनीति व अधमके रास्तों पर उन्हें भूलसे भी जाने मत दीजिये। 
ब्रियोंकों चाहिये कि वे कठोर वचनका परित्याग कर भयवाली जगहमें कभी जानेका 
विचार न करे। साथ ही विकारी भोजन न करे । रजोदशेन व गर्भावस्‍्थाके नियमोंका 
पालन करे, घरकी समस्त वस्तुओंको सुशोभित रक्खे, चित्र भी आदशे ञ्री पुरुषेके व 
ईश्वरकी प्राकृतिक मनोहर छविश्रोंके रखे कि जिसे देखकर मनमें उत्तम भावनाओं 
उत्पन्न हो । बाहर जाकर ईश्वरकी सृष्टि रचनाकों देख कर मनको आनन्दित रखना। 
गर्भघारणुके पूव अपने सदगुणी पतिकी मूर्तिका हृदयमें धारण करना किम्बा पतिको 
आज्ञासे क्रिसी महापुरुषकी मूर्तिका, अपने पतिके द्वारा उनके गुण चरित्र प्रश्नति 
समम कर, धारण करना। गर्भाधानके समय ऐसी उत्तम ब्त्ति रखना और गर्भधारणके 
पश्चात्‌ भो ऐसे स्वरुप व गुणमें लीन रहना | सदैव पतिके गुण व स्वरुपका किम्बा 
इसमें कहे हुए चित्रका ध्यान लगा कर देखा करना ओर उनके चरित्रका मनन 
करना | वे चित्र ऐसे स्थानपर लगा रखना कि उसके ऊपर वार २ अपनी दृष्टि 
पड़े व मनसे संकल्प करना कि मुझे ऐसा सदगुणी व पराक्रमी बालक उत्पन्न. हों । 
इस प्रकार चलनेसे अपनी इच्छानुसार ज्ियां बालक उत्पन्न कर सकतीं हैं | उत्तम 


्फ 


३२० माता केसे गणवाली चाहिये, 





्र्डँ 


के 


बालक उत्पन्न करना यह हरएक लियोंका धर्म है ओर उससे इस लोकम यश व 
परलोकमें श्रेय मिलता है | ब्रियोंक्ो चाहिये कि इन नियमाका पालन म्रंमसे कर व्‌ 
पुरुषाकों चाहिये कि ख्ियोकों इन नियमाौक पालनम खावधा कर ८ | 





के न (0 2४७ कल कु [पीर 
बालकोंके मविष्यका आधार माताके ऊपर है इसालेय 
७ टी €ार 0 
माता कंस शुणवाद चाहय : 

इस संसारमे मनुष्यके लिये बालक यह बुढापका आधार, युवावस्थाका सुख 
सुखी घरकी शोभा व गरीब मनुष्मोंका परम धन है। कीतिमान बालकसे वंशका 
गोरव बढता है; जो कुट्रंब अच्छे बालकोंके प्रभावसे पत्रित्र होते हैं उनके वंशकी 
सुकीर्तिरुपी सुगन्धिसे कुटम्बका मुख उज्बल होता है । ऐसे सदगुणी कुलदीपक 
बालक जिसके वहां उत्पन्न होते हैं उसको पूर्ण भाग्यवान समझना । बालकीके सद- 
गुणी या दुर्गुणी होनेका सम्पूर्ण आधार माताके ऊपर हैं । जिस घरमें माता धा- 
मिक, नीतिवाली, परमार्थी, न्यायपरायणु, सत्यवादी, मक्तियुक्त, सुघड़, आनन्दी, 
शान्त, मन व इख्वियोंकों वशमें रखनेवाली, आत्मसंयमी, तन मनसे शिक्षित, विपत्तिमे 
घेय रखनेवाली, पतित्रता ओर मधुरभाषिणी रहती है, जिस घरमे ममता व घ्मका 
प्रभाव व्याप रहा है, जिस घरमें प्रमाशिकता व समस्त सदगुण निवास कर रहे 
हैं, उस घरको सुखका धाम समझना चाहिये | ऐसा घर मनुष्यकों परम 
प्रिय होता है; क्योंकि वह अन्तःकरणको आश्रय व शान्ति देता है । वह संसारके 
विविध ग्रकारके उपद्व व दुःखाको भूला देता है | जिस घरम सदगुणी माता रहती 
है उस घरमें उत्तम बालक उत्पन्न हो उसमें आश्रय हू है? ज्योज हरबटेकी 
माताके विषयर्मं आईशझाक वाल्ट लिखता है कि, “वह अपना घर विवेकसे व 
सावधानिस चलाती थी; वह सख्त होकर या [चिढकर नहीं किन्तु प्रेम व मधुरतासे 
बालकाकी खेल कुदके साथ २ शिक्षा देकर व्यवहार चलाती थो। उसके पास बालक 
प्रेम व आनंदसे रहते थे; वालककों जेसा समागम मिलता है वह बेसा ही होता है। 
बालककों जो असर बास्यावस्थामें होती हैंबह जीन्दगी पर्यन्त नहीं, जाती; सदगुणी 
माता अपने बालकोंकों परमधन समझती है और ऐसा विचार रखती है कि मैं उन्हें 
सदगुणी बनाकर मरुं तो मेरा जीवन साथक हो। धन्य है ऐसी सदगणी माताको' 
ता तो ऐसी ही चाहिये | ; 
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बालककी वाल्यावस्थाका आश्रयस्थान माताकी गोद है। माता ही उसे 
धमंबीर, नीतिनिपुण, पराक्रमी व शुरवीर बनाती है। संसारम जो महापरुष हों गये 
है ओर हो रहे हैं वे समस्त माताके सदगुणक्रे प्रतापससे ही और जो नीच बन कर 
संसारम भाररुप हो रहे हैं वे भी माताके दोषसे | माता हो वालकके अच्छे बुरे 
भविष्यकी व जनमंडलके कल्याणकी आधाररुप हैं। फ्रान्सके बादशाह नेपोलियन 
बोनापाटने कहा हे कि, बालकका भविष्य उत्तम या अधम होना यह माताके ऊपर 
निभर है। मेने अपने जीवनमें जो उन्नति, उत्साह, उद्योग, आत्मसंग्म प्रद्नति गण 
सम्पादन किये हैं वे सब गुण प्राप्त करनेमें मेरी माताने मुझे बहत कुछ सहायता क॑ 
है। नेपोलियन बोनापाटेके जीवनचरित्रके लेखकका कथन हैं कि, “उसके ऊपर 
अपनी माताके सिवाय दूसरेकी आज्ञा कभी काम नहीं आती थी। वह माताके समी- 
पसे आज्ञापालन सिखा था| माताका आचरण यह एक प्रकारका संचा है। वह 
जिस प्रकारका होगा उसी प्रकारके बालककी बुढ़ि, प्रकृति तथा आचरण होते हैं। 
अमेरिकाका मोनरेनडल्क नांवका एक राजनीतिज्ञ पंडित कहता है कि, यदि मुझे 
बाल्यावस्थाकी स्थृति अभी तक नहीं होती तो मैं इश्वरका देषी-नास्तिक बन जाता | 
मैरी स्वगंवासी माता मेरे दोनों हाथ पकड़ कर मुझे मेरे घुंटनों पर बिठा कर कहती 
थी कि, “अपना विता स्वम्म है|” माताका घर्ममाव व चरित बालकोके जीवनमें कैसा 
आश्चर्यजनक परिवर्तन कर सकता हैं उसका दूसरा उदाहरण यह है । मी. कबिका 
अपने मित्र रेबरंड जान न्यूटनके जीवनचखिरमें एक स्थानपर लिखता है कि, उसके 
पिताके मरण होनेसे वह माझीका काय करने लगा ओर वहां पर बहुत खराब कार्य 
करने लगा | जब वह योवनकी चंचलताके कारण पापमार्ग्म जानेको तैयार हुआ 
यही नहीं वह कुछ समयसे पापरुपी कार्दोमें फंसकर अपनी आत्माका नाश कर रहा 
था तब एक दिन यकायक बास्यावस्थामम माताके समीपसे उसे मिला हुआ उपदेश 
स्मरण आया। जिससे उसको पश्चात्ताप हुआ | उसे मालूम हुआ कि माता परलोकके 
आवरणुकी एक ओर करके प्राणोमें प्रकाश डाल रही है एवं घीरे २ सत्पथ दिखला 
रही हैं परिणाम यह हुआ के वह पापकर्मसे मुक्त हो पुण्य कम करने लगा। 

उत्तम माताके उपदेश व आचरणकी जोगहरी असर बालकके हृदयमें होती है 
वह युवावस्थाम उपयोगी होती है। इस प्रकार माता बालकके शरीरमे प्रवेश करके 
फिर जीवित होती है। ओगस्टाइनकी माता मोनिकाने भी अपने बालकोंको अच्छा 
उपदेश दिया था। उसने अपने बालकाकों सत्पथ पर लानेकी चेद्ा की थी उसका 
फल बहुत अच्छा आया था | उसने अपने बालकॉंको ही नहां किन्तु अपने पतिको 
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भी मुधार लिया था। पतिकी झत्युके पश्चात्‌ भी उसने बालकोंको अच्छे २ उपदेश 
दिये थे ओर उसके-मोनिकाके झृत्युके पश्चात्‌ बालक बहुत ही अच्छे हो गये थे। 
ब्रामेक व उद्योगी माताकी गोदम॑ आनेवाले बालक भविष्यर्म महान्‌ होत हैं। 
महात्मा थियादरपाक जब पांच वर्षका था तब वह एकदिन अपने खेतमेंसे धरपर 
आता था। उस समय एक छोटे तलावके स्वच्छ जलमेंसे निकलकर धूपमें कछुणका 
बच्चा खेल रहा था। उसे देखकर पाकने एक पथ्थर लेकर मारनेका विचार किया 
उतनेमें उसके अंतरमेंसे एक प्रकारकी आवाज आयी कि पाक ! तू उसे मत मारना! 
यह सुनकर पाककोी आश्रय हुआ ओर चार्रो ओर देखने लगा किन्तु उसे कुछ भी 
देखने नहीं आया। उसने चार्रो ओर अंधकार देखा जिससे भय पाकर दोड़ता हुआ 
अपनी माताके पास आया। आकर अपनी मांताकी गोदमें बठकर पूछा कि माता ! 
मुझे कछुएको मारनेके समय किसने रोका ? माताने जवाब दिया ।कै, “ पुत्र ! लोग 
उसे विवेक कहते हैं। में उसीको इश्वरकी वाणी कहती हूं। ज्यों २ तू इस बातको 
सुननेके लिये यत्न करेगा, त्यों २ यह बात तू स्पष्ट समझ सकेगा | एक समय वहीं 
तेरे जीवनके मार्गकों दिखानेवाला होगा '। पाक ऐसे मर्मज्ञ ख्रीके गर्भसे उत्पन्न 
हुआ था। इसीसे वह उन्नतशील अमेरिकाके आकाशका उज्बलतम नक्षत्र हुआ। 
अमेरिकार्म ही नहीं; किन्तु सम्पूर्ण प्रथ्वीम महात्मा पारकंका नांव सबंत्र उत्तम रुपसे 
फैल रहा है। गुलामगीरीके व्यवसायकों नष्ट करनेके लिये जिन सम्जनोंने अपने 
जीवन अपंण किये थे, उनमें महात्मा पाकर सबसे अगुआ था। उसके उत्साह, उद्यम 
वे धर्ममावने अमेरिका एक आश्चयकारी परिवर्तन कर दिया है। पाक ऐसी धार्मिक 
माताकी गोद उत्पन्न होकर और उसके पाससे उत्तम शिक्ता प्राप्कर संसारके उन्नत 
मनवाले विद्वानोंकी मंडलीमें परम आदरणीय हो रहा है । 

आचीन समय इस देशर्म भी सुचरित्रिवाली साथ्वी माताओंसे परम तेजस्वी, 
धार्मिक, बलवान, पराक्रमी व नीति निपुण मनुष्य उप्पन्न हुए हैं | पाण्डवोकी माता 
कुन्तिने अपने तीन व दो अपनी शोकके सब मिलाकर पांच पृत्रोंकों अपने हाथके 
नीचे रखकर एसी शिक्षा दी थी कि वे वनवासकी दुःखद दशाको मागकर अंत एक 
महान्‌ राज्यके स्वतंत्र मालिक हुए; वहांतक कि उन पांचों श्राताओंमें कभी भी देषबुद्नि 
या बैर उत्पन्न न होकर सब कोई परस्पर प्रेमपूर्वक बन्धुभावमें दढ बने रहे थे। वे 
धरम धार्मिक, पराक्रमी, बलवान्‌ व बीरपुरुष हुए। कुन्तिने उनको समान भावसे 
डच शिक्षा दी थी; जिससे वे पांचों श्राता अन्योग्य अपने ग्राणोंसे भी आधिक प्रेम 
रखते थे। उनमेंसे किसीके ऊपर किसीकी द्वेष झथवा इर्षा नहां उत्पन्न हुयी थी। 
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देवेच्छाते देशनिकालके समान कठिन दःख भोगना पड़ा तो भी किसी समय उन्होंने 
कोई अधर्माचरण नहीं किया | थे बाल्यावस्थासे आश्रयहीन थे फिर भी घर्मके आश्रयसे 
व माताके ग्रभावस राज्यसुखकों प्राप्त हुप।॥ उनके ऊपर माताकी पूर्ण सत्ता थी, 
न्‌ गुणयुक्त माताओंके उत्तमगुण व शिक्षाके प्रभावसे श्रीकृष्ण, श्रीराम, नल, 
प्रहलाद, बशिष्ट, गोतम, व्यास, परशुराम इत्यादि महापुरुष व कोशश्या, सीता, पावेती 
तारामांत, द्रोपदी, गागी, मेंत्रेयी व सावित्री प्रद्वति श्रेष्ट गुणवाले जगतमं ग्रसिद्ध 
हो गये हैं । 
अवबाॉचीन समयमें बंगालके राजा राममोहनरायकी माता झत्यंत घार्मिक थी । ' 
बह अपने इश्देवता व घमंके ऊपर इृढ विश्वास ओर अटल आस्थावाली तथा उदार 
चरित्रिवाली थी | राममोहनरायके समान इंश्वरके ऊपर विश्वास रखनेवाला, बुद्धिमान 
ओर वंशका मुख उज्बल करनेवाला पुत्रकी मातारुपसे जगतमें विख्यात हुयी। राम- 
मोहनराय भविष्यमं जिन सदगुणोसे सुशोमित हुए थे उनमेसे कई गुण उन्होने 
मातके द्वारा ही प्राप्त किये थे। भारतके गोरबधन बाबू केशवचन्द्र सेनके समान 
उदार धमंभावने भारतवर्षमें नवीन जोवनका संचार किया है | युरोप व अमेरिकाके 
समान उच्च देश उसके धममम संबंधी विचार जाननेके लिये संदेव आतुर रहता था 
उस महान्‌ ब॒द्धिशालीकी बाल्यावस्थाका आश्रयस्थान उसकी माता ही थी । केशव- 
चन्द्रसेनने अपन मरणके समय माताके चरणुकी रज अपने शिरपर लेकर कहा था कि, 
“माता ! आपके समान सबकी मातायें नहों रहतीं, आपके गुणोके द्वारा ही में इस पदको 
ग्राप्त हुआ हूं । महात्मा केशवचन्द्रसेन मनुष्यत्वकी और वीरत्वकी छबि इस संसारमें 
रख गया हैं | उसके बाल्यावस्थाके कोमल मनमें उस धर्मपरायणा माताने ही धर्मके 
अंकुर उत्पन्न करनेकी सहायता की थी। उसने अपने ही प्रयत्नसे, अपने हाथसे 
केशवचंद्रसेनके मनमें धर्मके बीज बोये थे; जिससे सम्पूर्ण संसारके मनुष्य समझ 
गये हैं कि, “भारतवर्षमें अभीतक अमित तेजस्वि व घमंवीर पुरुष उत्पन्न होते हैं | 
ऐसी माताओंको धन्य हैं कि जो अपने बालकाीको उत्तम सदगुणशाली बनानिकी 
संदेव चेष्टा किया करती है । 
इस समय ऐसी भी अनेक मातायें हें कि जो अपनेमें उत्तममाव घारण 
कर बालकीके हृदयम उत्तम भाव घारण करानेके कार्येमं बेपरवाह रहती हैं । यही, 
नहीं किन्तु शिठानी बनकर कोमल तन मनवाले बालकाकोी दासदासियाके हाथमे 
सोप दंती हैं । ऐसे अज्ञान दासदासियांकी सम्हालम बालकाकोा रखनसे जा ख- 
राबी होती है वह बढ़ी उम्मर होनेपर किसी भी प्रकारकों शिक्षासे नहीं सुधर 
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सकती | बालकके मलेके लिये जैसी चिन्ता माताकों रहती हैं बेंसी दूसरोकों नहीं 
रहती । दास-दासियोंके समान अज्ञानियोके समागमसे बालकाम अनेक प्रकारके 
दर्गुण प्रवेश करते हैं | समागमका महान प्रभाव है। यूनानक एक विद्वानने कहा हैं 
कि आप अपने बालककों एक गुलामके हाथर्म सापग तो आपके पास एकक बदले 
दो गुलाम तेंयार हेंगे | यह उपदेश उन माता-पिताओंको सदेव स्मरण रखना चा- 
हिये कि जो अपने बालकाकों दासदासियोके हाथम सौंप दते हैं | समस्त उदाहरण 
ब उपदेशोका यही सार हैं कि बालकाकी सदगुणी व उत्तम बनानेके लिय माता: 
- पिताओने स्वयं सदगुणी व उत्तम बननेके साथ २ बालकाकों . सदेव अपनी दाथ्क 
सामने रखना चाहिये । 
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बालकका मातापिताके प्राति धम। 
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जिस जनने पितमातकों लियो न आशिवाद । 
व्यर्थ जन्म ताको गयो नर नहीं सोइ निषाद ॥ 


इस जगतमें मातापिता गृहदेवता रुपसे रहकर घरकों पवित्र कर रहे हैं | 

पिताके भीतर न्‍्यायशीलता और माताके मीतर दयालुता ये दोनों इंश्वरी गुण रहे हुए 
है | संसारमें माताके लेहके समान अन्य कोइ वस्तु नहीं हैं। क्या उसमे स्वा्थका 
नेक भी अंश देखा जाता है ? कभी भी नहीं। हमलोग अनेकवार माताकों भूल जाते: 
हैं; किन्तु माता कमी भी नहीं भूलती | हम लोग उसे छोड़ देते हैं; किन्तु उसके 
ण॒ सदैव हमें आलिंगन कर रहे हैं। नव मास पर्यन्त गर्भमें रखकर अनेक प्रकारसे 
संकर्येकों सहनकर हमें जन्म दिया है | जिस समय हम कुछ भी नहीं सममते थे 
और पुरा मुख भी नहां खुलता था, उस समय माता बालकके साथ विविध प्रकारक 
खेल व आलिंगन किया करती थी व मनमें अत्यंत प्रसन्‍न होती थी। बालकके शरी- 
रकी रक्षाके लिये उसकी पिशावसे मींज हुए. बिद्चोनिषर स्वयं सोकर उसको खुखे 
हुए बिछोनेपर सलाती हैं और बालकके निमित्त स्वयं कड्डुए आपषध खाती हैं | 
रोते हए बालकको शान्त करनेके लिये अनेक प्रकारकी चेथशायें करती हैं। बालककों 
किसी प्रकारकी चोट लगनेपर या वेदना होनेपर अपने आंखमें, आंसु लाती है, बाल- 
कको बेठेने व खड़े करनेका अभ्यास करानेके लिये अनेक, प्रकारस यत्न करती है । 
बालककों बोलना सिखाना कितना कठिन कार्य हैं फिर भी माता अपने समझ, कार्य 
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व सब प्रकारके सखाकों तिलांजली दकर बालकक साथ २ सरल * शब्द बालकर 
उसको बोलना सिखाती है ओर उसके विचारोंको मिन्न २ प्रकारस समककर उनको 
आधवश्यकताओंकोी पूणण करती हैँ । माता व पिता अपने बालकका सुखी बनानेके 
लिये जो उपाय करते है उसको बतलानेको लेखिनोम शाफ्ति नहा 

अहा ! इस सश्ििमें मातापिताके समान अन्य कोइ भी बालकका शुभचितक 
प्रेमी व हितकारी नहीं है! उसमें भी माताका शुद्धश्रेम व ममत्व तो अकथनीय हैं। 
बआलक चाहे बसे कसुरमें आवे तो भी उस भूलकर केवल शुद्ध प्रमस ही उसक प्रति 
यर्तन करती हैं | बाल्यावस्थासे लेकर बृद्धावस्था तक बालकोंके ऊपर समान भाव _ 
रखना यह माताका ही कार्य है। माताका प्रेम व ममत्व अन्यत्र नहीं हैं । मातापिता- 
को अपनी सन्ततिका मुख देखकर जो हषके आऔँसु आते हैं 4 क्या दूसरोंको आसकते 
हे? माता पिताकी अपनी सन्ततिके लिये जा चिन्ता हाती हैं वह क्या दुसराका कभ।; 
रह सकती हैं ? मातापिताकी अपनी सनन्‍्ततिक उदय दुखनेका। जसा इच्छा रहता 
चैसी दुसरोंकों कभी रह सकती हैं : संक्षेपमें मातापिता अपनी सनन्‍्ततिक कस्याणका 
जिसप्रकार चाहते हैं उस प्रकार अन्य कोई भी चाहते हैं क्या : कभी नहीं : यही 
नहीं किन्तु माताकों बालक उत्पन्न करनेमें अपना ही रक्त गुमाना पड़ता है उसक 
लालन पालनमें अपनी समस्त शक्तियाका व स्वा4।का बाॉलदान दना पड़ता ह ॥ 
उन्हें पढा लिखाकर उत्तम व सुखी बनानेके लिये तथा भविष्यमें उसके उत्तम ग्रका- 
रसे व्यवहार चलानेके लिये माता-पिता ही चिन्ता करत हैं| माता पिताके समान सच 
उपदेशक व शुभचिन्तक संसारमें ओर कान हैं - कोई भी नहां। मातापता अपने 
बालकीके लिये ग्राणु पर्यन्त अपण करनेके लिये तैयार हीत हैं। महाराजा दशरथजीन 
पुत्रके वियोगसे अपना प्राण छोड़ दिया था। अजुन अपने पुत्र अमिमन्युक मरणक 
पीछे मरनेके लिये तेयार हुआ था, द्रोणाचायने पुत्रक मरणुक समाचार सुनकर हृथि- 

यार छोड़ दिये थे। श्रवण॒के मरणुके समाचार सुनकर उसके मातापितान अपन 

ग्राणोंका भी परित्याग किया था। आज भी ऐसे अनेक मातापिता संसारमें दिखायी देत 
हैं जो कि अपने सनन्‍्तानके मरण हो जानेके कारण, उनके शाकरक मार मरश ठुल्य 
होकर अपनी जींदगीको व्यतीत कर रहे हैं । द 

अहा ! बालकके ग्रति मातापिताका ग्रेम अलोकिकह हैं । मातापिताके प्रेमकी, उनके 
गुणक्री व उनके किये हुए उपकारोंकी गणना की नहीं जा सकती। उनके उपका- 
रोका बदला जींदगी पयेन्‍्तु तन, मन, धन व कमेसे सेवा करने पर भी चुकाया नहीं 
जा सक्ता। मनुस्मृतिमें कहा हैं कि; --- 
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य॑ माता पिवरों छेश, सहतें संभवे नृणां । 
न तस्य निस्क्रतिः शक्या कते वषेशतेरपि ॥ 

मनुष्य अपनी माताके उदरस्भ आता है तबसे मातापिता जिस छ्ेशको सहन 
करते हैं उसका बदला वह सो वर्ष प्येत भी नहीं दे सकता। वास्तविकमें मातापि- 
ताका उपकार अपार है। ऐसे परमपृज्यथ व जीवनरक्षक मातापिताकी सेवा सेब 
करना चाहिये | सब देशाके व सब घधर्मोके शारत्राम मातापिताकी सेवाको सबसे 
उत्तम कहा हैं। आर्यंधर्मशात्र मनुस्दृतिमें कहा है कि मातापिताकों जो प्रिय 
मालूम हो वह सदेव करना चाहिये। उनकी सेवाकों परम तप कहा है। उनकी प्र- 
सनन्‍नताके बिना कोई भी कार्य नहीं करना। गृहस्थावस्थामें माता, पिता व गुरुकी अ- 
वगणना नहीं करनेवाले पुरुषका तीनों लोकमें अच्छा होता हैं ओर उसका शरीर 
दंवोके समान तेजस्वी बनता हैं। वह स्वगमें अत्यन्त सखको ग्राप्त होता है। उन 
तीनोका आदर करना यह समस्त घर्मोके आदर करनेके समान हे ओर उन तीनाके अ- 
नादर करनेसे समस्त क्रियाय॑ निप्फल जाती है। जहां तक वे तीनों जीवित हो वहां 
तक अपने लिये दुसरा कोई धर्म ही नहीं है । उनकी जो प्रिय मालूम हो और 
उनकी इच्छा जिससे पूर्ण हो वही कार्य करना चाहिये। विशेष करके उनकी से- 
बामें संदेव तत्पर रहना चाहिये। उन तीनोंकी सेवा करना व उनकी आज्ञाका पालन 
करना यही बालकोंका परमथ्म ह€ | इस परसे सिद्ध होता हें कि विज्ञ मनुष्यने 
अपने मातापिताको सा्षात्‌ प्रत्यक्ष दवता समझकर उनकी सेवा करना व उनका 
बच्चन पालन करना चाहिये। देखिये ' मगवान्‌ रामचन्द्रजीन अपने पिताके वचन पा- 
'लन करनेके निमित १४ वर्ष वनवास स्वीकार किया। पितामह भीष्मदेव अपने पि- 
ताके वचनकों पालन करनेके निरमित्त सम्पूण जीवन कीमाराबस्थामें व्यतीत किया | 
श्रवणने मातापिताकी अपने कंघरेपर बिठाकर तीथे यात्रा कराके संतुष्ट किया। पांडवोंने 
अपनी माता कुन्ताजीके वचन पालना दोपदीके साथ अनुचित विवाह करना स्वी- 
कार किया। रणवीर राणा चंद्रसिंहजीने अपने पिताके वचनकों पालन करनेके लिये 
टिकायतकी गद्दीको छोड़कर सामान्य पदवी स्वीकार की। लक्ष्मणजीने माता सुमि- 
त्राकी आज्ञा पालन करनेके लिये रामचन्द्रजीके साथ वनमे जाना स्वीकार किया। 
इस प्रकारके उदाहरणॉकी इस भारतवषके इतिहासम न्यूनता नहीं है। माता पिताकी 
आज्ञाको पालन करनेवाले सुपुत्र कभी भी दुःखी नहीं होते। मातापिताके अन्तःकर- 
'शुके शुभाशिवोदसे स्वगंके समान अखंड सुख भोगकर ब[लक अमर कीतिंको प्राप्त 
कर सकते हूँ | मातापिताकी सेवाका प्रताप अपूर्व हैं | उनके चरणारवबिंदमें- समस्त 
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तीथ रहे हुए हैं। जब शिवजीके पुत्र गणेशजी व कातिक स्वामीके बिचमें विवाह 
संबंधी विवाद हुआ तब शिवजीने कहा कि प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा प्रथम के आधवग 
उसके साथ सिद्धि बुद्धिका विवाह होगा। अब गणेशजीक वाहनका अपना $ र्तिक 
स्वामीका वाहन अच्छा था जिससे कार्तिक स्वामीन इस शरतको स्वेकोर कि! 
किन्त मृषकवाहन गणेशजी विचारम पड़ गये, उस समय उनका माता पावतीजीने 
एक सरल मा बतलाया जिससे गणेशजी अपने मातापिताका प्रदाक्षिरा कर उनके 
पैरमें पड़े जिससे उन्हें सम्पूर्ण प्रथ्वीकी परिक्रमाक समान फल हुआ ओर गणशजीकी 

कामना तुरन्त सिद्ध हुयी। अह्दा : माता पिताका महत्व कितना के 


मातापिताकी भक्तिके उदाहरण केवल इसी देशर्म बनते हैं एसा नहीं हैं; 
किन्तु समस्त देशॉमें मिलसकते हैं। रामक इतिहास द्वारा मालुए होता है कि एक 
समय रोमके राज्य करताओने किसी प्रतिष्ठित लीक शरीरकी चमड़ी उखाड़कर उस 
मार डालनेके लिये केदर्म भेज दी | जेलरको उस त्रीकी खुबसुरती देखकर उसके 
ऊपर ढया आयी जिससे उसका यकायक खून नहा करके भूखी मारनेका विचार 
किया | उस खीकी एक लड़का थीं उसने अपनी मातासे साक्नात्‌ करनेके लिये जेलर 
प्राथना कर आज्ञा ग्रात्त की किन्तु वह कुछ भी खाना वस्तु न लता आवे इस 

के लिये अधिक सावधानी रक््खी गयी। वह लड़की प्रतिदिन अपनी माताऊ पास 
आने लगी। कईदिन तक खुराक नहीं देनेपर भी वह ली कैसे जीवित रहती है? इस विष- 
यकी तलास कराने पर जेलरकों मालूम हुआ कि वह लड़का अपना माताक स्तनपान 
कराती है यह जानकर उसे अत्यन्त आश्रय हुआ ओर उस लड़कीकी बुद्धि व मातृ- 
भक्तिकी बात राजाके पास कही। राजाने कदमर्स उस डॉका मक्त किया 
तथा उस ख्री व लड़की दोनोंके निवाहका अबंध राज्यका आर स॑ करदिया। आज मां 
उस कैंदम एक मंदिर बना है ओर उस मंदिस्का नाम मोंद्भेकेका का 
तिस्त॑भ ” रकखा गया है। इसी प्रकार एक लीने अपन इंद्र पिता साइमानसका 
बचाया था। इन उदाहरणोंसे सिद्ध होता है कि मातापिताकों भक्ति करना वह 
स्वाभाविक नियम है। अहा * ऐसे बालकको धन्य हैं ओर उनके जन्मको भी 
धन्य है! जो कि अपने जन्मदाता व लालन पालन करनम महा परिश्रम करनेवाले 
मातापिताकी कृपाका बदला नहीं भूलकर उनको संवाक लिये अपना स्वेस्व अपण करत 
हैं। जो बालक अपनेश्मातापिताकी भक्ति करना यहीं अपना प्रसव सममते है, 
जो बालक अपने मातापित्कों ही अपना परम देवत सममभर्ते है ओर जो बालक माता 
पिताको ही संसारम अपना सर्वस्व समृमते हैं ऐसे सुपात्र पुत्रर्नाको शतशः इन्यवरद 
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है! जितना जहरमें और अग्रतमें, जितना अंधकार व प्रकाश में भेद है, उतना ही 
कुपुत्र व सुपुत्रम भेद है। सुपृत्ररुप रुनको ही उत्पन्न करनेसे मातायें रत्नगर्भों कह 
लाती हैं। सक्ष्म इृश्सि विचार करके देखा जाय तो कुपुत्रकों “पुत्र ? नांव देना 
अनुचित है; क्योंकि पुत्र शब्दकायही अथ है कि, जो नरकसे रक्ता करे वह पुत्र 
सुपुत्र अपने सदाचारोंके द्वारा माता पिंताकी सेवा कर उनकी नरकदुःखसे 
रा करता है । इसलिये पुत्र नामके लिये वही योग्य हैं। कुपुत्र अपने 
दुराचरणोंसे माता पिताकों दुःखजनक होकर नरकमे डालनेवाला होता हैं । वह पृत्रके 
- समान पवित्र नामके योग्य कैसे हो सक्ता है” ऐसे बालक तो मातापिताके शरीरमेंसे 
उत्पन्न हुए मनुष्याकार कीट ही हैं। ऐसे क॒पुत्र पुत्रकों वैंकार है और उसका 
जीवन भी व्यर्थ है ! उनका जीवन प्रध्वीक ऊपर भार रुप है। वह जैसे आया है 
चैसेही पापका भार बांधकर चला जायगा : 

जो मनुष्य मातापिताकी सेवाकर उनका आशिवोद नहीं प्राप्त करता वह 
मनुष्य नहीं 'क्ैन्तु राक्षस हैं। उसको नवमास तक गर्भम रखकर माताने जो संकट 
सहा उससे वंध्या रहती तो अच्छा था । मातापिताकी सेवा नहीं करना और उ- 
नकी आज्ञाका पालन नहीं करना यह अः्यन्त मूर्खता व कृतन्नता है। माता पिताकी 
आज्ञाकों भंग करनेवाले बालक आगे चलकर अत्यन्त दुःखी होते हैं व जन्म पयन्त 
पश्चात्ताप करते हैं | बड़ी उम्मर होने पर भी मांतापिताको आज्ञाकों उछंधन नहीं 
करना चाहिये। माता पिता किसी समय कोई धर्मविरुद्र आज्ञा करें तो भी तुरन्त 
स्वीकार कर लेना और पीछे विनयपूर्वक समभ्काना चाहिये कि यह काये इस प्र- 
कार टीक नहीं है। मातापिताकी आज्ञा सदैव हितवुद्धिसि उत्पन्न होती है; इस 
लिये उनकी योग्य आज्ञा होनेपर उसे आधीन होना चाहिये। शात्र्मे कहा है कि;- 

उत्तमश्रिन्तितं कुर्यात्‌ प्रोक्तकारी तु मध्यमः । 
अश्रमों श्रद्धा कुर्यात अकतुअरिते पितुः ॥ 

अथीत्‌ माता पिताके संकल्पकों समझकर जो उनकी आज्ञाकों माने वह 
उत्तम, मातापिताके कहने परसे आज्ञाका पालन करे वह मध्यम, माता पिताके 
कहनेपर अश्नद्धासे आज्ञाका पालन करें वह अधम ओर माता पिताकी आज्ञा सर्वेथा 
न माने वह कुछ कामका नहीं है। यह बात हरएक बालकोकों याद रखनी चाहिये। 
वर्तमान सभयम कई निटुर बालक बड़ी उम्मर होनेपर मातापिताके किये हुए उपका- 
रोंकों मूल जाते हैं और अपनी खीके कथनपरसे श्रमित हो मातापिताकी ओर प्रेम व 
मानकी इृश्सि नहीं देखते, मातापिताका अपमान करंते हैं, उनकी आज्ञाका उलछ॑घन 
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करते हैं उनसे अलग रहते हैं, उन्हें अन्न बच्रादि नहीं देते, गालियें देकर उन्हें 
अग्रसन करते हैं ओर अपने प्रव॑जन्मके श॒त्रके समान समझ अपने पृत्रधमंको मूल 
कर अनेक प्रकारके कडुए वचन कहकर दुःख देते हैं ऐसे कुपत्रोंकों शतशः विकार 
वे यह भी नहीं विचारते हैं कि इस संसारमें इनके समान मैरा हितचिन्तक 
कोन हैं / किसने मुझे पालन पोषण कर बड़ा किया है ? किसने मेरे लिये सखके 
साधन बनानेके लिये परिश्रम किया है ” ओर किसने मेरे सखके लिये अनेक प्रका- 
रके दुःख सहे हैं : इन वातोपर जो वालक विचार नहीं करते उन्हें धिक्कार है। 
मातापिताके अपार उपकारोंको भूल जाना यह अत्यंत लजा ब पापकी वात है। ऐसे . 
पापी वालक इस लोकमें ओर परलोकरमे अत्यन्त दुःखी होते हैं; यही नहीं किन्तु 
उनके बालक भी उनको देख कर उन्हें दुःख देना सिखते है। इससे अपने किये हुए 
कार्योका यहां पर ही बदला मिल जाता है। जो दुष्ट पृत्र अपने मातापिताकी आज्ञा 
नहीं मानते ओर उनकी सेवा नहीं करते वे नरकमें पड़ते है| कमबुद्धिवाला मनुष्य 
भी अपने मातापिताकी सेंवाक्रे द्वारा इस संसारमें कीर्ति व सुखको प्राप्त करता है। इस 
लिये विज्ञ पुत्रोने किसी प्रकारके मोहमें नहीं पड़ कर अपने परम पृजनीय माता- 
पिताकी सेवा करनी चाहिये, ओर उनकी आज्ञा पालन करनी चाहिये। उन्हें क्लिसी 
प्रकार अग्रसन्न नहीं कर तन, मन, व धनादिसे सदेव सुखी व प्रसन्‍न रखना यह 
बालकाका मातापिताके प्रति परम धर्म है | 
का 
कुटुम्बक ब्रत धम | 

इस संसारम हरएक मनुप्यकों समझ रखना चाहिये कि हमारा अपने कुटठम्बके 
प्रति क्या धरम है : और उसे समझकर उसके अनुसार चलना चाहिये। मनुस्मृतिमें 
कहा हुआ है कि;- 

मातापितृभ्यां यामाभिय्रात्रा पुत्रेण भायया | 
दुछ्ित्रा दासवर्गण विवाद ने समाचरेत्‌ ॥ 

माता, पिता, शआ्ञाता, मगिनी पुत्र, पत्नी, कन्या ओर दास वर्ग प्रधतिके साथ विवाद 
नहीं करना | फिर उसीमें कहा है कि बड़ा श्राता पिता तुल्य है| साया ब पुत्र अपने 
शशरके समान है। दासदासियां अपनी ,छायाके समान है ओर कन्या क्ृपापात्र है | 
इस लिये उनकी ओरसे कदापि दुःख हो तो भी उसे सहन करना । महाभारतवे 
अनुशासनपव॑म कहा है बकि:- 
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ज्येष्ठो श्रावा पितसपो, मते पितरि भारत | 
सहेषां इसिदाताबस्थात्‌ स्चेतान परिषाछयेत्‌ | 
पिताके परलोक गमनसे बड़े शाताने पिताके स्थानपर रह कर छोटे भाहयोंकी 
वृत्तिविधान व उनके पालनका प्रबंध करना चाहिये | 
ऋनिष्टास्द मयस्पेरन सब स्वालवर्तिन 
तमेव चोपजीवरन सथेद पिवर तथा || 
छोटे जाताने पिताके अजुसार बड़े आाताकी आजाका पालन करना चाहिये 
ओर उनके प्रति भक्ति दिखानी चाहिये | 
आतुज्यप्ठस्य भार्याया गुरुपल्यसुजस्य सा | 
यवायसस्तु या भाँदः स्वुष्ता स्यट्टस्व सा स्मृदा || 
बड़े आताकी ख्री छोटे ज्ाताके लिये गुरुपतनीक अनुसार हैं और बोर 
आताकी त्री बड़े आताके लिये पृत्रवधूके अनुसार है। फिर उसी पर्वमें कहा 
हुआ है कि बड़ी बहिन, बड़े श्ाताकी पनी ओर बाल्यावस्थामें जिसके स्तनका 
न किया हो वे सब माताक समान हैं । जो मनुष्य पिता, माता, जाता, गुरु व 
आचायकी सेवा करता है और उनके ऊपर कभी भी द्वेष नहीं करता उन्हें स्वग- 
लोकमें उत्तम स्थान मिलता हैं| महानिवांण तन्त्रमें कहा हुआ है कि;- 
मातर पितर पुत्र दारानतिथिसोदरान । 
हित्वा ही न सुुंजीयात्‌ प्राणे:कण्ठगतैरपि ॥ 
कण्ठगत प्राण हानेपरणी गृहस्थने माता, पिता, ल्री, पुत्र, व अन्य सम्बंधि- 
की छोड़कर स्वयं मोजन नहीं करना। फिर उसीमें कहा है कि गृहस्थाश्रमी मनुष्यने 
आता, मगिनी, व खझाताके पुत्र, ज्ञाति, मित्र व शत्योंका पालन करना व उन्हें 
संतुष्ट रखना । इस कथनानुसार जो यूहस्थ अपने कुटम्बके ग्रति बताव करेंगे वे सब 
प्रकारसे सुखी बनेंगे | 
विज कल मय कक 
पातापिताका बलकोंके प्रति धरम । 
इस संसार्म मातापिता ये इंशरकी ओरके प्रतिनिधि है । इश्वस्ने उनके 
उपर बालकका लालित पालित व सुशिक्षित कर मानवरान बनाकर अच्छे उद्योगोके 
ऊपर लगानेका व योग्य उम्मर होनेपर विवाह करनेका भार रक्खा है । उन्हें इस 


ह 


कि 
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यित्वपूरण कायको बहुत कुछ समंझककर पूर्ण चाहिये। यद्दि इसमें कुछ भी 
त्रुटी हुयी तो वे इश्चरके पास अपराधी समझे जायगे । मातापिताने बालककों अपने 
शरीरके अशरूप जानकर उनके ऊपर पूर्ण प्रीति रखनी चाहिये ओर उनका सब 
ग्रकारसे रक्तण करना चाहिये। उनके साथ इस ग्रकारका प्रेम रखना चाहिय जिससे 
वे अपने मनके विचार उन्हें कह सके । यदि घरमें खुछ हृयस बातचित कर- 
नेका अवसर नहां मिलता हैं तो बाहरके मनुष्यके साथ वातचित करनेकी इच्छा 
होती है ओर बाहरके मनुष्यके साथ अपने घरकी बातचित करनेसे अनेकवार हानी 
होती है | बालकके समझदार होनिपर उनकी हरणक कराये सलाह लेनी चाहिये . 
जिससे कार्य अच्छा होता हैं और स्नेह सम्बंध बढ़ता हैं | यदि उनकी सलाह न 
ली जाय तो उनका चित्त अलग हो जाता हैं ओर स्नेह सम्बंध न्‍्यूनता होती हैं 
यही नहीं; किन्तु वे मातापितासे अलग रहनका विचार करते है। इस लिये समभत- 
दार बालककी सलाह अपने समस्त व्यावहारिक कार्योमें लेनी चाहिये। किसी प्रकार 
ऐसा खरचा नहीं करना जिससे बालकांके ऊपर ऋणुका बाजा रह जाय । दानपुण्यादि 
करनेक्े समय भी बालकीक निर्वाह हयादिका प्रथम विचार करना चाहिये | बाल- 
कोंको भविष्यम दुःख पड़े वेंसा कार्य करनेवाले मातापिता पापके भागी होते हैं। जहां 
तक हो आयसे व्यय कम करके बालकोके भविष्यक्ते सुखके लिये द्रव्यका संग्रह करना 
चाहिये | बालकोके भाग्य बालकीके ऊपर रखकर धर्मदानमें या ऐसआरामम अपना 
द्रव्य खरच कर डालना यह नीति नहीं हैं। पूत्र व पुत्री अपने अंश है ऐसा 
समभकर उनके सुखके साधन बढानेके लिये सदैव तेयार रहना चाहिये | पुत्र व 
पत्रीमं भेदभाव रखना अधम्म हं। इस समय ऐसे अनेक दष्ट स्वार्थी मातापिता हैं जो 
कि अपनी पत्रीके सुखका विचार बिना किये ही अपनी इच्छानुसार वठब्य लेकर 
कन्यादान- (?) करत हैं ! पत्रीका घर खाली कर पुत्रका घर भरते हैं जो श्रत्यन्त 
अनुचित है। ऐसे काय करनेवालोकों मातापिता नहीं किन्तु शत्र समझना चाहिये। 
इस विषयमे मेने अपने “ कन्याविक्र पनिषेध दशक ” नामक अपनी गुजराती 
पुस्तकर्म बहुत कुछ लिखा हैं । यहां पर अधिक लिखनेका अवसर नहीं हैं। अपनी 
पुत्रीकी योग्य उम्मर होनेपर उसके योग्य उम्मरके, स्वरूपसे सुंदर, निरोगी, सदाचारी 
व विद्वान पुरुषके साथ विवाह करना चाहिये। नांवधारी कुलिनोंके साथ विवाह 
कर अपनी कन्याकों दःखमें डालनेका महापाप मातापिताओंकों कभी अपने ऊपर 
नहीं लेना चाहिये । कुलिनता अकुलिनताका निर्णय विधा, सम्पत्ति व सदाचारके 
होने न होने परसे करना उचित है। जिनमें वे तीनों है वे कुलिन हैं ओर जिनमें 
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वे तीनों नहीं है वे अकुलिन हैं। कुलिनता इन तीन गुणके बिना कभी ठहर ने 

सकती | ये तीन गुण जिसके अंदर हो उसके साथ अपनी कन्या विीह करना 
चाहिये । पुत्रकों भी पढा लिखाकर उसकी योग्य उम्मर हानईर संदर व सदगुणी 
र्रीके साथ विवाह करना चाहिये | पुत्र पुत्रीका विवाह अधिक चस्यावस्थात कर 
नेसे उनका अल्यंत अहित होता हैं। बाल्याविवाहका परिणाम अयत शवानक 


रे 


आता है इस लिये कभा भा बास्य बेवाह नहीं करना चाह | 


बालकीके शरीर संदेव निरोगी रह इसके लिय॑ उनका याग्य आहार विहाशादक 
सेवन करानेका अभ्यास पाड़ना चाहिये बालकाका बाद वयस उत्तम मागपर चढान 
तथा दर्ब्यसनोंसे बचाना चाहिये। नित्यनियमानुसार इश्नरप्राथना केराक उन 
इंश्वरभक्त बनाना चाहिये। उनको ब्रमा व उद्यागा बनाना चाहिये आर उनमे शा- 
धक बुद्धि उत्पन्न हो ऐसा करना चाहंय | उनका दूसरे मनुप्योकें सामने अपमान 
हीं करना । तीरस्कार करके अपमान करनसे उनका मातापताक उपर अप्रीति होती 
। उनका कोई अपराध हो ता उन्हें दूसर ननुप्याक्त सामने कठोर वचन नहा कह 
कर एकान्तमें शान्तिसे समकाकर कहना । जिससे उनका खराब नहां मदर होकर 
अच्छी असर होती है और फिर वे एसा काय नहीं करते । बियान अपनी सोतक 
बालकोकी भी अपने वालक समझकर उनके साथ योग्य रीतिस व्यवहार करना। कभो 
भी ट्वैतमाव नहीं रखना । इन सब बातोपर विचार करके जा मांतापता अलिकक 
साथ योग्य व्यवहार करते हैं उनके सुखक सावन बढ़त है ओर वे सचे धमनिष्ट 

कहलाते हैं । 

मे छ ९ | 0, लक 
ससरालमें जानेवाली पुत्राका उपदश । 
न९७-८२सकाआ. 

पत्री ससरालमें जाकर अपने कतंव्यकों पूणुरूपसे कर, अपन पात, माता ओर 
पेताके कुलोंकी कीर्तिको बढावे ऐसी बनानेक लिय मातापताओन चंथा करनी चाहिये । 
हस संसार अनेक प्रकारकी आशार्थ व विश्न उपस्थित होते हैं जिस समय अलन्‍्त 
चतुर ल्लियां भी मूल खानेको तयार होती हैं। इस स्थितिम ख्रीकोी अपन मातापिताको 
ओरसे मिला हुआ उपदेश ही काम आता है। उस उपदेशके स्मरण आनेस उनकी 
मनोवृत्तियां संकुचित हों उस असत्पथ परसे सत्पथ पर आजाता हैं। उस उपदेशमेंसे 
संसरालम जानेके स्षमय मातापिताके दियें हुए उपदेशकी असर बहुत ही अच्छी 
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होती हैं, इस लिये मातापताने उस समय केसा उपदेश देना चाहिये इसका थोड़ा 


विवेचन यहांपर किया जाता हैं | 

पुत्रि ! तू समझदार होना, तू अपन सास, ससुर व पतिकी सेवा करना 
हम लोगोंके खानदानको प्रतिष्ठा अग्रातिष्ठ तेरे हाथम हैं इस बातको तू अच्छी तग्ह 
याद रखना | तू अपने सास, ससुर व पतिकी आज्ञानुसार चलकर उनको संदेव 
प्रसल रखना, उनसे नेक भी।वरुद्ध नहीं चलना। अच्छा संगतिकर सदाचारका पालन 
कर सुकीति बढाना। ज्येष्ट, जिठानी, देवर, देवरानी व ननंद प्रद्मति आत्मियोंके प्रति 
स्नेह रखकर नम्नतासे चलना ओर उनके बालकाके प्रति स्नेहमाव रखना, उनके 
ऊपर कभी भी देष नहीं रखना । सुखी या दुःखी कैसी भी स्थितिम तू क्‍यों न हो 
फिरभी घर्मनीतिका त्याग मत करना | इश्वरका स्मरण व स्वामीकी मक्ति करते रहना 
बड़ोका सत्कार करना ओर थे कोइ वात पूछे तो सत्यता तथा नम्रतासे उन्हें उत्तर 
देना । अपने ग्राणपतिकों विनय तथा विवेक वचन कहकर आनंद देना । सगे सम्ब- 
च्वियोंको कभी भी कर वचन नहीं कहना । सबको मधुर वचनसे बुलाना | यदि तुमे 
कोई कठोर वचन कहे तो उसे सहन करना, सदेव प्रसन्नवदन रहकर एक चित्तसे 
काय करना तरे पतिका घर चाहे बसा क्‍यों नहांतू उस संदेव उत्तम ससभना। सबके 
साथ बोलनेम पियरके समान छट नहीं लकर मर्यादासे रहना, मधुरता व सम्यतावाले 
वचन बोलनेम कभी भी न्यूनता नहीं रखना । अतिथिजनाका आदर करना, दुष्ट 
मनुष्योंका समागम कभी नहीं करना । शरीरकी आमृषणसि सुशोमित करनकी अपक्ता 
संदगुण रूप आमृषणोंसे सुशोमित करनेकी अधिक चेष्टा करना | पुण्यके व परमाथके 
कार्य करनेमें प्रीति रखना, सत्यकों सम्हालना, ओर भ्ुठकों जड़ मूलमसे निकाल दना। 
पातिकों पसंद हो ऐसे शुद्ध आचरण रखना, उसके समान वशीकरणका दूसरा मन्त्र 
नहीं है | तू अपने प्राणोंसि भी पंतिका भला अधिक चाहना। इस संसरमें तुझे अपने 
पतिक्रे समान दूसरा कोई नहीं मिलेगा। इसलिये उसके ऊपर पूर्ण प्रीति रखकर 
सदैव आनंदसे रहना | तुझे जब पियरमे आनिकी इच्छा हो तब तू अपने पति व 
सास ससुरकी आज्ञा लेकर आना। तू सदाचरणसे चलकर ससराल व पियर दोनों 
कुलोंकी कीतिकों बढाना । तेरी जननी, जन्मभूमि, शिक्षा इत्यादिकी किसी भी ना 
ग्रकारसे बदनामी न हो उस प्रकार आचरण करना, कोइ गुप्त बात करते हैं वहां खड़े 
नहीं रहना और कोई बात कर रहे हों उसमें नहीं बोलना । दूसरोंके घरपर जानेकी 
आवश्यकता हो तो अपने पति किम्वा सासकी आज्ञाके बिना नहीं जाना। आज्ञा 
मिलनेपर भी एकाकी दूसरोंके धरपर नहीं जाना तथा जिस घरमें त्री न हो उस घरमें 


३३४ ससरालम जानेवालो पृत्राकों उपदेश 
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सवा नहीं जाना । घरके समस्त काय बड़ोका पछकर करना, बड़ाक सामने आवक 
सना नहीं और घरके किसी छोटे बड़े व्यक्तिकी मूखता देखकर उस पर ऋराधादि 
नहीं कर उन्हें बेयेसे समझाना | अधिक हँसनेका आदत रखनेंस वजन घपठता है | 
किसीका अपमान हो ऐसा कभी नहीं बोलना । काय करनम शात्रता नहीं करी 
क्योंकि शीघ्रतास कार्य बिगड़ता हैं, फिर अधिक थेय भी नहां रखना। इस कायक 
200! नेसे दसरा काय करना पड़ेगा एसा प्रमादों बचार कभी नहां करना | 
अपनी शाफिके अनुसार काय करना। न्यूनावेक करनस हॉन हानका संभावना ह। 
प्रियपत्रि ' शरीर, केश, वच्च व घरकी स्वच्छता रखना । कभी भी गेंदी 
मत रहना। सोभाग्यद्शीक चिन्ह सदेव धारण कर रखना। मिंताहारी बनकर 
समयानुसार सादा खुराक लेना | पाकशाखके नियमानुसार भाजन तेंबार कर भदभाव 
छोडकर सबको भोजन कराना । रसत्रिकों एकाकों कहांपर भी मत जाना । याद आ- 
वश्यकता हो ता किसीकी साथमें लेकर जाना। जहांपर पुरुषाका दाष्ट पड़ता है 
वहांपर स्नान नहीं करना तथा वखरहित हों स्नान नहीं करना । चलनक समय 
मादा रखकर धीरे २ चलना शीत्रतासे या उद्धतताक साथ चलनसे लाग निन्‍्दा 
करते हैं तथा अन्य प्रकारसे हानिय होती हैं। अपने ज्ञॉनका बढाने व नवान 
रनेके लिये अवक्राशके समय उत्तम पुस्तक पढ़ना ओर उनमंसे ग्रहण करने योग्य 
सार खेचकर हृदयमें जमाना। तू आपने ज्ञानका उपयोग घर, दश व [छ्याक सुधा- 
रम करना। दया, क्वमा, सत्य, परापकार, सभ्यता, विवक विनय, घंय, उत्साह श्र 
धार्मिकता प्रति सदगुणोका संग्रह कर अपने जन्म सफल बनाना; क्याकि यह अमूस्य 
मनुष्यावतार वार २ नहीं आता । इसलिय इस जन्म जो अच्छे काय हुए व हा 
सच्चे है। सुख दःखका परिवतन होगा; किन्तु किया न किया नहीं हागा। इस [लय 
जो काय करना वह अत्यन्त विचार करके करना। खराब स्वभाव, नीच कुलके 
नीच बंद्गिवाले व खराब व्यवसाय करनेवाले जी पुरुषोंके पास खड़ा नहीं रहना । 
कदापि किसी कारणसे खराब ञ्लीकी जरूरत पड़ तो अपना वह काय करके उसस 
तुरंत दूर हो जाना | खराब खियांका विश्वास कभी भी नहीं करना | उनके समाग- 
मसे बह्धि भ्रष्ट होती हैं। बेंठने उठनका तथा बहिनपनका संबंध धम, भर्फि, शान 
उत्तम कल व सभ्यता इत्यादि देखकर करना। यदि इन गुणोंवाली त्रीम भी कोई 
दशभुण दिखायी दे तो उसका तुरंत त्याग करना । यदि कोई दुष्ट हास्य कर ता उस 
मानों हमने समझा ही नहीं हैं ऐसा बतलाकर उनस दूर होना;। परपुरुषक सामने 
भूलसे भी कभी दृथि नहीं करना। तू अपने शीलको प्राण्की अपेक्षा अधिक समझ 
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कर चलना | कोई पापी पुरुष तेरे पर खग़ब दृष्टि कर तो उससे सावधान रहनों । 
जिसका मन वशमे है ओर जिसकी बृत्ति श॒ुद्ध हे उसके शीलकों नष्ट करनेवाला 
संसास्म कोई भी नहीं हैं इस बातकों तू सत्य समझना | 

प्रियपुत्रि | दथा हास्य, दूसरॉके बालकांकों चुम्बन, परपुरुषको देखकर ट्से 
खाना, अबिक स्वस्से गाना, अपने कान व कमरपर झुजलाना, खुछे मस्तकसे रहना 
अधिक हसना, कायके बिना परधर जाना, अन्य पुरुषकों दखनके लिये खड़ रहना, 
नीच जातिकी लियोका संग ऋरता, चोरी करना, क्रोध करना, झूपपर मोहित होना, 
अनियमित रहना, अधिक खरचा करना, ऋणुकरके अवसर करना, विनाक्रामकी रजो- 
गुणी वस्तुये लेना, अमूल्य समयको व्यथ व्यतीत करना, सामान्य कारणस किसीके 
साथ लड़ाई करना, प्रमादीकों उत्तेजन देना, पापीका सत्कार करना, इस्यादि समस्त 
अवशगुर्णाका तुर्के व्याग करना चाहिये । पतिका मला चाहना, कुल मयांदाका पालन 
करना, अपने घरकी बातकों सुप्त रखना, घर चलानेकी रीतिम कुशल रहना, अति- 
थ्रियोका योग्य सत्कार करना, पतिक्री आज्ञाका पालन करना, उसके सामने सं्देव 
प्रसन्न मुख रहना, तथा पतिके कायम सहायता करना, पवित्र प्रेम, नम्नस्वभाव, नीति 
में प्रीति, सहनशीलता ओर मथुरता ये समस्त सदगुण खियोका बल है। इसलिये तू. 
उन गुणाकों धारण करना । वेश्या, गानेवालीं ली, कुटनी व दुष्ट स्वभावकी जीका 
मूलसे भी समागम न करना । अपने मन व समस्त इच्डियोन्की सत्कायमें लगा रखना, 
कुठुम्बको देखकर प्रसन्न रहना, पतिके अधीनमे रहकर संतोषसे रहना । अपरिचित 
स्थान, बाजार व परघर एकाकी नहीं जाना । नाटक व अन्य अनीति बढानेवाले 
खेलोमें नहीं जाना। मेलाओम जाना भी अच्छा नहीं । जो पुत्री अपनी माताके उपदेशक्े . 
अनुसार चलती है वह सुखी होती है| सीताजी व उषा अपनी माताके उपदंशानुसार 
चलकर संसारमे प्रसिद्ध व आदश हो गयी हैं | सीताजीकोी ससरालमें जानके समग्र 
उनकी माताने उपदेश देत॑ हुए कहा था कि;- 


है, दि! 


चश्नशुश्नषणपरा, नित्य राममनुत्रता । 
पातित्रत्यमुपालंब्य, तिष्ठ वत्से यथासुखम ।| 
हे पत्रि ! त सासकी सेवामें सावधान रहना, और तेर॑ पति जो रामचचखजी 
हैं उनकी आज्ञाकों पालन करना, कभी भी उनकी आज्ञाकों उछंघन मत करना, पति- 
ब्रताका पतिसेवारूप जो थम है उसके आधारसे सुखपृ्वक रहना। पावतीजीने 
अपनी पुत्री उपाको ससरालमें विदा करनेके समय उपदेश देते हुए कहा था कि;- 
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३३६ ख्लरीकों सास, ससुर, देवर, ज्येष्ठ साथ कसा व्यवहार रखना, 


ख्लीणां हि वत्त पतिरेव देवता, 
शुश्रषण पुत्रि तदाउनुकूलता | 
तदबांधवेषु परमों हि भावों, 
तंद्‌ दत्तमेतत्परितों हि धारणम्‌ | 
ह पूत्रि | पति ही देव है ऐसा जानना, उसकी सवा करना, उसको सब 
प्रकारस अनुकूल रहना, ओर उनके आश्मियोक्े ऊपर उत्तम भाव रखना, यह ल्ि- 
योका परमधर्म हैं | इस लिये उस धमकों पूणुरुपसे धारण करना । 
इस प्रकार अपनी पुत्रीको बहुत कुछ उपदेश देकर अन्तर्म कहा क्रि हे पृत्रि! 
तू इस उपदेशकों अपने हृदयमें धारणकर उसके अनुसार चलना, जिससे तूमे सुख 
मिलेगा | तेरा सीमाग्य अखेड रहे । माता पिताकों उचित है कि वे भी इस प्रकार 
अपनी पृत्रियाकी उत्तम उपदेश देकर उन्हें ससरालमें विदा करे । 


स्रीकोी सास, ससुर, दवर, ज्येष्ठ प्रभातिके साथ कैसा 
ह व्यवहार रखना चाहिये ? 





विज्ञ त्रियोंकी समझ लेना चाहिये कवि सास, ससुर, ये घमके मातापिता हैं| 
जिस प्रकार मातापिताकी सेवा करनी चाहिये उसी प्रकार सास, ससुरकी भी सेवा 
करनी चाहिये | फिर समझना चाहिये कि येही मेरे प्राशेश्वरको जन्म देनेवाले हैं। 
उन्हीने मेरे पतिका लालन पालन कर सब प्रकारसे योग्य बनाया है। उनके समान ओर 
कोई मेरे प्राणनाथके शुभविन्तक नहीं है, में उन्हींके प्रतापसे इस पतिक्नो प्राप्त 
हुयी हैं | हमारे सुख दुःखके भागी संसारम ये ही हैं। ऐसा समझकर उनको 
सदेव प्रसल रखना चाहिये | सासको अपनी माताके समान शुभचिन्तन करनेवाली 
समझकर उनकी आज्ञाका पालन करना, उनकी आज्ञाके बिना बाहर नहीं जाना, 
वह किसी समय क्रो करके दो कठु बचन कहें तो उसे हितकारी समझ कर बुरा 
नहीं लगाना, ससरालमें बरका कामकाज करनेसे किसी ग्रकारकी हानी नहीं हैं । अधिक 
काय करनेसे सामने प्रतिष्ठा बढती है ओर लाभ होता है । हमारी सास बेठ रहती है 
ओर हमसे सब कार्य कराती है ऐसा विचार मनमें कभी भी नहीं लाना: किन्तु ऐसा 
विचार करना कि उसने आज तक घरमें बहुत कार्य किये हैं, उन्होंने हमारे पतिक्रे 


धो ७ %.. के रु 


लिये अनेक कष्ट सहन किये हैं, अब वे वृद्ध हुए हैं इस लिये अब उनसे कोड काये 


# 
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नहीं करना चाहिये। अब उन्हें विश्राम करने देना यह मेरा धम है। एसा विचार 
कर अपने पियरमें जो २ कार्य शिखें हो उसका उपयोग ससरालमें करना । जहां तक 
हो धरका समस्त कार्य अपने ऊपर ले लेना और उसमें अपनी सासके उपदेशकों 
व्यानरभ रखना: बोटे बड़ेका विवेक रखना | यदि संसारमें इस प्रकार विवेक वे मयांदा 
न रखें जाय तो संसार दःखरूप हो जाता हैं; इस लिये छोट बड़ेका विवक्र रखकर 
समस्त कारय करना चाहिये | 

ससुरको अपने पिताके समान समझ कर उनकी संदेव सेवा करनी चाहिये। 
उनके सामने उच्चस्वस्से नहीं बोलना ! सम्यता व नम्नतासे समस्त आचरण करना। 
उन्हें किस प्रकार असंतुष्ट नहीं कर राजी रखना । प्रातःकालमें जल्दी उठ प्रथम 
ईश्वरका स्क्रण कर सास ससुरके पैरमें पड़ना ओर उनकी आज्ञा ले कार्यमें प्रवृत्त 
होना चाहिये | उनपर पूर्ण प्रेम रखकर उन्हें राजी करनेसे इंश्वर प्रसन होता है 
और उत्तम फल देता है! ननंदोंकी अपनी भगिनियोंकि समान समझकर उनके 
साथ प्रेम रखना । घरके काय मिलकर करना, यदि किसीके कायमें कोइ त्रटी 
हुयी हो तो उसे वार २ कहना नहीं। ननंद एक पग्रकारको महिमान हैं उसको 
सब प्रकारसे संतुष्ट करके उनकी ससरालमं विदा करना | ननंदको भी उचित हैं के 
अपनी भोजाइको बहिनके समान समझ उन्हें किसी प्रकार नाराज नहीं करना, पर- 
स्पर प्रेम रखना व एक दूसरोकी निंदा प्रभ्नति नहीं करना; यदि दोमेंसे किसीका 
कोई अपराध हुआ तो भी उसे मूल जाना या समाधान कर लेना जिससे परस्पर 
ग्रेमकी अभिवद्धि होती है और जहां प्रेम है वहांपर ही सुख है | 

देवरानी ओर जिठानीको भी परस्पर स्नह रखना चाहिये | एक दूसरको अग्रिये 
मालूम हो ऐसा बचन नहीं बोलना | धरके समस्त काय साथमें प्रिलकर करना 
ओर एक दूसरेंके सुख दुःखका हिस्सेदार बनना । परस्पर इर्षा तथा देंष नहीं रख- 
कर ग्रेमसे रहना । एकके कार्यम मूल हो तो दूसरीने उस मूलकों धीरसे बताना । 
डेवरानी जिठानीको यह ध्यानमें रखना चाहिये कि कभी भी किसीके ऊपर कोई आज्ञा 
न करे । ठिवरानीको उचित है कि अपनी जिठानीकों माता तुल्य समभकर उनके 
कृथनको ध्यानपूर्वक श्रवण कर ओर जिठानीकी उचित है कि अपनी दिवरानीको 
पुत्री तुल्य समझकर उसके ऊपर प्रेम व दया रक्खे | परस्पर योग्य विनयादि गुण 
धारण कर वतंन करनेसे दानोकी सुख मिलता है। जिठानीकों उचित है कि अपने 
देवरको पृत्रके समान समझे व दिवरानीको उचित है कि अंपने व्येट्टको श्वसुरके समान 
समझे अपने पतिके मित्र व आत्मियोंको देखकर प्रसन्न होना, उनके ऊपर सद्भाव _ 


३३८ द्वीको सास, ससुर, देवर, ज्येष्ठके साथ केसा व्यवहार रखना. 
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रखना ओर उनके साथ विवेक व मर्यादासे व्यवहार चलाना, उनको अग्रिय मालूम 
हो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिये | भतीजे व भानेजको अपने पृत्रके सम 
सममकर उनपर प्रेम रखना, उन्हें देखकर प्रसन्न होना ओर सभी प्रकारसे उनका 
भला चाहना। भतीजा व भानेजनके साथ भी अच्छा व्यवहार रखना । पड़ोसीके 
साथ संपसे रहना, ओर उनका भी भला देखकर प्रसन्न होना । अपने पियरमें अधिक 
समय तक रहना अच्छा नहीं है, अपने गृह कुट्म्बमें स्नेह रखना, संपसे रहना, 
ओर अलग रहनेका विचार नहीं करना: क्‍योंकि अलग रहनेसे मन अलग हो 
“जाते हैं और अन्य अनेक प्रकारकी हानिये पहुंचती हैं। कह ख्रियां अलग रहनेके 
लिये अपने पतिकी सममभाती हैं, सास अमर इत्यादिका सच्चा झुठा दोष निकालती 
हैं। यद्दि पति सीधे स्वभावक्का रहता है तो अपनी खींके कथनकों सत्य मानकर कुट्म्बसे 
अलग रहता हे। यह अमुक समयके लिये कदापि सुख व शान्तिकों देता है किन्तु 
तरुण छ्ीकी स्वतंत्रताका अनिष्ट परिणाम जो हम लोग अनेक स्थानोमें देखते हैं उसके 
ए फल उस पति व बरी दोनोंको भागने पड़ते हैं । समझदार ख्रीकों उचित है 
कि मूलसे भी अपने कुठ्म्बसे अलग होनिका विचार न करे, मातापिताकी जीवितावस्थाम 
उनसे अलग रहकर उनकी आत्माको अप्रसल करना सुपत्रोंका धर्म नहीं है । 
मातापिता जानते हैं कि पृत्रवधूक़े आनेपर हम सुखी होंगे; किन्तु यह उनकी आशा 
पृत्नॉके अलग रहनेसे नष्ट होती हैं और उनकी आत्मासे जो गुप्त ध्वनि निकलती 
है वह पुत्र व पुत्रवधुओक लिय बड़ी ही अनिष्ट करनंवाली हैं महाभारतके अनुशा- 
सन पवमे कहा है किः> क्‍ 
शवश्रश्वसुरयो: पादास्तोषयन्ती गुणान्विता 
मातृपितपरा नित्यं या नारी सा तपोधना || 
जो गुण सम्पन्न त्री सास, असुरको सेवा करती ह और मातापिताकों सेव 
भक्ति करती है वह खी तपोधन कहलाती है । 

.. शा्रोंके ऐसे वचनोंका स्मरण करके सास श्वसुरकी संदेव सेवा करनो यह 
ल्ियोका परम धर्म है । वैसही सासकों भी उचित है कि अपनी पुत्रवधूकों अपनी 
पुत्रीके समान प्यार करना | सब कार्य उनकी शाक्तिके अनुसार कराना; कई निर्दय 
सास इस बातका विना विचार किये ही अपनी पृत्रवधूको एक गुलामड़ीके समान 
सममभकर उसकी शक्तिके उपरांत काय कराती है । उसको कु बचन कहती हैं. 
ओर उसके पतिके सामने निन्‍दा किया करती है | समझदार सास ऐसा कभी नहीं 
करती | यदि बहुसे कोई मूल हो जाय तो भी एकांतमें बिठाकर. ग्रेमसे उप- 


के 
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श॒ देती है ऐसी सार्सोकोी धन्यवाद हैं। ओर जो बहुये अपने सास शसुरको भाता- 
ताके समान समझकर सदव सेवा करती हैं ओर घरका समस्त काय अपने ऊपर 

लेती है एवं देवर ज्येष्ठ प्रशृतिके साथ योग्य व्यवहार रखती हैं उन्हें भी धन्य- 
वाद हैं। घरमें संप, सलाह, समानता, संतोष व आनन्द ये पांचों गुण स्थायी रहे 
ऐसा आचरण करना उत्तम ब्ियोंका धर्म है! 


6 


कै 


“2 


आय ही च 
ग़हपयागा वद्य रु, 

ली घरकी प्रधान है | बालकोंकी सम्हालना व रोगियोकी परिचर्या करना यह 
ब्रियोका कार्य है । इस लिये यदिवे थोडा बहुत वेध्क् जानती हो तो अपने बाल- 
कोकी ओर घरके अन्य व्यक्तियोंको' निरोगी रख सकती है । रोगाकी निरोगी बनाकर 
तंदुर्त रखती हैं व रागेंके कारणोकी जानकर उसका प्रतिबंध करती हैं। वेद 
व डाकटरके पास बार २ जानेकी आवश्यकता नहीं रहती । जिस प्रकार कई ब्ियां 
अज्ञानताके कारण ओषधिके गुणणोकों बिना जाने ही या रोगकी परीक्षा बिना किये 
ही चाहे वैसी दवा देकर रोगकों बढाती हैं उस प्रकार वैध्यक ज्ञानवाली बीके द्वारा 
नहीं होता है | फिर वह रोगके विषयमें परोचित होनेसे डाक्टर तथा वैब्यकों रों- 
गीकी हकीकत यथाथरूपसे समझा सकती है और डाक्टरकी सूचनाओको स्वयं 
तुरंत समझकर रोगीकी परिचयों ग्रश्नति उत्तमतासे करती हैं। कई अज्ञ जियां अप- 
नेकों या अपने बालकको कोई रोग होता है तब ऊंट बेचे वहां जाती है और 
जैंसी तेसी दवा लेकर रोगकों बढ़ा देती हैं; किन्तु विज्ञ खी अपने उपायसे अच्छा 
न होनेपर चतुर चिकरित्सककी सलाह लेती है व रोंगके होते ही उसका उपाय 
करती है। भाव प्रकाशमें कहा हुआ है कि 

४ रामके उत्पन्न होते ही उसका उपाय करना, उसे साधारण समझकर नि- 
श्विन्त नहीं रहना क्योंकि अग्नि, शत्रु, रोग व विष ये थोड़े होनेपर भी अधिक 
विकार करते हैं । इस लिये रोगके होते ही उसका उपाय करना इसमें दवाकी 
क्या जरुरत है ? दवा क्या कर सकती है ? यह तो आप ही मिट जायगा, ऐसा 
कहना मूल है। जो रोग दवासे मिट सकते हैं वे आप ही मिट जायगा, ऐसा कहना 
अनुचित हैं । जो रोग दवासे मिट सकते हैं व कोही नहीं मिट सकते | यहां पर एक 
बात यह भी ध्यानमें रखने योग्य है कि रोग होनेके पश्चात्‌ उसको मिटानेका उपाय 
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करना उसकी अपेक्षा वह रोग मूलसे ही नहीं रहे इसका उपाय करना यह उत्तम 
है। फिर जिस प्रकार यरुष अपने रोगका वत्तान्त बेबसे कह सकते हैं उस प्रकार 
श्षियां अपने गुह्य रोगोका वत्तान्त नहीं कह सकती, जिससे उन्हें अत्यन्त संकट 
सहना पड़ता है । क्‍ 


ब्ियोंकी साधारण रोगोकी चिकित्स। जाननेक्री अत्यन्त आवश्यकता है 
इस लिये हम यहांपर कई सामान्य रोगोंका वन व उनकी चिकित्सा वेबक ग्रन्थोके 
तथा वेधोके अनुभवोके आधारपरसे प्रकाशित करना उाचित समभते हैं | 
व्याधिका मूल:--कई रोग जहरी हवासे व चेपसे उत्पन्न होते हैं; किन्तु 
अधिक रोगोंकी उत्पत्ति बात, पित्त व कफ इन तीन दोषासे होती हैँ | समस्त रोग 
मानवशरीरके आश्रयपर रह हवे हैं। अनियमित समयपर भोजन करना, न्यूनाधिक 
भोजन करना, अपध्य भोजन करना, जागरण करना, शोक, भय व चिन्ता करना 
अधिक परिश्रम करना, अधिक बोलना, अधामाग प्रभ्तिक बंगाकों राकना और 
ऋतुआओका परिवर्तन होना ये समस्त वात, पित्त व कफके प्रकोपक कारण है| इन 
कारणोंको समझकर उन्‍हें दूर करना यह निरोंगी रहनेका प्रधान कारण हैं । रोग 
होनेके पश्चात्‌ उसका उपाय करना उसकी अपेज्ञा रोग उत्पन्न नहीं होवे एंसा आचरण 
करना यह अव्यत्तम हैं । जो लोग इन बातोंकों समझकर योग्य आहार विहारादिका 
सेवन करते हैं उनके आरोग्य व आयुपष्यकी अभिवृद्धि होती है । 
२ रोगकी परीक्षा:--रोगकी परीक्षा प्रत्यक्ष व अनुमान इन दा प्रकारस 
होती हैं। अपनी इन्द्रियोंस ओर मनसे बाह्मांतर पदार्थेका अनुभव करना उसको 
प्रत्यक्ष प्रमाण कहा है ओर युक्ति किम्बा तकसे परीक्षा करना उसको अनुमान 
प्रमाण कहा हैं । बेस ही कहनेस, देखनसे ओर अनुमानस भी रागकी परीक्षा हो 
सकती है। वेबक शाबम रोगकी अश्यवेध परीक्षा कही हुयी हैं उस परसे भी रोग- 
की परीक्षा हो सकतीं हैं | 
३ प्रस्वेद:-शरीरमेंसे प्रस्वेद--पसीना चार प्रकारसे निकल सकता हैं | बालु- 
काके समान किसी पदार्थकी पुटली बांधकर उसको गरम करके प्रस्वेद निकालना | यह 
रीति छष्मकों नाश करनेवाली हैँ । किसी वस्तुका क्वाथ बनाकर उसको भाफ देकर 
प्रस्वेद निकालना यह वातकों नाश करनेकी रीति हैं ओर प्रवाही पदा्थंका योग 
करके प्रस्वेद निकालना यह पित्तको नाश करनेकी रीति 
४ वृम्न-कय।-शरद, वसंत व वषों ऋतु्म बमन नहीं कराना; बलवान, 
अधिक कफवाले, और वैयवाले पुरुषको ही वमन कराना चाहिये | विष, अजीण व 
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कफके दोषकोी निकालनेके लिये मांयफलके क्वाथकों पीलाकर कय करानी चाहिये । 
कमजोर, बृद्ध व डरपाके मनुष्यका तथा बालकका कय नहां कराना | यदि बालक- 
को कय करानेकी आवश्यकता पड़े तो बहुत ही सम्हालकर कराना | कय करानेकी 
दवा:-कफके विकारमें पीपलमें सेन्धानमक मिलाकर उसका चूण गरम जलमें पीलाना । 
पित्तके विकारम कड़वी नई, अडीसी ओर नीम्बुका चूर्ण ठंडे जलमें पीलाना | कफ 
सहित वातब्याधिमें दूधके साथ मिला हुआ मांयफलका चूर्ण पॉलाना ओर अजी- 
शुम गरम जलके साथ सेन्धानमक देकर कय करानी चाहिये । 

५ बमनसे होनेवाले उपद्रबोंके उपायः-कय करते २ जिहवा बाहर निकल 
आयी हो तो उसको तिल ब द्राक्ष पीसकर जिह्ापर लगाकर भीतर बिठाना । 
नेत्रकें डाले बाहर निकले तो उन्हें श्रत लगाकर धीरे २ दबाना । कयमें खून गिरता 
हो तो चंदन, खस, नागरमोथ, चावलकी घानी, मुंग, पीपल, व जल इन सबको जलमें 
भीगोकर उस जलकों छानकर पीना; अधिक कयके कारण तृषा प्रश्नति उपद्रब होते 
हो तो इमली, रसवंती, खस, चावलकी धानी, जलस घीसा हुआ चंदन, ब्रृत, शहद 
ओर सकरके साथ मिलाकर परनिा । 

६ विरेचन जुलाब;-आमवात, बंधकुष्ट व पेटके रोगोमें जुलाब देना चाहिये। 
जिस दोषकी जुलाबके द्वारा शुद्धि की जाती है वह दोष फिर नहीं होता हैं | बालक 
बुद्ध, च्ीण, डरपोक, श्रमित, तषातुर, स्थूल, गर्भमिणीली, नवीन ज्वरबाला, तुरंतकी 
प्रसुता ख्री, मंदाग्नि व उन्‍्मादवाला मनुष्य इन सबको जुलाब नहीं देना चाहिये । 
अन्य रोगवालोंकों जुलाब लाभकारी हैं । किर भी कार्तिक मांसके बैंठते या फामुनमें 
जूलाब लेना उत्तम है| शरद, वसंत व वर्षा ऋतुमें जुलाब नहीं लेना चाहिये, क्यांकि 
उस समय जूलाब ठीक नहीं लगनेके कारण हानी होती हैं | 

जल।|बकी दवा;-जिसकी कम जूलाब लेना हो उसे द्वाक्ष, दूध व एरंडीके 


तेलका देना; जिसको मध्यम जुलाब लगना हा उस निसात, कु, व गरमालका दना;. 


ओर जिसको तीढण जुलाब लेना हो उसे थुहरका दूध, नेपाला व दारुड़ीका देना । 
जुलाब लगनेके पश्चात्‌ चावल ओर मुंगका यूष-ओस।|मन खाना । जुलाबमें ठंडाजल, 
परिश्रम, तेलमदेन, मेथुन इत्यादिका व्याग करना | बालकोंकी देशी किम्बा विलायती 
एरंडीके तेलका जुलाब देना उत्तम है किम्वा स्वणमुखीकी चाह दूध ओर सकरके 
साथ देनी | बार २ जुलाब लेना हानिकारी हैं। इसलिये चाहिये तो भी विचार 
करके लेना चाहिये । क्‍ 

७ दांतका आनाः-बालक जब सात मासका होता हैं, तब उसको दांत आने 


0] 
हि 


जँ 


३४२ ग्रहपयोगी वेद्यक. 
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कु 


लगते हैं | उस समय उन्हें दरत, कय, ज्वर, और खांसी हो आते हैं ओर दांतकी 
पीड़ासे निद्रा नहीं आर्त 

उपाय:-दांत आनेकी जगह फूली हुयी मालूम हो तो उसपर मक्खन 
लगाना जिसंसे बेदना कम होगी ओर दांत भी घी? २ निकल आवेंगे | धावनीके 
फूल, पीपलको आंवलेके रसमें पीसकर लगानेसे दांत तुरंत आते है। 

८ भर आना;-वर्षा इत्यादिकी शरदी लगनेसे ओर कफकी अभिवृद्धिसे यह 
रोग होता हैं| इससे कय होती है ओर ज्वर आता है छाती व शिर्म दर्द होता 
है ओर बालक अशकक्‍्त हो जाता है | 

उपाय:--अतिविषकी कली व लोग पीलाना, अद्रककी रस शहदमं मिलाकर 
पलाना एवं अड्ु्साका रस पीलानेसे भी लाभ होता है। अड्डसीकी पात्ति छाती पर 
बांधकर शेक करना। गोरोचन धीसकर पीलाना इससे भी लाभ होता है । 

९ लछाल:-बालकके मुखमेसे लाल गीरती है जिसे उसके कपड़ेपर नहीं रहने 
देनी चाहिये । इससे शरदी जूकाम होनेकी संभावना है। उपाय।-लोदर, गोरोचेन 
व तिलका क्वाथ बनाकर शहदके साथ पीलाना । 

१० गाल पचोरिया;--यह रोग प्राय: बालकोंकी होता हैं। यह एक 
प्रकारका चेपी रोग हैं । गालमें सूजन हो जाती हैं इससे थोड़ी ठंडी आकर ज्यर 
चढ़ आता हैं | कदापि उन गालके ऊपरकी प्रन्थियोमें दद होता है; किन्तु वह 
चारपांच दिनमें मिट जाता है | 

उपाय;--एक सामान्य जूलाब देना, गांठोके ऊपर शेक्र करना, खुराक हलका 
देना, सोनागेरु पीसकर लगाना, रास्ता, सोंठ, वीजोरका मूल, चित्रक, देवदार व अर- 
णीका मूल इन सबको समान भागसे ले जलमें पीसकर लगाना । 

११ मिट्टी खानाः-कई बालकोंकी मिद्ठी खानेकी आदत रहती है, बालकोंकी 
उससे खूब सम्हाल रखनी चाहिय | इस आददतके पड़नेका कारण माताकी बेपरवाही 
है इस आदतके कारण बालकका हाथ पैर पतले होकर पेट बढजाता हैं। शरीर 
गलता जाता हैं और उससे समयपर बालक मर भी जाता हैं इसलिये मिट्टी खानेसे 
बालकांको सम्हालना चाहिये । क्‍ 

उपायः--सौंफ, गंधक, इलायची, बोदार, इनका चूर्ण दोवाल माताके दुध 
कैंम्वा गोके दूधके साथ मिलाकर पौीलाना: जिससे जूलाब लूगकर पेटका बिगाड़ 
निकल जायगा । 


१२ पेटमें भार रंहना;-बालक या उसकी माता खाने पीनेमें सम्हाल न 
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रखे तो यह रोग होता है । भारी पदार्थ खानेसे उसका पाचन नहों होकर पेटमे 
दर्द होता हैं । क्‍ क्‍ 

उपाय:-एरंडीके तेलका किम्बा अमलतासके गुड़का जूलाब दना जिससे बिगाड़ 
निकल जायगा । यव क्रिम्वा एरंडीकी खीर पेटके ऊपर लगानी; चीरायता सुबंणु- 
मुखीकी चाह करके गुड़के साथ पीनी जिससे भी पेट हलका हो जाया | 

१३ अण्डवृद्धि:-अण्डइद्धि विशेष करके वायुसे होती है । इस रोगर्म पेड 
और बृषणके भीतर दरद होता है समय पर वृषण बड़े होते हैं । क्‍ 

उपायः-शेशगुदर, सवा, शींगरोटीके मूल, मरठेशींग, वायबर्डी, इन्द्रजव, 
कांकच, एएंडी इन सबको समान भागसे लेकर चूणें बनाना ओर उसमेंसे दो आनी 
भार ठंडे पानीके साथ देना | 

१४ खुजली व छुखसः;-यह दो ग्रकारकी होती है। एक प्रकारकी फुन्सिके 
विना शरीर चेल आती है। दूसरी प्रकारकी खुजलीमें प्रथम सफेद व पोछ पीली 
फुन्सियां होती है जिनमेंसे पीप निकलता है । 

उपाय:-प्रथम एक जूलाब देना। गंधक तेलम मिलाकर लगाना, चंदनका तेल 
कपुर व नीम्बूका रस समान भागसे ले मिलाकर लगाना | मजीठ व सक्कर दो २ 
पैसे भर, स्वर्णमुखी व जीरा एक २ पसे भर, इन सबका चूर्ण बनाकर सुबह संध्या 
गरम जलके साथ एक २ तोला सात दिन तक लेनेसे सब प्रकारके चमड़ीके रोग 
मिटते है | बालककी उसकी उमरके प्रमाणसे देना | बाबची तो. २, गंधक तो १॥, 
संचल तो. १।, इन तीनोकों महीन पीसकर कपड़छाण करना ओर गौके ताजे धृत्तमें- 
मिलाकर जहां खुजली हो वहां मलकर लगाना जिससे वह तुरंत मिट जायगी । 

१० गुल्म-पेटदुखना:-वायु, गरमी करिम्बा शरदीसे पेटमें दरद होता है । 
यदि वह शरदीसे होता हैं तो खशी डकार आती हैं, खाया हुआ तुरंत नहीं पचता | 

उपाय:-चनीकबाब, अकलकरा, सोंठ, मीरच, पीपल, इन सबको समान भागसे 
ले कूटकर महीन चूण बनाना । उसे प्रतिदिन शहदके साथ मिलाकर चटानेसे लाभ 
होगा । यदि गरमीसे होता है तो खाये पदाथका पाचन है जाता हैं; किन्तु गरमीके 
जोरसे भरी हुयी डकार आती है ओर तृषा लगती है। बांसकपुर, बेरके 
मौज, इलायची, सोंठ, केसर, कपुर, कस्तुरी, इन सबको समान भागसे ले, महीन 
पोौसकर उसमें तीनभाग सक्कर मिलाकर प्रतिदीन सुबहमे थोडा २ खाना । बदह 
जमीका उपाय लंघन हैं । यदि जायफल शहदके साथ खाया जाय ता भी कुछ लाम. 
होता है | सूखा हुआ नीम्बू मुखमें रखना । 





३४४ ग्रहोपयोगी वद्यक. 
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१८ हिका-हिडकीः-वायु या शरदबायसे हिडकी आती है उपाय-पफिट- 
करीकी फूला करके ४ रतिके जितना खानेसे या कुआरके रसमें सोंठका चूर्ण मिला- 
कर खानेसे लाभ होता है । 

१७ मसे:-मुखपर, शिरपर क्रिम्बा गालके ऊपर होते हैं | ये बहुत खराब 
मालूम होते है । 

उपाय:-एपडीया खारा आगपर थरना, जब फूल कर सफेद हो जाय तब 
निकाल लेना ओर उसके समान ऋलिचुना मिलाकर उसमें तीसरा भाग प्याज डाल 
पीस कर मसेके ऊपर लगाना, जिससे वह मिट जायगा । नीमक व कृषके जलको 
मिलाकर लगानेसे मसा मिटता है। सरका लगानेसे और बोडेका बाल खीच कर 
बांध देनेसे भी मसा गिर जाता है | 

१८ ज्वरः-यह रोग शरद, वसंत व ग्रीष्म ऋतुम विशेष करके होता हैं। 
उसका कारण यह है कि वषा ऋतुम इक हुआ पित्त शरद ऋतुम सूर्यकी किर- 
णोंसे गल कर ज्यर उत्पन्न करता है । वैसेही हेमंत ऋतुमं इक हुआ कफ वसंत 
ऋतुम सूर्यकी किरणोंसे गल कर ज्वरकों उत्पन्न करता हैं। ऐसा इन ऋतुओंका 
स्वभाव हैं। जिस ऋतुम ज्वर आता हैं उस ऋतुमें पीनेकी बहुत कुछ सम्हाल 
रखनी चाहिये । यह रोग खान पीनेकी ठीक सम्हाल न रखनेसे वात, पित्त व कफ ये 
तीन दाष कुषित हो कर ज्वरको उत्पन्न करते हैं। ये पित्तज्वर, वातज्वर, ऋफस्वर 
प्रद्नति नावोसे परिचित है । रुक्त, लघु, और शीत पदार्थोका सेवन, गायन, वमन 
विरेचन, उद्गेग, शोक, जागरण इत्यादिसे ज्यर उत्पन्न होता है | नख, नेत्र, मृत्र 
दस्त व चमड़ी ये रक्त होते हैं, चक्कर आता है, संधि, कमर, व पीठ इत्यादिम दरद 
होता हैं, मुख स्वाद राहेत बनता है, कंठर्म शोष होता है, खांसी होती है, अछाचि 
होती हैं और शिरम दरद हांता हैं क्‍ 

उपाय;-देवदार, गिलेय, सोंठ, पीपरीमूल, इनका क्वाथ पीना । चीरायता, 
कट, लौंग, पीपल तुलसी इनका क्वाथ पोनेसे मी लाभ होता है | 

: पित्तज्वर-खट्टा, खारा गरम, तीता, इत्यादि खाना। अजीशम मोजन 
करना इत्यादि कारणोसे पित्त कुपित होता है | इससे मुख तीता लगता है । नासिका 
मुख, कठ, आंध्र व तालु पक जाते हैं। तृषा, मूल्ा, श्रम, पित्तकी कय, दस्त, अरुचि 
ओर प्रस्वेद होता है । नख, नेत्र, दस्त व चमड़ी लाल रंगकी होती है तथा ठंडे 
पदा्थेके ऊपर रुचि होती है ये सब पित्तज्वरके चिन्ह है 

उपाय---नीम्बकी अंतर छाल, गिलोय, द्वाक्ष, मुलेठी कडु व नागरमोथ" इनका 
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क्वाथ करके पीना किम्वा नीमकी आंतरदालकों या नीमकी गिलोयकों पीसकर तो 
२. संध्या सबह पीनेंसे लाभ होता हैं । चौलेकी भाजीसे कय, दृषा व दाह शान्त हाते है। 
फफज्वर-मधुर, भारी, ठंडा, खट्ट, खारा पदार्थ खाना, दिनकी निठा ओर 

हष इत्यादि कारणोंसे कफम्वर उत्पन्न होता हैं। यह विशेष करके बसंत ऋतुर्म 
उत्पन्न होता है । शर्ररका मारी होना, झुखमें मिठापन दोना, कंय होना, जठ्साम्रेका 
मनन्‍्द पड़ना, उड़कार आना, निद्रा बढ़ना, आलस्य आना, क्षास चढना अर मुख, 
नख, मूत्र, दस्त व चमड़ीका सफेद होना, और गरम पदा्थोके ऊपर प्रीतिका होना 
ऐसे चिन्ह होते हैं 

उपाय-गिलोय, पपिल, सोठ, और भोरींगनी अद्डसीकी पाति, ओर कांसमस 
इनको समान ले उसका क्वाथ करके पाना | नागरमोथ पीलानसे प्रस्वंद आकर ज्वर 
हलका पड़ता हैं और होशियारी आती हैं । 

शीतज्वरः-इस म्वस्मं मस्तक पीड़ा, संधियो वेंदना, मुखका आना, कय, 
तृषा, अरुचि, निद्राका नाश, प्रस्वेदद आना, शरीरम सामान्य दाह, शरदी मालूम 
होना, खांसी आना, ये सब उसके चिन्ह है| प्रतिदिन ज्वर आना, एक २ दिन 
रहकर ज्वस्का आना, दो दिन छोड़कर तीसरे दिन व्वस्का आना, तीन दिन छोड़कर 
चौथे दिन व्वस्का आना ये सब उसीके भेद हैं | 

उपाय:-ठंडी मालूम हो तब प्रथम गरम कपड़े पाहिनना, गरम जल बोटलमें 
भरकर शेक करना, गरम चाह पीना, ताजी हवा कमरंस आन देना, अतिविष, ची- 
रायता, नागरमोथ, इनकों समान मांग ले क्वाथ कर ज्वर न हो तब पीलाना । ज्वर 
न हो तब क्वीनाईन देना भी उत्तम है। कांकच व काली मौरच, इनको समान भाग- 
से ले चूरी करके खीलानेसे सब प्रकारके शीतम्वर नष्ट होते है । नींबकी आंतर छा- 
लको उकालकर २॥ से ५» तोले तक व्वर न हो तब तीन २ घेटे पर देना इससे 
ज्वर उतर जाता हैं | 

विषमज्वर:-इसमें सब प्रकारके ज्वराक कइ लक्षण रहते है। वह वार २ 
आता हैं इसलिये ऐसे ज्वरमें बहुत कुछ सम्हाल रखनी चाहिये | 

उपाय;-दस्त साफ न आता हो तो आंवला, हरड़े व धमासका क्वाथ पीलाना 
चीरायता, कड़, नागरनोथ, खरसलिया, पटोल, नींबकी आंतरछाल, कालीद्वाक्ष, गि- 
लोय, और अमलतास इन सबका क्वाथ बनाकर पीनेसे भी अच्छा लाभ होता है । 

सचना:-जिन २ ऋतुओंम ज्वर आता हैं उन २ ऋतुआम खाने पीनेकी 


सम्हाल. रखनी चाहिये | व्वर आनके चिन्ह मालूम हो तो प्रथम लंघन करना | लंघन 
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यह व्वस्की रोकनेवाली है, लंघनके पश्चात्‌ मुंगकका यूष-ओसामन व चावल खाना 
ओर पीछे भी हल्का व सादा खुराक खाना चाहिय | 


१९ शछ या चूक।-शरद। व वास आर पटम बगाड़ हानस शूल या चक 
आती हैं। उपाय-हरड़ बडे आंबले, कड़, अमलतास, इनका क्वाथ पालाना।कम्बा 
हीमज, अतीष, हींग, संचल, व इख्जब इनको समान भागस ले महान चूण कर 
उसमेसे तो. ०॥ गरम जलके साथ खानेस वायु किम्बा शुल मिट जायगा। 


जा;-यह रोग अत्यन्त दष्ट हैँ | यह दो ग्रकारस हुमला करता हैं । 
प्रथम तो केवल सामान्य दस्त होते हैं। यदि उन्हें बंद न किया जाय तो वह अधिक 
जोर करता है। दस्त गंध रहित व चावलके घोनके समान होते हैं| तकी कब- 
जियत नहीं होती, दरद नहीं होता, आंत खींचते नहीं, सख्त गुटली चढती हें 
शक्ति नष्ट होती है, सम्पूर्ण शरीर, जिह्दा एवं श्वास ठंडा हो जाता है । नख आस- 
मानी रंगके हो जाते हैं | प्यास अधिक लगती हैं । कय वार २ होती है । नेत्रम 
गढे पड जाते हैं ओर आवाज बदल जाती है । दूसरे प्रकारके हेजमें किसी प्रका 
रके चिन्ह नहीं होते । कय, दस्त किम्बा गुटली नहीं चढती । रांगको खुद यह नहों। 
मालूम होता कि मुझे यह रोग हुआ हैं । वह इतनाही कहता ही कि मुझे निबलता 
है। यह निर्बंलता बढकर शरीर ठंडा हो जाता है ओर रोगी मर जाता है । इस रोगमे 
जिसके पेटर्म दरद नहीं होता वह विशेष करके मर जाता हैं; किन्तु पेटम दरद होकर 
दरद होते हैं यह स्थिति बचनेकी है। दस्त होने परसे भय नहीं रखना बल्कि जिन्हें 
दस्त नहीं होते या बहुत कम होते हैं उनके लिये भय रखना चाहिये । 
उपाय:-सूखी लाल मीरच व नीमक उकालकर उसका पानी आधे घेटेपर थोडा 
पीलाना, पद्चि १० गेह जितने काले सूखे धंन्तुरेके फ़ूलका चूर्ण, काली मीरच, शहद, 
इन तीनोंकों मिलाकर दस्त बंद होने तक देना। जहरकुचलेको उकालकर या 
धीसकर पीलाना । रोगीकी शब्याके पास कपुर जलाना । तमाखुकी सीगरिटकी मा- 
फिक कपुरकी सीगारेट बनाकर पीना । हाथ पैरम शेक करना, गुटली चढे वहां हीं- 
गकी पड़ी बांधना, किम्बा राई पीसकर प्लास्टर मारना, उसे शब्यामें पड़े रहने देना 
यदी शरीर ठंडा हो तो उसे गरम बनानेके उपाय करना, आकके मूलकी छालका 
चूण और कालीमीरचका चूरों समान भागसे मिलाकर अदुकके रसमें या सौंठके 
आानीमें मिलाकर चनेकी बराबर गोली बनाना, उसमेंसे एकसे दो गोली आधे २ 
अंटे पर देनी, कय करके निकाल दे तो तुरंत दूसरी देना, और कय बंद हो वहांतक 
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देते रहना, उस गोलीकें ऊपर दसरी दवा नहीं देनी: क्‍योंकि उसका गुण नहां मा- 
लूम होता | प्यास मालूम हो तो घनिया तथा खसको उक्ालकर ठंडी बनाके देते 
रहना किम्वा लोंग, जायफल या नागरमीथका पानी उकाला हुआ पीलान!। चाह 
पीलाना, कोलनबाटरम कपुर मिलाकर पीलानेसे भी लाभ होता है | जहरी नर्लीयर की 
गरीका चूंणूं दो अन्नी भर कूटकर जलके साथ दना | कय हाोका निक्रत जाय तो 
फिर देना जिससे प्योस शांत होर्ग 

सूचना-इस रोगवालेको अफीमवाली कोई दवा नहां दंनी चाहि4 । 

(१ नेत्र रोग--इस रोगमें नेत्र रक्त होते हैं, जलन होती हैं, सूजन होती' 
हैं, पानीं गिरता है और बेदना होती है; यह रोग विशेष करके गरमीसे होता हैं । 

उपाय-प्रथम हल्का जूलाब देंना, नेत्रके ऊपर छाया रखनी, कुद्च दिन तक 
धरके बाहर नहीं निकलना, नंत्रके ऊपर गरम जल क़िम्बा खसखपके फल्ञक्री उ- 
कालकर उस पानीसे शेक करना, फिटकरी ५ गेहुके जितनी फूलाकर पानी तो. २॥ 
में मिलाकर उस जलसे नेत्र धोना, रसवबंती, नींबुका रस, हलदी और अफीम इन को 
पीसकर लोहेकी कड़छीमें गरम कर पोपचेंके ऊपर लेप करना । नंबुकी चीरके ऊपर 
हलदी, फिटकरी और अफीम डालकर गरम करना; पीछे सफेद कपडेमें पुटली करना 
ओर उससे शेक करना । सरगवेकी पातिका रस शहदर्म मिलाकर नेत्रके आसपास 
लेप करना । फूलाई हुई फिटकर्राकों पानीके साथ मिलाकर उमप्तकी बुंदें नेत्रम डा- 
लनी । वेसे ही नीलेथोथेकी फूलाकर गुलाबजलम मीलाकर नेत्रमे बुंदें डालनी । 
खील हुए हो तो उसके ऊपर नीलाथोथा घीसना | सूजन हो तो अक्रीम व फोट- 
करी समान भागसे मीलाकर नेत्रके आसपास लगाना, नेत्रमें झांख हो तो नीलाथोथा 
१५ गेहुं जितना, कपुर 9 गेहुं जितना, गरमजल तो ६ के साथ मिलाकर सुबह 
संध्या नेत्र धोना | 

२२ रतोंध-जो दिनको अच्छी तरहसे देखते है किन्तु रातको नहां देख 
सकते उनके लिये निम्न उपाय करना चाहिये | 

उपाय-डोडीकी पत्ति जलम बाफकर सुबहमें खाना तथा रीठेफ्े बीज जलमें 
धीसकर लगाना | 

२३ गुख आजाना-गरमीसे रुख आजाता है। जिहा, ताञु, व गाल 
पककर रक्त हो जाते हैं या चांद पड़ते हैं। उसके ऊपर महीन शफेद रंगकी थर 
जम जाती हैं व दाग पड़ते हैं। यह रोग बड़ोंकी अपेक्षा बालकीकी आधिक होता है। 

'डपाप-टंकनखार फूलाकर शहदमें मिलाकर पीडीके 'द्वारा संध्या सुबह 
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लगाना । फूलाया हुआ टंकनखार कशथ्थेके उकालेमें मीलाकर कोगला करना | चनक 
बाब, इलायची और कथ्थक चूगा लगाकर लाला गिराना | 
२४ दांतका दरद-दांतम खड़ा हेनेस ओर अजीण इस्यादिके कारणसे 
यह दरद होता है । 
उपाय-दांतमें पोल हो और दरद होता ही तो दांतका साफ करके कपुर 
तथा अफीम मिलाकर उसमें लगाना । लौंग किम्बा पिपरमेंटकें तलका फीआ  दांतमें 
रखना । दांतके सड़नेसे पीड़ा हाती हो तो अकलकरेके पुष्प चीरकर दांतके 
“ ऊपर दबानेसे दरद-पीड़ा कम हो जायगी | सौंठ, फिटकरी, ओर अकलकश इन 
तीनाकी समान मागस कृटकर दांतमें भरकर लाला गीराना | रीठेके बीजका कूटकर 
द्वांतपर रखकर लाला गीराना इससे भी लाभ होगा । 
मंजन-इस मंजनसे द्वांतके सब प्रकारकें दर्द मिटकर दांत इढ होते 
ओर मुखकी दुर्गन्धी नष्ट होती हैं।कथ्था तो, २, माया तो. ? बबुरकी छाल ते 
बोरसलीकी छाल तो. ०, इन सबका महीने चूण करके लगानेसे लाभ होता हैं । 
जकाप-यह रोग शरदी किम्बा गरमीस होता हैं | शरदीस नासिकार्म सृजन 
होता हैं, उसमेंस पानी गिरता हैं ओर वह पानी गलेमें उतर कर खांसी होती हैं। 
जूकाम जब शरदीसे होता हैं तब घई पानी कठिनतासे निकलता हैं और गरमीसे 
होता हैं तब गरम व पतला पानी निकलता हैं । 
उपाय-तमाखु सुंघना, खसखस. थधावनीके फूल और सोंठ इनका पानीमे 
क्वाथ करके तीनदिन तक पीना, जल इत्यादि प्रवाही पदाथ कम पीना और मुखर 
सोठ लोंग चवात रहनेसे भी जुकाम बंद होता हैं| गरमीसे जूकाम हुआ होते 
छा, सरका व यवका पीसान मिलाकर खाना | कायफल, नागरमाथ, कड़, काकरा- 
शीगी व पुप्करमूल इनका चूण शहदके साथ खाना और नासिकाके ऊपर 
अफीमम लगाना | 
बालकोंकी खांसी-प्रथम जुकाम होकर बालकेका खांसी होती है 
उपाय-फिटकरी फुलाकर पीछे १० गेहँके जितनी पानीके साथ मिलाकर 
. गलेमे पीचकारी मारनी । निबलता होता क्वीनाइन, लोहेका अरक व कॉडलीवर ओइल 
देना | केवल कोडलीवर ओइल भी लाम करता हैं | जूलाबक लिये स्वर्णमुखीकी 
चाह किम्वा एरंडीका तेल देना, खूराक दूध या कांजी दना। 
७ आंचकी-बालकका शरीर बारबार खीच जाता हैं, उसे आंचकी कहते 
वें 


है | वालकॉकी जब दांत आते हैं तब यह हो आती है; वैसेही अन्य रोगंमे भी. 


री ता /ज॥ १५ 
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न > का जऑिजधिल - 


ज्ञेती है | बड़ोंकी भी कमी २ आंचकी आजाती हैं। यह रोग विशेष करके 


मगजमसे उत्पन्न होता हैं: इस लिय मगजकक ऊपर ठंड पानीस भीगाया हुआ 
कपड़ा रखना | 

उपाय-टकनखारकों फूला कर ? वाल लेना उसको ख्रीके दूधक साथ मिला 
कर देना | गौरोचन घीसकर पीलाना। प्रसव होनेके पश्चात्‌ खीकी आंचकी आवे 
तो कपर बाल ? एरंडीका तेलतो. २॥ में मिला कर गरम पानीके साथ पलिनेंस लाभ 
होगा । प्याजका रस पीनेंस भी हाता है | गरम किय हुए जलम दाता तक 
बेंटनेसे भी लाभ होता है । जल सहन हो सके वेंसा गरम रखना । 

०२८ अर्प-मसे-यह ग॒दाकी किनारीके ऊपर होता हैं जिससे दस्त उतरनेके 
समय पीड़ा होती हैं | किसी समय उसमेंस खून भी निकलता हैं । 

उपाय-अफीम तो. ०॥, मांयफलका जू्ण ता. २, मक्खन तो. २ मे मिला 


कर लगाना | काली मीरच तो. १, पीपल तो, २, साठ ता. ३, चत्रा ता. ४, सुरणख 


तो. इन सबको पसि कर उसकी गंड़म गोली बनाकर खानेंसे यह रॉग मिटता 
है । नीमकका पानी लगानसे मूलमेंसे कट जाते हैं। छा यह अषकी उत्तम औषधि 
हैं। इना, टंकनखार, नीलाथोथा, इन सबको समान भांगसे लेकर तीन दिन तक 
नीम्वके रसमें भीगोकर मसेके ऊपर लगानेसे लाम होता हैं । 
२९ कफ-कफ छाती व गलेकों रुंधन करता है । खांसी आकर बछातीमेंसे 
पीला लेष्म निकलता हैं | 
उपाय-अड्सीका रस शहदके साथ देना। छातीके ऊपर शेक करना, 
चाह पीना, रातकों गरम जलमें नीमक डालकर चाहके समान सोनेके समय पीना 
इन उपायोसे कफमें लाभ होता हैं । 
३० कानकी पोडा-वायु, गर्मी, रक्तविकार व निबंलतासे कानका दरद 
होता हैं | कोई जीवजन्तुके कानमें जानेसे भी यह दरद होता है । 
उपाय-वायसे कानमें दरद होता हो तो तरीका दूध किम्बा तेल गरम कर 
उसकी बुंदे कानम डालनी । रक्तविकारस दरद होता हा ता नस खुलवाकर तलम 
समुद्रफीन गरम कर उसकी बुंदें डालनी | कीड़े पड़े हो तो एव्टीयाकों गेके दूधम 


गरम कर कानमें डालनेसे कीड़े मर जांयगे। पीप निकलता हो तो टंकनखार पीसकर 


कानमें डालना ओर ऊपरसे नीम्बूके रसकी बुंढें डालनी। कान बहिरे हो तो आकको 


पत्तिकों आगके ऊपर गरम कर उसके रसकी बुंदे १५ दिन तक डालनेस लाभ 


३५७० ग्रंहोषयोगी बद्यक, 


नल भा न किस न 
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होगा | ऊंटके मृत्रकी बुंदं भी अच्छा लाभ करती हैं; इस लिये सोनेके समय उसे 
कानमें डालनी | 

३१ दम-चलते फिरते श्रास चढ आता हैं । थाती और गलेमें कफ जमा 
होता हैं | समयपर चीकने बड़ख निकलते है | यदि तुरत उपाय न किया जाय तो 
रोगीका शरीर निर्बल हो जाता हैं | बषा व शीतऋतुम उसका जार बढता है । जब 
वह उठता हैं तब खास लेना कठिन हांता हैं । 

उपाय-शहदके साथ एलीया चाटनेस लाभ होता हैं। नागरमोथ, खेर, काली 
मीरच, पीपल, वायवर्डाग, चित्रा, ओर सोंठ इस सबका समान भांगसे लंकर महान 
चरण बनाना। प्रतिदिन सुबह तो. ०॥ खानेसे श्वास, पाण्डुरोग, पित्तकम्ली, शूल 
युका गोला ये सब मिटते हैं । 
३२ खील-युवकोंकों मुखके ऊपर होते हैं विशेष करके गरमीसे होते हैं | 


३ 


उपाय-मठका पीसान सीरकेम भीगोकर मुखपर लगाना ॥कम्वा द्ाक्षक वृत्तुको 
लकडीकी जलाकर उसकी भस्म सीरकेमें मिलाकर लगाना । मांयफलको पीसकर 
'लगानसे भी खील-तारुणपीटीका मिटते है । 

३३ आम-यह रोग विशेष करके वर्षा ऋतुको शरदी व वायुस हाता हू | 
आम दस्त साफ नहीं आता व दस्त के साथ खून व चीकना पीपकासा पदाथ भी 
कभी भा निकलता हैं | 

उपाय-अडर्साकी छालका चुंणो ता. ०॥ व सक्कर ता. ०॥ इन दानाका दूधक 
साथ पीलाना | खून व आम-बातसे आम हुआ हो तो पेटमें चूक आती है। दस्तके 
साथ खून व आम गिरता है | थोड़ी २ देरमें पेटमें चूक आती है ओर दस्तके समय 
'दरद होता हैं। यदि दस्त कठिन हो तो ज्वर भी आजाता हैं। जब्हा सफद है 
जाती है, पेड़म दरद होता है, दस्त साफ नहीं होता, थीड़ेसे आम व खूनकां बुद 
पड़ती हैं | 

सौंठ व सौंप एक २ ताला कूटकर पावशेर पानीम उकालना और नवटांक 
पानी रहे तब उतारकर उसमें विलायती स्वच्छ एरंडीका तेल तो २॥ डालकर 
पीलाना: जिससे दस्त साफ होगा | यदि दस्त ठीक न हो तो एकदिन छोड़कर दु- 
सरे दिन उसी प्रंकार पीना जिससे दोष निकल जायगा । पीछे छोटी हरको घ्वतमें 
भुंजकर उसमें थोड़ी बिना भुंजी हर डालकर चूर्ण बनाना । उसमें उतना ही चीनी 
मिलाकर खानेसे संब प्रकारेक आम नथ् होते हैं। शंखजीरेकी चीनीके साथ - मिला- 
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कर तीन २ घेटेम खानेसे भी लागे होता है । सौंठ व सौंपकी एरंडीका तेल लगाकर 
भुंजना फिर उन्हें महीन कृटकर उसके साथ सक्कर मिलाना, पीछे आधा २ तोला 
खानेसे सब प्रकारके आम मिटते हैं | खूर लेना | 

३४ शृरू-चक अजीणणं: “यह वाद तथा ठडा हवास हाता श्र गकी 
डकार आती है और दस्त होते हैं, तथा पेट भारी जैसा मालूम होता हैं । 

उपायः:-फुदीना, आजमाइन, व इलायचीकों समान भागसे लेकर उससे 
आधा हिस्सा काली मीरच, व सोंठ लेना, इन सबका चूणें शहदके साथ चाटना | 
लौंग, सौंठ व आजमाईन इन तीनेंकी गोली करके खानेसे भी अजीर्ण मिठ्ता हैं । 

३५ क्रमिरोंग:-बालकके पेटमे कृमि बढनेसे पेटर्म दरद होता है, छ्ुधा नष्ट 
होंती है, फिर भी वह खानेकों मांगा करता है | प्यास लगती है, नाक मला करता 
है, सुखमें दुगंधि आती है, खड़ी कय होती है, बचेनी रहती है, निद्रा नहीं आती 
सफरेमें कु 


| 


द्घ 
हट 
् 
ट्‌ 


छ काटता हो ऐसा मालूम होता है, दस्त पतला होता है, किसी समय कृमि 


हें + 


निकलते हैं, ज्वर आता है, खीचान होती है। क्‍ 

उपायः-एकसे दे वर्षके बालककों सेंटोनकोीं ०॥ से १ गेहूं भार जितना सकरके 
हलुएमें मिलाकर खीलाना। इससे अधिक दस्त न होकर कृमि गिर जांयगे | यह पौ- 
लानेके पश्चात्‌ चार घंटे तक कृमि न निकले तो चाहके साथ एरंडीका तेल पीलाना 
जिससे खुलासेके साथ दस्त आकर उसके साथ २ कृमि निकल जांयगे। इस प्रकार 
दोतीन वार एक २ दिन छोड़कर करना। कपीला पीसकर दहींम पीलाना, इससे भी 
कृमि निकल जांयगे या मर जांयगे। वायवर्डीग, व कपीला समान भागसे लेना 
ओर उससे आधी सौंठ लेकर उसका क्वाथ करके पीलानसे कृमि नष्ट हांगे । 


३६ मजनः;-गरमी, निर्बलता किम्बा रक्तविकारसे यह होता है। नवीन 
बांस, संधानमक ओर हलदी इनको घीसकर लगानेसे अच्छा हो जाता है | जहरी 
कचुरा, सुरोजन, सोंठ, साटोड़ी, आंबाइलदी, ओर एरंडीकी जड़ इन सबको गो- 
मृत्रमें पीस गरम कर लगानेस सृजन उतर जाता हैं । 

३७ सपेदंश;-सर्पदंशके होते ही उस दंशसे तीन चार अंगुलके दूरपर एक 
डोरी किम्वा कपड़ेसे दढ बांध लेना। उसके ऊपर दोतीन अंगुलपर दूसरा बंद बांधना, 
पीछे उस दंशके ऊपर चीरा करना; वैसेही दंशके आसपासमें काटकर खून निकाल 
देना | फिर तुरंत देवताका अंगारा लेकर दबाना या लोहा गरम कर दंशवाली जगह- 
को जलाना। चीरा करके कास्टीक लगाना या नीमक लगाना। रीठझा और पापडीया. 


हे 


हि । 


३५२ गुृहोपयोगी वेद्यक. 
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खारा लेकर उसका पानी बनाना और उस पानीर्म कपड़ा भीगोकर दशके ऊपर रखना 
एवं ऊपरसे पानी डालते रहना | उस पानीको नेत्रमें भी डालना चाहिये | जहर चढ़ 
कर निंद आने लगे तो काली मारिच व घ्रत पीलाना | तमाखू, नीलाथोथा, या मांयफल 
गरम पानीके साथ पीलाकर कय कराना। गोका दृध पीलाना, बीजोरेके बीज एकरुपये 
भर लेकर गरमा गरम पानी भीगोकर पीलाना इससे जूलाब होगा। इन्द्रवरणेके 
मूल एक रुपये भर पीलानेसे दस्त व कय होंगे | फिर वच्च, आककी जड़, सेंघानमक, 
इनकी समान भागसे ले महीन पीसकर वासी पानीमें पीना, इससे लाभ होगा; किन्तु 
उसके उपर गोके दुधका पीना अच्छा हैं। आककी कोमल पत्तिकों आकके दृधमें 
मिलाकर गोलिय बनानी ओर जहरके उतर जाने पर्यत खीलानी; इससे बहुत कुछ 
लाभ होगा । रीठके बीजकी यानके साथ दर्ना | नेपालेके बीजको पीलानेसे कय होकर 
जहर उतर जाता हैं | इस प्रकार शीत्र उपाय करनेसे जहर उतर जाता है । 
... ३८ बिच्छु:-इसके जहरकी बंदना अधिक होती है | बीच्छू काटते ही उसके कां- 
डेकी सहके द्वारा निकाल देना या वहांपर काटकर जहर थक देना; जिससे जहर 
उतर जायगा । का्टनंवालेके मुखमें चांदी नहीं होनी चाहिये व उसने पीछेसे घाका 
कोंगला करदेना चाहिये। देशके ऊपर मक्खन घीसना | दीयासलाइके अग्र भागकों 
घासकर लगाना और ऊपरसे शेक करना। लसुनकी कली पीसकर लगाना। थोहरका 
दूध लगाना अपामागकी पत्तिका रस दंशके ऊपर ओर जहांतक जहर चढा हो वहां- 
तक लगाना | अमोनीयाकी शीशी सुंघाना। देशके उपर प्याजकोी कृटकर बांधना। 
तीजाबमें थोड़ा जल डाल उसमें सली डालकर उसकी बुंद दंशके ऊपर डालनेसे भी 
बिच्छू उतर जाता है। शिरके बाल पीस सरसों ओर पुराने गुड़का घुप देना। नीमकी 
गोंद पीस ब्वतमें मिलाकर धुंआ देना । 

३९ मूत्रकृच्छू-यह रोग शरदी किम्बा गरमी इत्यादि कारणोंसे होता है। 
इस रोगमें मृत्र बेद हो जाता है; जिससे रोगी बहुत ही कष्ट पाता है। 

उपाय-इन्द्रवरणेकी जड़को पीसकर पीलानेसे पीसाब व दस्तका खुलासा 
होगा। कलथीको पानीमें उकालकर पीलानेसे लाम होता है। प्याज, गोखरु, कपा- 
सके बीज, काकड़ीके बीज, इन सबको समान भागसे पानीमें उकालकर सक्कर मि- 
लाकर पीलाना; जिससे एक प्रहरमें पीशाब छूटेगी । पेड़के ऊपर शेवाल रखना, टेसूके 
फूल बाफ कर बांधना, मुलतानी मिद्दी घीस कर पेडुके ऊपरके भागमें लेप करना। 
कृपुर क्िम्बा सौरा पीशाब मार्गमें डालनेसे पीशाब छूटती है। चनकबाब, स्वर्णमुखी, 
अलसी, पाषाणभेद, ओर सौरा इनका चूर्ण देनेसे भी लाभ होता है। 


| आ 


४० मुखमेंसे खूनका गिरना-यह गरमी इत्मादिसे होता हैं । ह 
उपाय-अडुसी तो. १ ओर शहद तो, १० इन दोनोकों साथ मिलाकर प्रति- 
दिन सुबह चाटनेसे खूनका गीरना बंद होगा | 

४१ चौज्रीः-हाथ, पैर, बाती, मुख प्रद्ृति स्थानों पर सफेद जसे दाग पड़ते 
हैं जो बहुत ही खराब मालूम होते हें 

उपाय-देवदारको नीम्बूमें घीसकर लगानेसे लाम होता है। तीलक पृप्पको 
लगानेसे भी लाभ होता है । बाबची नीम्ब॒के रसमें पसकर लगाना भी अच्छा है। 

४२ पाण्डरोंग या पित्तकमली!-कलेजेमें पित्त एकत्र होनेसे, चिन्तासे 
ज्वस्से, शोकसे व मगजके रोगसे यह रोग होता है । नत्र, मुख व नख तथा सम्पू् 
शरीरका पीला होजाना यह इस रोगका लक्षण है | 

उपाय-खेर, पीपल, चीत्रा, नरककचुरा, सोंठ, वायवरडींग, इन सबको समान 
लेकर महीन चर्ण बनाना, उसमें लुहारके वहांपर लोहेका जो काट जमा होता हैं 
उसका महीन चर्ण कर दूसरी ओषेधिसे दोगुना मिलाकर प्रतिदिन सुबह खानेसे 
पित्तकमली मिटती है| विकलेकी पत्ति खानेसे भी लाभ होता हैं । 

४३ शिर दःखना-बात, पित्त, व शरदीसे प्रायः शिर दुःखता है। किसी 
समय अन्य रोगके कारणसे भी शिरमें दरद होता हैं । 

उपाय-सौंठ व कनेर समान भागसे लेकर पीसकर तीन मुने गोके ब्तमें 
मिलाकर सुंधनेसे सब प्रकारक्ी शिरकी बेदना मिटजाती है | यदि वातके कारण 
शिरमें दरद होता हो तो एरंड्रीकी जड़ ढांयामें सूखा पानीमें घीसकर शिरपर तथां 
पैरके तलियेमें लगानेसे लाभ होता है। यदि गरमीसे दुःखता हो तो चंदन घीसकर 
लगानेसे लाभ होता है । 
४४ खांसी-प्रथम जूकाम होकर छातीमें कफ जमता है इससे या तेल, मी- 


रच, व खोरी वस्तुके खानेसे, गरमी ओर शरदौसे, तथा दातीके बीगाड़से खांसी 


होती है | श्रास लेनेकी नली व फेफसेके पढ़में सूजन व आवाज होनेंसे, गलेको 
शरदी लगनेसे, मिट्टी व अन्य रजकण श्रासमें जानेसे भी खांसी होती हैं। 
उपाय-काकराशींगी, द्वाक्ष, पीपल, कायफल, व सौंठकों समान भागसे 


लेकर उसका चूरी तो, ०। शहदके साथ लेनेसे खांसी, खबर, 'दम व्‌ 


ससनी मिटते हैं। काकराशींगी, अतीष व पीपल इनकों समान भागसे ले चूशकर 
शहदमे चाटनेसे बालंककी खांसी मिटती है। सक्र तो. १६, बांसकपुर तो, ८, पी- 
पल तो. ०, इलायची तो. २ और दालचीनी तो. १, इनका चूर करना, इस चूणुको 


#। #न के “ 9 


ञै 


३५०४ ग्रहोपयोगी वद्यक. 
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छा कर 


सीतोपलादि चूण कहते हैं। इसे शहद व बतके साथ मिलाकर खानेसे सब प्रकारकी 
खांसी मिटती हैं । 

४५७ फोडा-रक्तविकारसे, पित्तस व शरीरसे गंदे रहनेसे शरीरपर फोड़े 
फून्सियें होती हैं। फोड़े पकनेपर उसमेंसे पीप निकलती है ओर घाव पड़ते हैं | 

उपाय-सावुनके साथ चीनी मिला उसकी पट्टी लगाना । बोटे बालकांकों फू- 
स्सियं होती हों तो कोडलीवरआईल दूधके साथ पीलाना, एरंडीके तेलका जूलाब 
देना । गरम पानी व साबुनसे फोड़ा धोकर साफ करना, ओर ऊपरसे आंबला, आम, 
- बबुर, आक, इनकी लकड़ी जलाकर मस्मकर नीलाथोथा फूलाकर उसमें मिला गोके 
धोणहुए घृतमें मिलाकर लगाना, या फीआ दबाना। रेबंचीकी लकड़ीकों घीसकर ल- 
गानेसे भी लाभ होंता है । धनीया, द्वाक्ष, सकर, आंवला, इनको भीगोकर पीना। 
कोई गरम वस्तु नहीं खानी, जिससे फोड़े तुर्त मिट जांयगे । 

४६ दाद-शरीरके भीतरके बिगाड़से, गरमीसे ओर बाहर मेल इप्यादि 
जमा होनेसे दाद होती है, इससे खूजली आती हैं| यदि उपाय न किया जाय तो 
वह फैल जाती है । 

उपाय-सरकेमें कपड़ा भीगोकर दादके ऊपर रखना; टंकनखार दो अन्ीभर 
२॥ तोलेभर पानीमें मिलाकर लगाना; कपुर, फिटकरी, गंधक, कत्था, इनको समान 
भागसे ले नीम्बूके रसमें मिलाकर लगाना मुरदाशींगीकोीं गुलाबजलमे पीसकर लगाना। 
नीलेथोथेको पानीमें मिलाकर लगाना | क्‍ 

०७ बालदवा-नागरमोथ, काली मीरच, सोंठ, जीरा, पीपल, बेलफलका 
गाभ, लोंग, इन्द्रजव, अतीष, वायवर्डीग, इन सबको समान भागसे ले महीन. पीसकर 
कपड़ेसे छान लेना फिर नीम्बूके रसमें गोलिय बनानी, इनमेंसे १ गोली प्रतिदिन देनेसे 
दस्त साफ आ जायगा, इस बालदवाके सेवन करानेसे बालकाके पेटका जड़ होना, 
कृमि, खुजली, शीलस, ज्वर इत्यादि रोग नथ्ट होकर शरीर निरोगी रहता है। 
टंकनखार, लौंग ओर पीपल इनको समान भागसे लेना। टंकनखारकोी तीन चार 
वार गोबरमें धोकर स्वच्छ करना ओर अम्निके ऊपर रख फुलाकर पीछे लोग और 
पीपसकानी भी फूलाना। इन तीनोका चूणे करके शहदके साथ बालककों खीला- 
न्रेसे खांसी मिट जायगी। नांगरमोथ, ओर अतीषकों समान भागसे ले महीन चूणृकर 
शहदके साथ चटानेसे ज्वर तथा कय मिटते हैं। 

४७८ स्तनपाक-बालकके वार २ स्तनपान करनेसे स्तनके अग्र भागमें . चीरें 
पड़ती है या चांदे पढ़ते है | 


सतोमंडल, . “पे 





उपाय:-बीटड़ीके ऊपर आलीवका तेल लगा कर शेक करना। उसके ऊपर 
३-४ गेहूं जितनी फिटकरीकों २॥ तोला पानीमें मिला कर स्तनके ऊपर लगाना। 
सूजन हो तो सोनागेरु, चंदन, ओर सोठ इनको समान भागसे ले महीन पीस गुलाब- 
जलमें लेप करना । स्तन पका हुआ हो तो ठंडी होकर ज्वर आता है, सनके आते 
हैं, उसका उपाय खसखसके फल पानीमें उकाल कर शेक करना। किम्वा नीमकी 
पत्तिको गरम कर बांधना | गुलाब जलमें कपड़ा भीगोकर रखना। अगरचंदन ओर 
रतांजली घासकर लगानेसे भी लाभ होता है । 

४९ स्तनमे दूध बढानेका उपायः-यदि स्तनमें दूध पूण न आता हो तो 
दूध, मक्खन व मलाइके रसमें कड॒ए वालका चूण तो. ३ मिलाकर लगाना | सुआ, 
गरी, बादाम, चना व पिस्ता इन सबको समान भागसे लेकर दिनमें दो वार खाना । 
थोड़ा सुआका चूर्ण आधाशेर दूधम मिलाकर खाना । एलीयाकी खीर करके खानी | 
गिलोयकी जड़, गोखरुकी जड़, शितावरीकी जड़ ये हरएक एक २ तोला लेकर जल 
शेर ? में उकालकर नवटांक रहे तब उसमेंसे सुबह, संध्या आधा २ पीना, जिससे 
दूधकी अमभिव्गद्धि होगी । ः 

७५० नाकमेंसे खूनका निकलना;-चोट लगनेसे, नस चीरानेसे, अधिक 
गरमीस या रक्तक्ी वृद्धि होजानेसे नाकमेंसे खून पड़ता हैं । 

उपाय;--शिरपर पानीकी धारा करनी, मिट्टी भीगोकर शिरपर लगाना | 
अनारका रस नासिकामें डालना फिटकरी व मांयफलका चूर्ण सुंघना । 

५१ जलनाः-अग्रिसे शरीरका कोई भाग जलता है तब फुल्ा पड़ता हैं व 
जलन होती है । 

उपाय;--कुंवरपाठेकी चीरकर जले हुए भागपर रखना, उसका रस लगाना; 
काली व्याही लगाना, गोंदका लेप कर ऊपरसे गेहंका पीसान लगाना | नीमक व 
उससे आधा चूना ले पानीमें मिलाकर लगाना | शहदके साथ मिद्टीका तेल लगाना। 

५२ आंखका उठनाः-पुनरनवाकी ताजी जड़ ओर असगंध समभाग पीसकर 
पलकके ऊपर लेप लगानेसे नेत्रदाह, नेत्रशोथ, शीघ्र आराम होता है । 

सचना/-१ ओषध लेनेके प्रमाण जहां न लिखा हो वहां सम प्रमाणसे या 
हरएक दो दो तोला लेना | | 

२ एक दो मासके चालककों दूध, सकर, शहद या घृतके साथ आंषध देना, 


[2०] 


खाने पीनेके चूणका वजन एक रति लेना, पीछे ज्यों २ उमर बढती जाय, त्यों २. 





३५६ ग्रहोषयोगी वेश्यक, 





मासभें एक रति प्रमाणसे बढ़ाना। एक वर्षकी उमरके पश्चात्‌ हरएक वर्ष वाल २॥ 
इस प्रकार १२ वर्ष तक बढाने जाना | वर्ष १३ से ६० वर्षकी उमरके मनुप्यको 
एक तोला दना | 
३ क्वाथ, काढ़ा, व उकाला चूणसे चार गुना रखना | 
४ क्वाथ बनाना हो तब सब ओषधियोकीं एकत्रकर प्रतिदिन 9 तोला 
कूट कर एक मिश्ीके पात्रमें ओषधकी १६ गुने पानीके साथ डालकर हल्के तापसे 
_ डकालना, ऊपर कुद्ध भी नहीं ढांकना। अश्मांश पानी रह जाय तब उतार 
ठंडा करके बालककों तो ०। से ? और बड़ेको तों. » शहद, सक्कर, गुड़ या 
घृतके साथ लेना | 
५ चूंणे बड़े मनुष्यकों तो ०॥| से ? तक, बालककों वाल २ से तो. ०॥ 
तक देना। सकर डालनी हो तो दो गुनी ओर गुड़ समान भागसे डालना चाहिये | 
चूर्ण तीन मासके पश्चात्‌ बिगड़ जाता हैं, बालककी वनस्पतिका रस पलिना हो तो 
तो. ० से १ तक और बड़े मनुष्यको तो, १ से २ तक। उसमें शहद सक्कर, गुड़ या घृत 
जो मिलानेके लिये कहा हो वह तो. ०|| डालना | 
७ गोली शहद या गुड़म बनाना हो तो वाल १ तककी बनानी । 
८ जहांपर कोगला करनेकी बात कही हो वहांपर दिन भरमें आधा शेरसे 
१ शेर तक पानीका करना । 
९ जहांपर हीम कहा हो वहांपर उसे चूणेसे दे गुने पानीमें संध्याको भीगो- 
कर सुबह मलके छान लेना पीछे उपयोगम लेना । 
.. १० लेप पानीर्म पीसकर या योंही लगाना | 
११ जहांपर बाफ लेनके लिये कहा हो वहांपर जिस पानीमे उकालनेके लिये 
कहा हो उसमें उकाल कर उसकी वराल बाहर न जाय इसके लिये मुखके पास वह 
पात्र रखकर ऊपर कपड़ा ओढकर शरीरकी अच्छी तरहसे ढांक लेना जिससे वराल 
भीतर रहे । यह वराल १५ से २० मीनीट तक सहन हो सके वहां तक लेना । 
१२ यदि अपनेकी ओषधिकी पहिचान न हो तो दूसरेके पास पहिचान 
कराके ताजी लेनी । 
१३ दवा देश, काल, हवा तथा मनुष्यक्री प्रकृति, वय एवं शुक्तिको 
देखकर देना | हे 
१४ ओषध तैयार करके अधिक समय तक रख छोड़ना नहीं क्योंकि उससे 
गुण कम हो जाता है | इस लिये आवश्यक्तानुसार तैयार करना । 
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५ ओपषध रोगकी परीक्षा करके दना । " 

४६ ओपषधकी मात्रा आवश्यक्ताके बिना न्यूनाविक नहीं दंनी बैंसेही जिस 

समय खानिके लिये कहा हो उसी समय खाना | समयका परिवतन करके ओपधि 
नहीं खाना । ओषघके ऊपर जो खुराक खानेके लिये कहा हा वहाँ खाना । 


रोगी परिचयों । 


द्वियोंकी रोगी मनुष्यकी परिचयों करनेका अभ्यास करना चाहिये । प्राचीन 
समयमें आयेखियोमें यह ज्ञान अधिकरुपसे था। वे रोगीकों संवाशुश्षत्राक उपरात 
चैद्यकके कई कार्योमें चतुर थी; वतेमान समयकी लियाम यह ज्ञान बहुत कुड कम 
हो गया हैं। रोगी मनुष्यक्री याग्य परिचयों ह्ने्स व शौत्र टी अच्छे हो जाते हैं | 
ओर वेधोंकों भी बहुत कुछ उनसे सहायता मिल सकती हैं, इस लिय इस गुणका 
ल्ियोमें अत्यंत आवश्यक्ता हैं | 

का्यकुशलता-बीमार मनुष्यक रहनका कमरा वहुत हा स्वच्छ रखना उसके 
कमरेगें अधिक सामान नहीं रखना। भीतर खुछी हवा आव एंसा श्रबध करना किन्तु 
अधिक हवा उसके शरीरपर नहीं लगनी चाहिय, बिंदाना स्वच्छ रखना उसमें 
गंदकी नहीं होने देना, कपड़े तथा चादरका वार २ बदलते रहना। कमरम सब्या 
सुबह धूप करना जिससे उसकी हवा शुद्ध रहे। खुराक रुचिक अनुसार पाचन हो 
सके वेसा पका हुआ देना। पानी निर्मेल तथा हल्का दना। आवक मनुष्यकी भीड़ 
नहों होने देना । उसके साथ कैसी व कब बात करनी इसका विवंक्र रखना। आधक 
कोलाहल नहीं होने देना; क्योंकि उससे उसे कथ्ट मालूम होता हैं। उस क्रोध या 
शोक हो ऐसी कोई बात नहीं करना | उसका स्व प्रसन्न रखनका चेष्टा करनी । 

२ आनन्दीस्वभावः-रोगीके पास प्रसत्ञ मनसे जाना । भाषा श्रेम व 
आनंद युक्त बोलनी, “अब अच्छा हैं एंसा कह कर वय दना। उसके कमरेमें संदेव 
आनंद रहे वेसा करना ओर ऐसा व्यवहार करना, जिससे उन्हें मालूम हो कि, मेरे 

साथ सब कोई सहानुभूति रखते है । 

३ घैथेः-जहांतक संभव हो रोगीकों एकाकों नहीं रखना सकी खटियाके 
पास बैठकर उसके दःखक विस्मृत करानेक्री चे्टी करते रहना चाहिंय। उसका 
मन प्रसन्न हो ऐसी बातें करनी, उसको कया कष्ट होता हैं यह "वह न जान सके 
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उस प्रकार देखते रहना। वह बिना कारण भी शिकायत किया करे तो उसे सुनते 
रहना | विना अपराधके वह क्रोधित हो तो उसे सहन करना। “ अभी आपको शीत्र 
अच्छा हो जायगा ” ऐसे पैर्यके वचन ग्रसन्नतासे कहते रहना ओर उसको शांत व 
आनंदमें रखनेका सब प्रकारसे उद्योग करते रहना चाहिये | 

४ समयसचकता:-रोगीकी स्थितिमें अकस्मात्‌ परिवतन हो तो अधीर न 
हो कर तुरंत उसका उपाय करना | डाक्टर 'क्रिम्वा वेध कुछ शल्र क्रिया करें उस 
समय रोगीके हाथ पेर दबा रखना। उसके दुःखको देखकर अपनेको दुःख मालूम हो 
: तो भी ऊपरसे चहेरा प्रसल बना रखना | यदि परिचारक खुद अधीर बनेगा तो 
रोगी अधिक अधीर बन जायगा; जिससे दुःख बहुत होनेकी संभावना है। इस लिये 
उस समय बहुत सावधानि रखना चाहिये | 

५ मनको अधीन रखना;-रोगीके कमरेमें जितनी वार रहना उतनी वार 
अपना मन अपने वशमें रखना। रोगीके जीनेकी कोई आशा न हो तो भी उसको 
दिलाशा देते रहना ओर स्वयं थेये रखना। “क्या में मर जांउगा ? ” रोगी ऐसा 
पूछे ते। मन बढ रखकर उसको धीरेसे दिलाशा मिले ऐसा उत्तर देना । मरनेकीं 
तैयारीम हों ओर अपनेको दुःख मालूम होता हो तो भी घैये रखना । रोना नहीं, 
क्योंकि रोनेसे वह व्याकुल हो जाता हैं जिससे उसे अधिक कष्ट होता है और 
अनेक प्रकारके संकम्प होते हैं। इस लिये उस समय सबको शांत रहना चाहिये 
ओर इंश्वर स्मरण करना जिससे मरनेवालेकी सदगति हो। वह मर जायगा या जीवित 
रहेगा इस विषयमे वेध या डाक्टर जो कह गये हो वह रोगीको नहीं कहना। कह- 
नेसे वह भय पाकर मर जाता है। जो मरनेकी तेयारीमें हो वह भी आशासे समयपर 
बच जा सकता है। इस लिये “अभी आराम हो जायगा, सबतपे बड़े वैद्य जो 
परमेश्वर है वह अच्छा करेगा ”' इत्यादि वचनोंके द्वारा रोगीको आश्वासन देते 
रहना चाहिये । 

६ खुली हवाः-रोगीको खुली हवा मिलनेके लिये कमरेके द्वार खुले रखने 
चाहिये । उसकी परिचयां करनेवालेकों भी बाहर जाकर खुद्छी हवाका लाभ ले आना 
चाहिये | इससे एक तो खुली हवा मिलती है ओर श्रम दूर होता है और कार्य 
करनेमें हुशियारी आती है इस लिये ऐसा अवश्य करना चाहिये। यदि बाहरकी हवा 
भीनासवाली हो तो कपड़े बदल कर भीतर जाना, योंही रोगीके, पास नहीं जाना | 

७ रोगीके आचरणके ऊपर दृष्टिः-रोगी कहे कि-मुझे चेन नहीं पड़ती तब 
टसके हाथके ऊपर अपना हाथ धीरे २ फेरना। उसके हाथ पेर और शिर दाबना 
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किम्वा उसकी इच्छानुसार पढना 'या कुछ गाना। उसके समीपम या बाहर कोई 
गुप्त बात नहीं करनी; क्योंकि उससे उसे संदंह पड़ता हैं । इस लिये जो कुंड बोलना 
हो वह स्पष्ट बोलना | यदि कोइ बात उससे शुं्त रखने याग्य हा ता उसस दूर 
जा कर करनी चाहिये । 

८ निद्राः-रोगीको निद्रा आवबे वैसा प्रबंध करना । वह जब निद्रा हे। तब 
बहांपर किसीकों नहीं आने देना । एक वार निद्ामेंसे रोगी जाग जायगा ते। 
फिर उसे निद्रा कठिनतासे आती है, इस लिये इस विषयर्म बहुत ही सावधानि 
रखनी चाहिये | 

९ रोगकी परीक्षा;-परिचारककों रोगकी परीक्षा करते शिखना चाहिये। 
रोगकी परीज्ञाका काय कुछ कठिन है; किन्तु ध्यान देनेपर यह बात मनुष्य अच्छी 
तरहसे समझ सकता है। रोगकी परीक्षाका सामान्‍य ज्ञान भी परिचारकको होगा तो 
डाक्टरकी फीस वार २ भरनी नहीं पड़ेगी । 

१० ओषधिः-रोगकी परीक्षा कर उसे केसी दवा देनी यह भी जान लेना: 
चाहिये | यदि अपनी समभमें आवे ते सामान्य रोगकी ओषधि स्वयं देना या रोगके 
चिन्ह वैध्यकों कहकर दवा लेना। अपनी बुद्धिसे या वेध्क्ी सलाहसे पथ्यापथ्य समझ 
कर उसका रोगीको पालन कराना | रोगी दवा न खाता है। तो उसे युक्तिके द्वारा 
समझाकर खीलाना । दवा लगानेकी हो तो उसे ध्यान देकर लगाना | भूख व 
प्यास लगी हो तो योग्य खान पान दना । 

इस प्रकार परिचयों करनेका अभ्यास होनेसे घरमे बहुत लाभ हांता 
समय पर वेबोंकी दवा जो लाभ नहीं करती वह लाभ परिचया करता हैं । 

रा 
कि, कि 
स्रापराक्षा । 

इस संसारम उत्तम गुण व रुपवाली तरीके साथ जेस पुरुषका विवाह हांता 
हैं वही सखी व पृण भाग्यशाली है । जियाके स्वाभाविक गुण जां ध्रय, उत्साह, 
चतुरता, साहस ब प्रेम प्रद्मति अतःकरणम गुप्त रहते हैं व श्रसग उपस्थित हानपर 
स्वतः प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार सूर्यके ग्रकाशमें दीपकका दाथ्पर आना 
अशक्य. है उसी प्रकार वे सुख व सम्पत्तिके दिनोंमें नहीं किन्तु दुःख व निर्षना- 
वस्थामें अधिक देदीप्यमान' होते हैं | जिस देखकर सहंदय मनुष्य श्रत्यन्त प्रसन्न 


है. 
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होते, हैं । जी जो अपने पतिके ऊपर प्रेम करती है वह पतिके ऐश्वर्यके लोभसे नहीं; 
किन्तु प्रेमसे करती है यह विपत्तिक समयमें ही दिखायी देता है। जीकी यथा 
परीक्षा सुखके समयमें नहीं; किन्तु दुःखके समय हो सकती है। यद्यपि ब्लियां 
पुरुषोंकी समानता नहीं कर सकती किन्तु परमेश्वरने उनमें एक ऐसा अलोकिक गुण 
रक्खा है, जिससे आपत्तिके समयमें पुरुषको वह उपयोगी हो सकती हैं। इसके सिवाय 
अन्य समयमें भी ख्रीकी पराज्ना उनके ज्ञान, गुण, शील, व कमके ऊपरसे हो सकती 


# 


है। सती सीता, द्रोपदी, दमयेती, प्रथ्ततिकी परीक्षा दुःखोंके समयमें ही हुयी है; 


(के 


किन्तु ऐसी ल्लियोंकी भी कमी नहीं हैं जिनकी परीक्षा सुखोंके समयमें भी हुयी है | 
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त्रीको भय या दःख देकर और त्याग करके वश रखनेका जो पुरुष विचार 
करते हैं यह अत्यन्त अनुचित हैं। इस प्रकार वश करनेसे खत्री कदापि वशके जैसी 
दिखायी देती है किन्तु उससे उसका चित्त प्रथक्‌ रहता है। पतिके ऊपर यथार्थ 
भाव नहीं रहनेपर भी उसे ऊपरसे भाव दिखाना पड़ता है जिसका पारणाम अच्छा 
नहीं आता । उत्तम कहलानेकी इच्छा रखनेवालोने अपनी मूख ख्रीकों उपदेशादि 
द्वारा समकाकर वश रखना अधिक उत्तम है फिर खीको वश रखनेका सरल 
उपाय यह है कि ख्रीको आयव्ययका हिसाब रखनेका, गृहव्यवहार चलानेका, एवं 
अन्य योग्य काय सापना चाहिये। ज्रीके ऊपर प्रेम रखना, वल्लालंकारादि ले दना 
उसको उत्तम गुण शिखाना, उत्तम समागमर्मे रखना ओर स्वयं सदशुणी बनना, 
इत्यादि उपाय करनेसे श्री स्वयं वश होजायगी | भय या दुःख देनेकी अपेक्षा ऐसा 
व्यवहार करके खीको वश करना अच्छा है । 
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पतिकों वश करनेकी कई ल्लियोंकों उत्कट इच्छा रहती है। इनमेंसे समझ- 
दार त्रियां अच्छा मार्ग लेती है ओर मुख ज्रियां खराब मार्ग लेती हैं। अच्छा मांगे 
लेनेवाली सुखी होती है ओर खराब माग लेनेबवाली आखिर दःखी होती है.। यह 
उनके कार्योपरसे मालूम होता है । एक समय पाण्डव, आ्ाह्मणगण व द्रोपदी प्रति: 


त्री 


सतीमंडल, ३६१ 





वनमें एक स्थानपर बेठकर हास्यावैनोदकी बातें करते थे । वहांपर श्रीक्षप्णुकी 
प्रिया सत्यभामाजी आये। ओर टोपदीजीकों एक्कान्त्म ले जाकर कुशल समाचार 
पूछे । तत्पश्चात्‌ सत्यमामाजीन डोपदीजीस पृदा कि आब लोकपालक समान महा 
शुरवीर पाण्डबोके साथ केसा व्यवहार करती हैं ! व आपके वश्म क्‍यों रहते हैं: 
व आपके ऊपर क्रोध क्‍यों नहीं करते : वे आपका मुख देखकर प्रसन्न रहते हैं 
इसका कारण क्या है! क्‍या आपने ब्रत, उपवास, तप, वशीकरणमंत्र, ओपध, 
मशाखत्रक्ी विद्या, जप या पृजन किया है ? जो कुछ हो वह मुर्खें कहिये जिसे 
भी करके श्रीक्णकों अपने बशमें करूं। सत्यभामाजीके इन बचना सुनकर 
पढीजीने कहा कि सत्यभामा !' आप अज्ञान जियांका आचरण क्यों पृद्धती ह ! 
आपने जो पृछ्ठा है उसका उत्तर में क्या दूं ” ऐसा संशवय आपको नहीं रखना 
हिय | बीमेशदिके अधीन रहती है इस बातकों उसका पति जब जान लेता है 
तब वह उद्देगक्ो पाता हैं। जहां हैं वहां शांति नहीं है ओर जहां शांति नहीं 
वहां सख कहांसे हो सकता हैं: मंत्र तंत्र करनेवाले धघृर्तोकी सलाह लेकर वशीकरण 
करानेसे पतिक्रों कष्ट होता है ओर पति सामने अप्रसन्न होता है। यदि मंत्र तंत्रसे 
यसिद्धि हाती तो फिर मंत्र तंत्रवाले स्वयं ही क्या सिद्धि प्राप्त कर सुखी नहीं 
होते ? व क्यों मार २ फिरते ओर भिक्ता लेते फिरते: मंत्रतंत्र करना यह सब उन 
घूर्तोंकि पेट भरनेके लिये प्रपश्न हे। ऐसे लोगोका समागम व विश्वास करनेवाली खल्ियां 
स्वयं सब प्रकारसे नश्ट होकर अपकीर्तिकों पाती है। बसी खियोंका इस लोकरमें 
ओर परलोकर्म अनीष्ट होता हैं। यह सम्य है कि पति ऐसे मेत्र-तेत्रस वश नहीं 
होता। मैने अपन पति-पाडवोंकों जिन उपायोसे वश किया हैं वे उपाय आप सुनिये। 
में अहंकार, काम, क्रोध, ओर लोमका त्याग कर पांडवॉकी सेवा करती हूँ। 
इ्षाका त्याग कर और मनको वशर्म कर वे जिस प्रकार प्रसल रह उस प्रकार करती 
हूं | वे दरसे बुलावे क्रिम्बा इसारा करें तो में तुरंत उनके पास हाजिर होती हूं, 
उनकी इच्छानुसार चलती हूं | पतिको खराब मालूम हो ऐसा कुछ भी नहीं बोलती। 
खराब स्थानपर खड़ी नहीं रहती। जिस ख्रीकी लोकम कुछ भी खराब बात होती हो उसके 
पास कभी बैठती नहीं हं | खराब पदार्थ नहीं देखती। मरे पतिकों सूर्य, चन्द्र व 
अग्रिके समान समझती हैं| मेर पतिके सिवाय देव, मनुप्य, गंबव चाह बेसे स्वरुप- 
वान यवान बख्नालंकारसे सुशोमित हो तो भी उन्हें तुब्छ समझती हैं । में अपने पति- 
के भोजन करनेके पश्चात्‌ भोजन करती हुं। जिस प्रकार चंद्र बिना रात्रि, दीपक बिना 
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घर, जल विना मछली, ढेँव बिना मंदिर, जीव बिना शरीर, जल बिना जलाशय, उसी | 
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प्रकार पतिके विनाकी खी इस संसारमे शोभा नहीं पाती | ज्यों बिना अम्निके यज्ञ 
व्यथ है, सयों पुरुषके विना खीका जन्म व्यथ हैं। पतिके बिना खीका समस्त संसार 
शोकमय दिखायी देता है। संसासम पति यही सुखोंका हेतु हैं। पतिसेंही जीको 
समस्त मुख व सोभाग्य हैं। पति ही इस संसारम ख्रीकों तारनेवाला हैं| इस लिये में 
उनकी तन, मन, केम और सच्चे अतःकरणुस भाव रख कर सवा करता हू। पति 
वनमेसे या गांवमेंसे घर आवे, तब में सामन जाकर आसन व जल देती हूं। 
आनंदसे वार्तालाप कर उनका मन प्रसन्न करती हूं। में घरके समस्त पदाथ स्वच्छ 
रखती है | पाक मनोहर स्वादीष्ट बनाती हैं आर समयपर उन्हें भाजन करती हूं। 
धनकी रक्ञा करती हैं । घरकी समस्त सामग्री सम्हालती हूं | मेरे पतिका अपमान हो 
ऐसा कभी भी नहीं बोलती | आालस्यकों छोड़कर पतिकी सेवा करती ह। अधिक 
हसती नहीं हं। बाहर एकाकी नहीं जाती | सास ससुर व पतिक्की आज्ञाके सिवा 

बाहर कहां भी नहीं जाती | घरके द्वार पर या रस्तेपर खड़ी नहों गरहती। सेव 
सत्य बोलती हूं | पतिका जिस प्रकार हित हो उस प्रकार समस्त कार्य करती हूं। 
पतिके विन मुझे कोइ पदाथ प्रिय नहीं हैं। कार्यप्रसंगसे पति परदेशको जाते 
हैं तब चंदन, पुष्प, उत्तम वल्लालंकार धारण नहों करती; किन्तु ब्रत नियमादि कर- 
ती हूं | जो पदार्थ मेरे पति खाते पीते नहीं उस पदार्थके ऊपर मैं भी प्रीति नहीं 
रखती हं। शात्राम त्रीके लिये जो २ धम लिखे हैं उनका में अच्छी तरहसे पालन 
करती हूं । 


उत्तम सुन्दर वखालंकार पुष्प ओर चंदनादि घारणुकर अपने पतिको प्रसन्न 
रखती हूं । कुट्ठम्बके लिये जिन २ धर्मोका उपदेश मेरी सास कुन्ताजीने किया है 
उनका पालन करती हूं ओर मान देने योग्य मनुप्योका सन्‍्मान करती हूं। रात्रि दिन 
यम नियम बिनयादि गुर्णोकों धारण करती हूं । मेरे प्राशपति क्रोधर्मे होतो भी में 
दीनतासे दासी होकर उनकी सेवा करती हूं; क्योंकि ख्रीके लिये पति ही एक आधार 
है। पति देवसमान व सर्वेस्व है | यह सब कुछ समझकर उनकी आज्ञाकों उछंधन 
नहों करती | बसे ही मेरे पतिकों जन्म दनेवाली मैरी सासको भी देवी के समान सम- 
भकर उनकी सेवा करती हूं। उन्हें भोजन कराके भोजन करती हैं और उनको 
शयन करानेके पश्चात्‌ में सौती हूं । आज हम वनमें हैं; किन्तु जब राजधानीमें थे, 
उसे समय में ब्राह्मणोंको ओर गरीबॉकों अन्नवत्रादि द्वारा संतुष्ट करती थी। और 
राज्य व्यवस्थाका तथा समस्त सम्पत्तिका ध्यान रखती थी। में अपने कटम्बका मार 


धर 
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अपने ऊपर रखकर पांतका अन्य व्यवस्था करनक लय समय देती थी | सुन्दर राज्य 


महलोंमं ओर वनमें तथा सुख दुःखमे में अपन पतिक साथ समानभाव व श्रम रख- 
कर रहती हैं | मेंग यहीं सच्चा वशीकरण हैं। में जानता हूँ कि इसके सवाय अपन 
पतिकों अपने प्रेम बांधनेंका-वश करनेका कोइ भी उपाय नहीं हैं | नीच 
क्ियोंके आचरणोकोी खराब समझकर उनका अनुकरण कभी नहीं करती । 


समत्यभामा ! आपसे यह वात छीपी नहीं है क्वि जिन खियोक ऊपर पति 
प्रसन्न रहता हैं वेही ब्ियां धन्य है | उत्तम वखालंकार, चेदन, पुष्प व सुगंवीपदाथ 
ओर संज्षेपम कहा जाय तो समस्त सुखोंके साधन केवल पतिकी अ्सन्नतास ही 
त्ियोंकी प्राप्त होते हैं, वेंसेही पुत्र परिवार, बन्‍्य घान्य और सब कुछ पतिकी प्रसनन- 
तासे ही प्रात हा सक्तें हैं ओर उसीके क्रोघसे इन सबका नाश होता है | सखि : 
सुखस सुख नहीं मिलता; किन्तु दुःखसे सुख मिलता हैं; इस लिय स्नेहसे ओर प्रमसे 
मन, वचन और कर्मस आप अपने पति श्रीक्ृष्णकी सेवा करना | बाहरसे आते 
हुए अपने पतिका शब्द सुनकर आप खड़े होकर सामने जाइये, आसन दीजिये 
ओर पतिके आसनके ऊपर बेठतें ही शीतल जलका लोटा भरकर समीपमें रखिये 
ओर पंखेसे पवन डालिये | जो आपके पातिको प्यारे हो, आपके पतिके भक्त हैं 
ओर स्नेही हो उनको अन, बल, अलेकारसे मान दीजिये | आप अपने पतिके शत्रु 
तथा द्शोंसे संदेव दर रहिये और अपने मनको वशम रखिये। गाफिल न रहना 
ओर अधिक नहीं बोलना चाहिये | अन्य पुरुषकी बात तो दूर रही; किन्तु प्रथुम्न 
तथा शांब जो कि आपके पुत्र हैँ उनके साथ भी एकान्तमें मत बेठना । जो स्री 
उत्तमकुलमें उत्पन्न हुयी हो, निष्पाप हो, सुशील, सरल व सती हो, ऐसी ही 
ब्ियोंका समागम रखना । जो क्रर स्वभावक्री ही, झूगड़ालु हाँ, अधिक खानेवाली 
हों, चोरी करनवाली हों और दुराचारिणी हाँ ऐसी जियांका समागम कभी भी नहीं 
करना | अमृन्य वद्वालंकार धारण कर परमग्रेमसे व मन, वचन तथा कमेसे पतिकी 
बा रहना | आपके पतिने जा वात कहीं हो वह दूसरेसे नहीं कहना: क्योंकि वह 
बात फिर जब व जानेंगे, तब आपके ऊपर जो स्नेह होगा वह कम हो जायगा। यदि आप 
सदेव इस प्रकार बरतेंग ता श्रीकृष्ण्कों आपके ऊपर प्रेभ व दया उत्पन्न हुए विना 
नहीं रहेगा । ऐसा आचरण ही सोभाग्यकों बढ़ानेवाला, स्वगंकी ग्रापि करानेवाला व॒ 
पतिको वश करानेवाला हैं | ः 
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, आहा : साथ्वी ढोपदीजीका बताया हुआ पतिकों वश करनेका उपाय कैसा 
उत्तम व सरल है ! वस्तुतः इस उपायसे ही पति खीकी वश हो सकता हैं.। 
इस लिये अन्य व्यथके दुःखजनक देशभर उपायोकी बोड़कर ऐसाही सुखकारी 
उपाय करना चाहिये | इसस पति स्वयं बश हा जायगा | 
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5 
पातत्रत । 

पतित्रत यह खियोंका सारस्‍न व अमूस्यथन है। जब विवाह होता है 

तब ईअररूप मने हुए अग्निदेव और सहस्नीं मनुष्योंके समत्त खी पुरुष प्रतिज्ञा लेकर 
बचे हुए हैं कि कोई परली किम्बा परपुरुषके साथ प्रौतिसे नहीं बंधाना और परस्परक 
शरीरका अधिकार दससेको नहीं सपना । ऐसी प्रतिज्ञा कर अपन शरारका परस्पर 
अर्पण किया है. और परस्परमें अखेड प्रीति रखनके लिये बेच हुए हैं; फिर भी जो 
खरीपुरुष क्षखीक युखके लिये कामके वश हो उस इश्री लेखका भर करके अपना 
शरीर दसरेकी सौंपत हैं ओर अपनी इजत बताते हैं उन्हें घिकार हैं . उसके समान 
एक भी बड़ा अपराध नहीं हे । उसके समान एक भी बड़ा पाप नहीं है । एस पार्ष 
मनुष्यके ऊपर परमश्चर ओरधित होता हैं और उसे बड़ी शिक्षा करता है। इस ससा- 
सें चोरी व व्यभिचार करना जिस प्रकार बुरा है उस अकार और कोइ काय बुरा 
नहीं हैं । संसारम खोपुरुषकी संख्या करीब २ समान हैं । इस परसे मालूम होता 
: एक ख्रीकेी| एक पुरुष और एक पुरुषकों एक ल्री होनी चाहियें। फिर संसा- 
रके नियमानुसार अर्मसंस्कार करके विवाहित दम्पती एक दूसरंका वचन ताड़ तो 
फिर विवाह करनेक्री आवश्यकता ही क्या हैं : तब मनुष्य और जंगली पशुपत्षाम क्या 
भेद है ! विवाहित ली अपने पतिके ऊपर सचा ग्रेम न राखे ता फिर पातिका 
उसके ऊपर प्रेम कहांसे रह सकता हैं ? उससे दाना दुःखदस्थितिम आ पड़त है । 
फिर जिनके मातापिता व्यभिचारी रहते उसके बालक भी विशय करके व्याभचार! 
होते हैं | ऐसे अधिक मनुष्य होनेसे कुटम्ब, ज्ञाति, ओर देश अभि स्थितिम आप- 
ड़ता है । व्यमिचारी मनुष्योका रात्री दिन सुखस निद्रा नहां आता और काय व्यव 
सायमें मन नहीं लगता ओर उन्हें कहां भी सुख या शान्ति नहीं मिलते | जब उसका! 
वासना पूण नहीं होती तब बड़ा दी दुःखित हा जात हैं । ्यभिचारी मनुष्यकां इजत 
लोगोंमें कम होदी है। उनका कोई भी विश्वास नहीं करेता। उसे कोई अपने यहां 
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बुलाना नहीं चाहते । ऐसा काय 'करनेवाला समक्षता हैं कि मेरे कृत्यकों कोइ नहीं 
समभते किन्तु वह कृत्य कभी छुपा नहीं रहता । ऐस लोगांकी इस लोकम अपकीर्ति 
होती है और परलोकर्म नरक ग्राति होती हैं| महाभारतम कहा हुआ हैं कि;- 
ख्री परुष शीलमभंग होनसे महान दाषके पात्र बनते हैं। ल्लीन कमी परपुरुषका 
वेंश्रास नहीं करना | जिसन शीलका रक्तण किया उसने सब कुछ किया । जो खली 
पतिका त्याग कर एकान्तमं चाह वहां फिरती हैं वह दूसर जन्ममं ग्राम्यड्डुकरी होती 
ओर विश्व खाती फिरती हैं । महर्षि याज्ञवल्क्यजीने कहा हैं कि जो स्री व्य- 
भिचार करती हैं उसको परनीस्वके अधिकारस रहित करनी और उसका विश्वास - 
नहीं करना: इस प्रकार अनेक शाला व्यभिचारका निभेष किया ह | शीलको सब 
पकास्से रक्षा करनसही स्री उत्तमताकों ग्राम हाती है और उसके भेग करनेसे ख्री 
नीच ऋहलाकर ससुर, पियर व माताके कुलोंकों कलंक लगाती हैं | जीने परपुरुषके 
साथ खेलना, हंसना, डलमें अंगका स्पश करना, एकान्तमें एक आसनपर अधिक 
समय तक बेठना, उनकी किसी प्रकार सेवा करना, और ऐब दिखाना य सब 
व्यभिचारके भीतर गुने जाते हैं। इस लिये वैसा नहीं करना; क्योंकि ये सब 
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कार्य नीतिसे विरुद्ध हैं। जिस आचरणसे लोगोंके मनमें सेंदह उत्पन्न हो वह ; 
लोगाम दृषण देनेबाला ओर पतिफ्लीम प्रेम कम करानवाला है। पतिपनीम 

प्रेम स्थायी रखनके लिये जहांतक संभव हो निः्कपटतास बर्तन करना चाहिये। 

झ्लियोंको चाहिये कि अपने जीवनके साररूप पतित्रतधमकी रक्ताके लिये प्राणकी 

भी परवाह न कर। प्राचीन समयमें सीताजी, द्रोपदीजी, दमयंती, सुकन्या 

ओर वीरमती प्रभ्नति खियोने अनेक कष्ट सहकरके भी अपने पतित्रत घमकी 

रक्षा की है | 
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अतिथि-सत्कार । 


अपन घरपर कोई सगा सम्बन्धी मित्र व कोइ भी मनुष्य आब उसका यथोचित 
रीतिसे आतिथ्य-सत्कार करना यह गृहस्थोंका परम हैं। आया हुआ अतिथि 
अप्रन हो ऐसा कोइ भी काय नहीं करना चाहिय | अतिशथिको अप्रसन्न करनसे लोगमें 
अग्रतिष्ठा होती हैं श्रोर पुण्यका क्षय होता है। अतिथिका सत्कार करना यह आय- 
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शात्रका प्रधान आजा है | कद्ााप शाक्त न हां ता भा आातश्य-सत्कार करनम टूटा 


श्ध्ध... नोकर चाकर केसे रखने चाहिये, 





नहीं, करनी । अतिथि आया हैं वह नहीं आया नहीं होगा, उसका सत्कार 
करने योग्य अपनेम सामथ्य न हो तो भी सुख प्रसन रखकर जो स्वयं खांत पीते 
हों वह खिला पीलाकर विदा करना | सत्कारका अभिग्राय केवल उसको मिशन्न 
खीलाना यही नहीं हैं । उसको ग्रेमसे बोलाना चलाना यही सच्चा साकार है | यदि 
इसमे त्रटी हयी तो अतिथि भी विचार करेगा कि में उस उपाषिमें कहांसे फसा! 
यहांपर नहीं आता तो ही अच्छा था। इसलिये गृहस्थोंका थम हैं कि जो अपने यहां 
अतिथि आबे उसका यथोचित सत्कार करे । अतिश्रिसे नम्नता व ग्रसन्नतसि कहना 
' चाहिये कि आज हमार बड़ माग्य हैं जो आप हमार घर पघार | इत्यादि विवेक 
युक्त बचनोंके द्वारा वह अपना सत्कार हुआ देखकर प्रसन्न होता हैं | पीछे चाहे खान- 
पान अपने घरम हा वहीं दीजिय उसमें कोइ हानि नहीं हैं । अतिथि अपनी रोटीक 
ही भूखा नहीं है, वह अपन भावका भृखा है, ऐसा यूहस्थोंकी समझना चाहिये । अपने 
घरपर कोई भी विद्वान था अन्य गृहस्थ आवे तो उसको आसन देकर बिठाना। तदन- 
न्तर जलपान द कुशल समाचार पृ्चना। वह अपन जानेतक आनेका कारण न कहे 
तो आनंका कारण भी सम्यतास पूछना। उसके जानेके समय विवेक ओर नम्रतायुक्त 
वचन बालना, किर “पधारना' इत्यादि वचन कहते हुए विदा करना । यदि अपनेसे 
बड़ हो तो कुछ स्थान तक पहुचानेके लिये जाना चाहिये । घरमें कोइ पुरुष या 
अपना पति न हा। उस समय ख्रीकी उचित हैं कि अपनी मयांदा रखकर अतिथिका 
सत्कार करना । अपने पतित्रत धर्मकों हानि न पहुंच इस बातकी सावधानी रखनेके 
साथ 7 अतिश्रि किसी प्रकार असंतुष्ट न रहे इस बातकी सावधानी रखनी चाहिये। 
ख्रीकों चाहिये कि अपने पतित्रत धमकों पालन करनेके साथ २ अतिथिका पृण रुपसे 
सत्कार करे । इस प्रकार चलनेसे घरकी शोभा तथा कीर्ति बढती हैं; इसलिये ग्रहस्थोंको 
आतिध्य-सस्कारके नियमोंकों समझकर अपनी शक्ति व सम्बन्धके अनुसार अतिथि 
सत्कार करना चाहिये । | 


५ । से ९ ॥। 

नाकर चाकर कस रखतन चाहय 
गृहस्थन घरमें जिन ज्री पुरुषोंका दास दासी रूपसे रखना हो वह नत्र, विवेकी, 
सभ्य, आस्तिक, परिश्रमी, सत्यभाषी; सदाचारी, म्यांदी, नीमकहलाल, चतुर, नि- 
रोगी, ओर स्वामी भक्त होने चाहिये। आधिक तरुण कम्बा अधिक बृद्ध मनुष्यको 
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नोकर नहीं रखना | तरुण मनुप्यक्री मनकी दृत्ति स्थिर नहीं रहती ओर वृद्ध मनु- 
ध्यका शरार काय करने यांग्य नहां रहता। इन दा अवस्थावालाकों डाड़कर नाक 
रखना चाहिये | ख्री पुरुष कोई भी नोकर क्यों नहों वे सदाचारी होने चाहिये । 
जो बातकों तुरन्त समझ सकते हो, जो सेवक घमंको समझते हो, जो घरकी वात वा- 
हर न कहते हो बसे नोकर रखने चाहिय। गरम मीजाजवालेका, अधिक स्वरुपवानको, 
अविवाहितका, आलसुका, निबलको, अति युवा व बृद्भावस्था वालको, व्यभिचारीको, 
रोगीकी अधिक शोकीनको, नीचबुद्धिकों, व्यसनीको, निनन्‍्दककों, नास्तिकको, 
चोरकोी, मिथ्याभाषीकों, अधिक वात सनने कहनेक्री आदत वालेको, ओर जिसको . 
अपने कार्यम कालजी नहों ऐसे अवगुणवाले नोकरको नहीं रखना चाहिये। यदि 
विना विचार किये ऐसे नोकरोंकों गृहकायमे नियुक्त किया जाय तो पाछेसे पश्चात्ताप 
करनेका समय आता है। खासकर बियोंके कार्योमें ख्री नोकर व पुरुषोंके कार्यो 
पुरुष नोकर ही रखना चाहिये । जहांतक संभव हो पाक बनानेका काय घरकी ख्ि- 
योंको ही करना चाहिये। और यदि पाक बनानेके लिये किसी नोकरकी ही आवब- 
व्यकता हो तो पुरुषकी अपेक्षा त्री नोक़रकों ही रखना चाहिये। पाकगृहके साथ 
धरकी लियोंका विशेष सम्बन्ध है ऐसी दशामें वहां पर पुरुषकों अधिक समय तक 
रखना उचित नहीं है। किसी कारणसे पुरुषको रखना ही पड़े तो उस पुरुषमें 
नोकरके पृर्वाक्त लक्षण देखकर ही रखना चाहिये । 
नोकरके साथ व्यवहार:-घरमें रसोई करनेवाले या अन्य गृहकाये करने- 
वाले नोकरके ऊपर अधिक विश्वास नहीं रखना चाहिये | उनके साथ ऊायके जि- 
तना ही व्यवहार रखना चाहिये। कार्यके जितना बोलना, ओर जहां तक संभव हो 
उससे अधिक व्यवहार रखना नहीं चाहिये। उससे अधिक व्यवहार रखनेस वह 
अपने साथ बोलनेकी छूट लेता है। कोई बाहरका मनुष्य आवे तब भी वह अपनी छूट 
लेगा, जिससे अपना मान नहां रहता और बाहरके मनुष्यकोा अपने विषयर्म हल्का 
विचार बंधेगा। घरके घन, आभूषण, वरल्नादि रखनेके स्थानकी कुश्ची नोकरोंको नहीं 
बतानी ओर वे कहां पर है यह भी उन्हें नहीं बताना, क्योंकि घन व ख्रीको देखकर 
डे ? मुनीखरोंकी भी दानत बिगड़ जाती है। खानगी बैठने उठनेके कमरेमें उन्हें 
आज्ञाके सिवाय नहीं जानेका खास हुकम दें रखना चाहिये। अज्ञान ख्री, मूख राजा, 
बेल ओर अविचारी इन चारोंका स्वभाव है कि इनको जो समीप मिलते हैं उ- 
नहींसे वे प्रेम कर बेठते हैं। इस लिये प्रथमसे ही ऐसा प्रबंध करना कि थियोंकों 
पुरुष नोकरोंके सहवासमे“न आना पड़े। ल्ियोंकों चाहिये कि नोकरके साथ जरूरी 
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मम पक कक 
बातकों द्ोड़कर व्यर्थकी बात नहीं करे, उसके साथ हंसना नहीं, उसके ऊपर 
आवशध्यकतासे अधिक दया भी नहीं रखना चाहिये। नोकर चाकरकों वृत्तिकी 
परीक्षाके अनेक उपाय हैं वें करके यदि उसकी साफ दानत है, वह अपनी किसी 
वस्तुका बिगाड़ नहीं करता ओर मोका मिलने पर मी काइ वस्तु उठा नहीं जाता, तभी 
उसके ऊपर कुछ विश्वास रखना उचित हैं; विश्वासके रखने पर भी उसके हरणक्क 
कार्यों वह जानने न पावे उस प्रकार दृष्टि रखनी | यदि पुराना व कार्यमे चतुर 
नोकर हो; किन्तु चोरी ओर व्यमिचारके लक्षणयुक्त हो तो उसको तुरंत ग्जा 
देना चाहिये। सामान्य दोषोंके लिये उन्हें परेंसे समझाना, उसका वार २ अप- 
मान ओर तिरस्कार कभी नहीं करना। यदि उसे कोइ शारीरिक या सांसारिक 
दुःख आपड़े तो थी रेसे उसको समझ्काना और यथासाध्य सहायता करना चाहिये। 
मालिकोको प्रति नोकरका क्या घर्म है यह अपनी ओरसे या दूसरेंक्री ओरसे सम- 
माना, जिससे वह अपने धर्म-कतब्यकों न भूले | नोकरके साथ ऐसा व्यवहार रखनेसे 
नोकरका व मालिकका-दोनोंका भला होगा | 


मनुष्यका अधान कृतव्य । 


इस संसारम उत्पन्न होकर मनुप्यकों क्या करना चाहिये” यह सबसे प्रथम 
प्रश्न उपस्थित होता है। इसका यही उत्तर हैं कि तन, मन व धनसे परोपकारके 
कार्यकर इश्वरके पदको ग्राप्त करना चाहिये। जहांतक उसके पदको पहुंचनेका मनुष्य 
यत्न नहीं करता, तब तक वह मनुष्य पशु, पत्नी, कीट, पतंग और वनस्पति प्रभ्नतिक्रे 
अवतार धारण कर उसका जन्म मरण हुआ करता हे। और आधि व्याधि तथा 
उपाधि अपने शिरपर लेता है। यह मनुम्य शरीर अनेक जन्‍म किये हुए पुण्य व 
रख्धके योगसे प्राप्त हुआ है। उसीके द्वारा इश्वर्के परमपदकी प्राप्ति होती है | इस 
मनुष्य शरीरके सिवाय इश्वरकी ग्रापि नहीं होती। ऐसा सुयोग मिलने पर भी 
जो इस योगको व्यथ जाने देते है उनके समान मूख मनुष्य कान है : इश्वरके परम- 
पदको ग्राप्त करना यह धन वेंभवादिसे नहीं, पढ़ लिखकर बड़ी २ डिग्नियां सम्पादन 
करनेसे नहीं; किन्तु सत्कर्म कर इंश्वरकी ओर दृत्ति रखनेसेही हो सकता है। इस 
कार्यम ढील नहीं करना चाहिये, क्योंकि काल कब आवेगा इसका निश्चय नहीं है। 
मनुष्यकों उचित है कि शाल्रोक्त सत्कमोंकी करनेके साथ २ सदेव इंश्वरमें बृत्ति 


्चि 


है] 


बा 
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रखनी चाहिये | मिस समय शरीर नष्ट होगा उस समय केवल सत्कर्मों एवं -इश्र 
स्मरण ही मनुष्यकों कायम आवेंगे। अज्ञानी मनुष्य इस पश्चमूतके बने हुए शरीर- 
को सत्य मानता है और मैरा २ कर उनके मोहमें फसकर अपने अन्य आवश्यक 
कर्तव्योकी मूल जाता है । मनुष्य कहता हैं कि यह मेगा शरीर अभी अच्छा नहीं 
है; में इसे अच्छा करूंगा | इसमें मेरा व में कहनेवाला जीव व शरीर दोनों 
अलग २ हैं। में कहनेवाला जीवःमा इस शरीरकों अज्ञानस अपना मान लेता है; 
किन्तु वास्तविक ऐसा नहीं है। ज्ञानी मनुष्य शरीरके भोग शरीरको भोगने देता 
है किन्तु उसके भोगमें स्वयं लीन नहीं होता और आसक्ति नहीं रखता। वह 
उसमें सुख, दुःख, हष, शोक, कुछ भी नहीं रखता; क्योंकि समस्त भोगांका देहके 
साथ सम्बन्ध है, आत्माके साथ नहीं है। जब आत्माकी किसी प्रकारका सम्बन्ध 
नहीं है, तब व्यवहार इश्सि जो सुख दुःख मालूम होते है वे टीक नहीं हैं; क्योंकि 
देह स्वयं नश्वर-मिथ्या हैं फिर उसके सम्बन्धकी वस्तुय कैसे सत्य हो सकती हैं : 

इस असार संसारके अनेक दुःखोंका मनुप्यने अनुभव लिया है, फिर भी 
असत्य पदार्थोके ऊपर ममत्व रख रहा हैं । जिससे सत्य क्या हैं : इस बातको वह 
सममभ नहों सकता | यह जगत्‌ सत्य नहीं है; किन्तु सत्यका मांग दिखानेवाला है। 
यह मनुष्य शरीर सत्य नहीं हैं; किन्तु सत्यको प्राप्त कर लेनेका साधन है । उसका 
लोक व्यवहार समस्त मिथ्या है, केवल परमात्माको जाननेका व्यवहार सत्य हे | 
मूर्ख मनुष्य माया प्रपंचके मोहके कारण अपने प्रधान कर्तव्यकी भूलकर असत्यको 
सिद्ध करनेका प्रयव्न करता है जिसमें अनेकवार दुःख मोगता है, निराश होता है 
आर पश्चात्ताप करता है, फिर भी मायामें फसा हुआ मनुष्य नहीं चेतकर फिर आधि, 
व्याधि एवं उपाधिकों अपने हाथसे अपने ऊपर ले लेता हैं। जहांतक मनुष्य मोह 
निद्रामेंसे जागृत हो अमिमानका त्याग नहीं करता, वहांतक वह परमात्माकों नहीं 
जान सक्ता | शातमें कहे हुआ है कि;- 
यू; पथ्यति स्वये सबे, य॑ न पश्यति कथन । 
यश्चेतयति बुद्धयादि, नतत्तु चेतयत्ययम्‌ ॥| 
ज्ञ) ब्रह्म स्वयं सब कुछ देखता है किन्तु उसकों अन्य कोई नहीं। देख सक्ता; * 
जो बुंद्े आदिको चेतनवाला करता है किन्तु बुद्धि आदि उन्हें चेतनबुक्त नहीं 
कर सकते; ऐसे परक्षक्षकों पहिचानकर जहांवक उसके ऊपर सब्ती प्रीति नहीं उत्पन्न 
होती, वहांतक मनुष्य इस संसारमें अनेकवार इत्पन्न होता है व मरता है । आधि, 
व्यावि व उपाधिको भोगता है। जहांतक मनुष्यका अज्ञान दूर नहीं होता, वहातक 
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एक शुद्ध निरज्ञन निराकार परम करुणाकर ग्रभुको प्राप्त नहीं हो सकता । इस शरी- 
रसे मनुष्य इंशरके पदको प्राप्त कर सकता है, फिर भी शोक है कि मनुष्य इश्वरको 
जाननके लिये यःन नहीं करते | ह. मानव ! सदगुरु व सत्य शाखोंने पखह्मको 
जाननेके जो मार्ग बताये हैं उन मार्गोंको ग्रहण करनेका यत्न कर ओर अहंकारका 
त्याग कर, व्यवहारमें वेराग्य एवं निष्काम बृत्ति रखकर सुकृत्य कर, जिससे जन्म 
मरणका फेरा मिटेंगा ओर मनुष्य शरीर धारण किया सुफल होगा। 
कि कल 0 
गृहव्यवस्था । 

ञ्री विवाह होजानेके पश्चात्‌ ससरालमें आती हैं, तब उसके पतिका घर यही 
उसका घर होता है। ओर पतिके गृहकायकी चिन्ताका समस्त भार उसके ऊपर आ 
पड़ता है इस लिये माताको उचित है कि अपनी पुत्रीकों गृहव्यवस्थाकी शिक्षा देकर 
योग्य बनावे | उसके योग्य होनेसे वह सुखी होकर कीर्तिकों पाती है और माता 
पिताकी कीर्तिकी बढाती है। यदि कन्याको गृहव्यवस्थाका काय न शिखा कर उसको 
व्यथ के लाड किये गये हो तो वह ससरालमें जाकर दुःखी होती है | उसकी अज्ञा- 
नताके कारण उसका सास, ननंद ग्रद्तिके पास आदर नहीं होता ओर उसके माता- 
पिताक्ी निन्‍्दा होती है । इस लिये पुत्रीकों ससरालमें भेजनेके पूर्व ही गृहव्यवस्थाकी 
उत्तम शिक्षा देनी चाहिये। 

? सुघडता-ब्ियोंके लिये यह गुण भूषणरूप है । प्रतिदिन एक ग्रहर रात्रि 
रहे, तब ईश्वर स्मरण करते उठना और मुख, नेत्र व दांत साफ कर गृहकाय्म 
लगना । घरके समस्त भागमें बुहारी निकालकर साफ करना। घरमें कुड़ा रहनेसे 
विविध प्रकारके जीव होते हैं, ओर गंदकी बढ कर घरकी हवा बीगड़ती है। घरको 
लेंपकर साफसुफ रखना, घरमें शरदी न हो इस बातकी सावधानी रखनी । शरदीका 
भाग घरमें रहनेसे घरके मनुष्य बीमार होते हैं, इस लिये प्रमादकों छोड़कर घरमें 
और घरके आसपासमें स्वच्छता रखनी चाहिये। घरकी समस्त वस्तुयें जैसे कि फरनी- 
चर, बल्च, पात्र प्रद्नति बहुत ही स्वच्छ रखने चाहिये; घरकी वस्तुय स्वच्छ व पवित्र 
नहीं रनेसे अनेक प्रकारंसे हानि होनेकी सम्भावना है | सोनेकी शब्या, पलं+, प्रश्ति 
को प्रतिदिन उठाकर स्वच्छ रखना बीच २ में उन्हें धूपमें सूखा लेना चाहिये जिससे 
ुरगेन्धि व जीवजन्तु न रहे । शब्याके ऊपरकी चदरकों बदलते रहना चाहिये । 
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घरके पशुपत्षियोंकों बांधनकी जगह भी स्वच्छ रखनी, घरको माहरियां साफ रखनी 
यदि घरके पास पृष्पादिक वृक्ष हो तो उनमे गंदा जल नहीं डालना | गांवरका ३ 
कट्ठा नहीं कर रखना । घरके आसपासमें गंदा पानी नहीं डालना । इस प्रकार घर 

उसके आसपासमें सब जगह स्वच्छतासे रखनी चाहिये | घरके अंगनमें सुबह भाड़ 
निकाल थोड़ा पानी छीटककर अबील व रोलीसे मनोहर चित्रानिकालना। घर व वरक 
आसपासमें दर्गन्धि न रहने पावे ओर सुगन्धि फेली रहे ऐसा प्रबन्ध रखना चाहिये । 
सूर्योदय पश्चात्‌ निर्मल जलसे शरीर मलकर स्नान करना, स्नान करनेम॑ जलका 
लोभ नहीं करना । शिरके बाल भी सप्ताहमें एक या दोवार आंबला, रीठा व सींका- _ 
खाईके चूणसे धोकर साफ रखना | स्नान करके सूखे गले या डुवालस शरीर 
साफ कर धोये हुए बल पहिनने। ओंदे कपड़ेसे अधिक समय तक नहीं रहना, क्या- 
कि वैसा करनेसे जकाम होती हैं, गरमकी अपेक्षा शीतजलसे स्नान करना यह श- 
रीर्को बढ बनानेवाला हैं; किन्तु जो लियां अशकत हो ओर ठंडा जल सहन कर 
न सके उन्होंने गरम जलसे स्नान करना चाहिये। एकदिन पहिना हुआ कपड़ा बिना 
प्रोथे दसरे दिन नहीं पहिनना चाहिये। बालकोंकों भी उनकी शक्तिको देंखकर प्र- 
तिदिन स्नान कराके नवीन थोये हुए बख पहिनाना। स्नानकर, घोये हुए वद्ल प- 
हिनकर धूपदीप कर अपनी रुचि ओर कुलपद्धतिक अनुसार इश्वर स्मरण करना | 
ईश्वरकी प्राथना कर उनके किये हुए उपकारोका स्मरण करना। ईश्वर भक्ति कर- 

नेके पश्चात्‌ अपने धरका कार्य करना। अन्य कार्येक्रि प्रथम अपन सोभाग्यदर्शक 
चिन्हादि धारण कर लेना चाहिये | 


पाक३-रसोई बनाना यह ज़ियोंका प्रधान काय हैं। जिसके घरम र- 
सोई बनानेवाला नोकर हो उसने उसके ऊपर रहकर अच्छी रसोइ बनवानी चाहिये 
ओर जिसके घरमें रसोई बनानेवाला न हो उसके घरमें त्रीको रसोइ बनाना पड़ती 
है। हाथसे रसोई बनाना यह इन दोनमेंसे उत्तम हैं। इस ससारम सब किसीके जीव- 
नका आधार भोजन है।यह शरीर एक यन्त्र है और अनजल ये दो वस्तुय यह यन्त्र 
चलानेवाली है | उसके विना शरीर अच्छी तरहसे नहीं चल सकता, यही नहीं किन्तु 
शरीर उसके बिना टीक नहीं सकता । इस लिये उसे स्वच्छ श्र॒त्न जल दंना आव- 
ग्यक है। जिस प्रकार अनजलसे शरीर दीधायुवाला हांता हैं, उसा श्रकार उसका 
अव्यवस्थासे शरीर नृष्ट होता हैं! इस लिये इस सम्बन्ध्म बहुत कुंड सम्हाल लेनेकी 
आवरंयकता है। अन जूुलके खानेपीनेस वात, पित्त और कफ य तीन दाष अ्रकट 

ते हैं। उनकी न्युनाधिकतासे अनेक प्रकारके रोग उत्पन होते हैं। इस लिये 


कक 
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रसोड बनानेवाले व भोजन करनवालोंकों पदाथेक्रे गुण दोष अवश्य जान रखना चा 
हिये | उसमें भी रसोइ बनानेवाली ब्रीकों घरके मनुष्याकी प्रकृति व पदा्थके 
गुण दोष जानना आवश्यक हैं। बसे ही पदार्थेक्तें गुणदोष, पाकशाल्र, रसायन- 
शात्र, व वेंबकशात्र प्रदतिका आवश्यक ज्ञान प्रात करना चाहिये और 
बड़ोंके पासस अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिये। जिसके शरीर वायु आधिक 
हो उसने वाल, रहल तथा अन्य ऐसे ही बातवद्धक पदार्थ नहां खाना चाहिये, 
जिसके शरीर कफका दोष हो उसने ब्वत, गुड़, चीनी, सक्र इत्यादि कफ बढाने 
वाले पदार्थ नहीं खाना चाहिये ओर जिसके शरीरमे पित्तदोष अधिक हो उसने मेथी, 
बेंगन, तेल, मीरच, हांग व बजरी इसयादि पित्तका कुपित करनेवाले खारे, तीते व 
गरम पदार्थ नहिं खाना चाहिये। बेसेही कफवात, कफपफित्ति, व वातपित्त प्रभ्नति दो 
२ दोष शरीस्मे हो यह भी जानलेना चाहिये। पतिकों या घरके अमुक मनुष्यों 
किस भोजनपर रुचि हैं, उनकी पग्रकृतिकों कोन पदार्थ हितकारी है, इन सब बातोंका 
विचारकर रसोई बनाना चाहिये | प्रथम रसोई बनानेका सामान रसोई घरमें एकत्र 
कर रख लेना, कोई वस्तु वार २ मांगनेकी या लेनेक्ली आवश्यकता न पड़े वैसा प्रबंध कर 
लेना। रसोइके पदार्थोर्में कोइ अन्य वस्तु न पड़े इसके लिये उसको ढांक रखना। 
रसोइंके समस्त पदाथ परिपक्व होनेके पश्चात्‌ उन्हें उतारकर बचेहुए लकड़ी व कोल- 
सोंको पानीसे भीगोकर रखलेना, जिससे दूसरीवार काममे आववंगे। रसोइंकी वस्तुय 
तेयार हो जानेके पश्चात्‌ कलइवाले पात्रम निकाल लेनी चाहिये, खानेके पात्र भी जहां- 
तक हो सके कलइवाले ही उपयोगम लेने चाहिये | अनको अच्छी तरहसे साफकर 
रसोई बनानी चाहिये। उत्तम प्रकारसे तैयार की हुयी गरमा गरम ताजी रसोइके 
जीमनेसे शरीर निरोगी रहता हैं और बल, बुद्ठि, शक्ति प्रद्नति बढते हैं | इसलिये 
स्रीकों उचित हैं कि अपन इस कार्यकों बहुतही सावधानीसे करे व प्रेमसे पति तथा 
घरके मनुष्योकी भोजन कराव | 

३ भोजन-भोजन करनेका स्थान चारों ओरसे स्वच्छ रखना चाहिये। उस 
स्थानकी मनोहर, सगन्बीमय व आनन्दमय बना रखना चाहिये | भोजन परोसनेके 
पूव ही जलपात्र, नीमक, आचार व चटनी इत्यादि वस्तुयं घर देनी चाहिये। भोजन 
करनेके लिये जो मनुष्य बेठेहां उनमें भेद नहीं रखना, भोजन करनेके समय शोक 
भय व दुःखकी बात नहीं करनी चाहिये; क्योंकि आनन्दर्म रहकर खाया हुआ अन्न 
तुरंत पच जाता हैं। शोक तथा भरय॑म खाया हुआ अन विक्वतिको प्राप्त होकर स्वा- 
स्थ्यको विगाड़ता है] इस लिये भोजनके समय सावधानी रखनी चाहिये। रसोई 
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बनानेका व भोजन करनेका स्थान जहातक सभव हा गुत रखना चाहय। छुराक 


प्रतिदिन समयपर व पाचन हो सके वसा लेना। खुरकम मिशनका अपक्ता सांदा 
उत्तम है। प्रतिदिन एक ही प्रकारका खुराक न बनाकर भिन्न २ ग्रकारका बनाना 
जिससे किसी वस्तुके ऊपर अभाव न हो जाय | भोजन करनेके पश्चात्‌ पान सुपारी 
इलायची, लौंग इव्यादि मुखवास खानेके लिये देना | इस प्रकार सबकी भोजन कराक 
पीछे स्वयं भोजन करना। रात्रिकों जहांतक संभव हो हलका भोजन करना चाहिये। 
दिनके भोजन होजाने के पश्चात घरमें जो संग्रह की हुयी वस्तुर्य हो उनकी व्यवस्था 
करनी चाहिये | 

४ संग्रह की हयी वस्तुओंकी व्यवस्थाः-धरकी उपयोगी वस्तुओंका 
खरच हो जाय उसके पूर्व ही तीन चार दिन आगगेसे पतिका कह रखना। वस्तुब 
रखनेका भंडार, रसोई बनानेका स्थान, भोजन करनेका स्थान, समीप २ मं व अलग २ 
रखना। सबको एकत्र रखनेसे या दूर २ रखनेसे अनेक प्रकारकी असुविधाय उत्पन्न 
होती हैं। अन, अचार, सक्र, श्वत, तेल, मसाला इत्यादि समस्त पदाथ सम्हालकर 
रखने चाहिये। समस्त वस्तुओको रखनंके लिये स्थान निश्चित कर रखना चार्हि्य 
जिससे उन वस्तओंके मिलनेमें विलंब नहों। किसी वस्तुकों खुली नहीं रखनी चाहिये। 
धरकी समस्त वस्तुओकों इस प्रकार रखनी चाहिये जिससे देखनेमें बडी मनोहर 
मालूम हो | 

५ शयनग्रहकी शोभा;-रात्रिके बारह घंटे शयनगृहमें व्यतीत करने पड़ते 
हैं इस लिये उसमें सुख व आनन्दसे निद्रा आवे वैसा सब प्रकारके प्रबन्ध करना चा- 
हिये । सोनेका कमरा अलग ही होना चाहिये। उसको बहुत ही स्वच्छ रखना 
चाहिये। उसकी जालियें खुछी रखनी चाहिये किन्तु सोनेके समय हवा शरीरके 
. ऊपर न आवे ओर दगेन्धि न आबे इसकी सम्हाल रखनी चाहिये। शयनगृहका 
पवित्र त्री पुरुषोंके चित्रद्वारा व अन्य मनोहर वस्तुओंके द्वारा सजाना चाहिये। 
उस घरमें नीति व धर्म के उपदेशवाले उत्तम वाक्य लिखकर लगा रखना चाहिय॑ | 
शय्या सुन्दर व स्वच्छ रखनी चाहिये और गंध पुष्पादि द्वारा घरका सुगंन्धीमय बना 
रखना चाहिये। रात्रिमें वत्ल महीन व स्वच्छ धारण कर पतिकों प्रसन करना 
चाहिये, शयन गृहमें पति के पधारतेहीं वह अपने दिन भरका परिश्रम भूल जाय 
उस प्रकारसे उसको प्रिय वातालापादि द्वारा प्रसन कर दुना चाहिये। अपने पतिक 
शयन करनेके पश्चात्‌ खीकी सोना उचित हैं। शयन गृहकी स्वच्छ व आनन्दमय 
रखनेसे .सुखपूर्वक निद्रा आती हैं । 


५ 
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- ६ ग्रह-वाटिका;-विज्ञ खीको चाहिये कि घर के सामने या आसपासमे जूठन 
या कुडा डाल कर गंदकी न करें। वहांपर एक छोटासा सुन्दर बगीचा बनाना। 
प्रतिदिन अवकाश के समय खाली पड़ी हुयी भूमिकों साफ कर उसमें गोल, त्रिकोण, 
चतुप्कोण, पटकोण, अश्कोण प्रभृति प्रकारकी क्यारियें बनाना | उनमेंसे किसीमें 
गुलाब, किसीमें मोगरा, किसीमें जूई, किसीमें तुलसी, किसीमें धनिया, क्रिसीमें 
केतकी, क्रिसीमें मालती, ओर किसीमें जासूस, इस प्रकार भिन्न २ प्रकार करे 
सुगन्धि पृष्प, शाकमाजी, एवं ओपषधि लगानी। उन सबको भिन्न २ प्रकारका 
खाद डालना, सदैव पानी पीलाना व ऊपरसे पानी छींटकते जाना । मध्यमें हो सके 
तो फूहारेंका प्रबंध करना। चारों ओर जाने आनेकी सडक, कमाने व बेंठकें बनानी। 
इस प्रहार नजरबाग बना लेना, जिससे धरकी शोभा बढती है, हवा शुद्ध होती है, 
स्वास्थ्य अच्छा रहता है, एवं शाक तरकारी, पृष्प व ओषाधियां तुरंत मिल सकती 
हैं, इस लिये ऐसा प्रबंध अवश्य करना चाहिये । 

७ लेन देनः-लीकों लेन देनका काम भी आना चाहिये। इस सदगुण के विना 
गहिणीका गृहकाये अच्छी तरहसे नहीं चल सक्ता। बरका खचो आयके अनुसार 
रखना, आयसे व्यय अधिक नहीं हो इस बातपर ध्यान रखना। यही नहीं किन्तु 
अविष्यके सुख के लिये प्रतिमास या प्रतिवष खरचा निकाल कर कुद् बचत हो 
ऐसा करना । जिस वस्तुकी घरमें कुछ जरूरत न हो उस वस्तुको नहीं खरीदना; 
क्योंकि बैसी अनावश्यक वस्तुर्म पेसे खरच कर डालनेसे जब आवश्यक वस्तु लेनेकी 
आवर्श्यक्ता पड़ती है, तब पंसे नहीं होनेसे मुख ढीला करके बैठ रहना पड़ता है। 
उस समय उस अनावश्यक वस्तुको बेच नहीं सकते इस लिये लेनदेनमें प्रतिष्ठा रहे 
वैसी तजबीज रखना । जो वस्तु लेनी हो उस बस्तुकां मूल्य दो चार ठिकाने पूछ कर 
पीछे खरीदना । शीत्रता कर ओर दुकानवाला जो भालकी प्रशंसा करे उसे सुन कर 
यां उसपर विश्वास कर नहीं खरीदना। क्यों कि घूते दकानदार अपनी वस्तुका मूल्य 
अधिक लेनेके लिये उसकी अनेक प्रकारसे प्रशंसा करता है, शपथ खाता है व 
धर्मकी दुह्ाई देता है; इस लिये उसके ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं करना | जिस 
वस्तुकी आवश्यकता मालूम हो उसका टीकाउपन व भाव इन दोनोंके ऊपर 
पूर्ण विचार करके लेना । शोककी व फैसनवाली, विचित्र रंगवाली वस्तु हो, किन्तु 
टीकाऊ न हों तो उस नहीं खरीदना चाहिये। जहांतक संभव हे। उधार माल कभी 
नहीं लेना । उधार लेनेसे ।हिसाबमें गड़बड़ होनेकी संभावना हैं। धूर्त व्यापारी नहों 
ली हयी वस्त भी कभी २ लिख देता है। फिर_उधार माल लेनेसे व्यापारी अधिक 
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पंस लता हू, ह॒त्याद रा 
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से अनेक प्रकारकी हानिय हैं। भरनेमं, वजन कश्नेम 
इत्यादिम ध्यान रखना चाहिये, जिससे व्यापारी कम माल न दे । किसीसे कोइ माल 
उलछ्लीना नहीं लेना; क्योंकि अपने पास न हो उस समय वह मांगने आवबे और 
मना करनेसे देनवाले मनृप्यका चित्त अप्रसन होता है। फिर लेन देन करनेमें हिसाव 


जाननेकी आवश्यकता है | हिसाब गुनते न आवे तो सामेवाला मनुप्य ठग जाता 


है | सारांश कि लेनदेनके कार्यमे अत्यन्त सावधानी रखनी चाहिये । 


८ करकसरः:-जडियोंकी लेने देनेम उडाऊ नहीं होना जहांतक सम्भव हो 
करकसरसे व्यवहार चलाना। जो वस्तु आठ आनेमें मिलती हो उसके जैसी दूसरी . 
वस्तु कुछ भेद होने परभी सात आनेमें मिलती हो ओर उससे कार्य चल सक्ता होतो 
एक आना बचे बेसा करना । करकसर करना यह पुरुषकी अपेक्षा ख्ियोका प्रधान 
कार्य है । जिस ख्रीकों करकसर करना नहीं आता उसका घर नष्ट होता है, फिर 
वह बड़ा घनवान हो तो भी क्‍या हुआ * “सा शर व एक कसर एक सा ठाका- 
नेसे अ।य हो उसके समान एक कसर है| करकसर करके भविष्यके सुखके लिये 
द्रब्यका संग्रह कर रक्खा हो तो दृद्धावस्थामें सुख मिलता है । यही नहीं; किन्तु 
कोई खरचा अकस्मात्‌ आ पड़े तो उस समय संग्रह क्रिया हुआ धन काम आता है। 
इसलिये निः्यके खुराक, पृषाक ग्रभ्नति ग्ृहकार्यके समस्त व्यवहारमें करकसरस 
रहना। थोड़ासा अन्न गया तो उसमें क्‍या हानि हैं ? जूठनमें डालदो, थोडासा घान्य 
बाहर पड़ा हो भले मुस खा जाते उसमें क्या है ? धान्यकों साफ करनेमें थोड़ा चला 
गया तो उससे क्या कम हो जाता है ? किसी वस्तुकी खास जरूरत न होतो मीं 
एक दो पेंसेकी क्‍या गुनती है ? ले लेना चाहिथ | इस ग्रकार व्यथ व्यवहार कर 
बिगाड़ नहीं करना | थोड़ा २ करके हिसाब किया जाय तो कुछ दिनमें वही बहुत 
हो जाता है | त्ियोंकों समझ; रखना चाहिये कि पाई २ की पेदासमेंसे लाखों रुपये 
हो जाते हैं ओर पाई २ की हानिसे लाखों रुपये नथ्ट हो जाते हैं | कोई मजुर चार 
आना प्रतिदिन पेदा करता हो उसमसे प्रतिदिन एक २ आना बचावे तो एक वषम 
२२-८-० रुपैया बच जाता हैं ओर चालीस वषमें ९००) जितनी बड़ी रकम बन 
जाती है | वह मजुर भी एक २ आनेसे एक रकम खड़ी कर सक्ता हैं। फिर ज्याँ 
२ आवदानी होती जाय त्यों २ सेविंग बकम जमा करते जानेसे भी एक बड़ी रकम 
जमा हो जा सक्ती हैं | फिर जब बृद्धावस्थामें काय न होसके उस समय जमा किये 
हुए दव्यसे खरचा चल सक्ता है । “जो आया सो खाया ओर मिलातो मीर नहीं 
तो फकीर ” ऐसी स्थितिसे युवावस्था व्यतित करनेवालोंको इद्धाव॑स्थामें बहुत दुःख 
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भोगना पड़ता है। इसलिये घरमें किसी प्रकारका बिगाड़ न हान दता । भावप्यका 
विचार करके घरका खरचा करकसरसे चलाना । थाई खरचंस काय निकलता हा तो 
अधिक खर्चा नहीं करना। पतिकों ललचाकर वर्खाभूषणर्म अधिक वव्यका खरचा 
नहीं कर देना | आभृषणोम अधिक द्रव्य रोकनंकों अपन्ञा चाहय उतनेही आभूषण 
रखना ओर दस हब्य सूदपर देना जिससे उसमे इंद्धि हों । हत्य हाँ मनुष्यका 
जीवन है। मनप्य चाहे मूर्ख हो तो भी दव्य होनेसे समझदार कहा जा सक्ता है। 
दब्यहीन विद्वान मनुष्य भी सत्कारकों नहीं पाता। फिर दुःखक समय वव्य एक मि 
: अ्रका कार्य करता है। दब्योपाजनमें कितना दुःख भोगना पडता हैं इस बातका 
विचार करना चाहिये । बहुत दुःखसे प्राप्त किया हुआ द्रव्य व्यथ खरच नहीं कर 
देना । देख विचार कर करकसरके द्वारा व्रव्यका संग्रह करना; रकेन्‍्तु स्मरण रखना 
कि, अंतर्म लोभ यह पापका मूल हैं। इसलिये अतिलोभ नहीं करना। जि 
प्रसंग पर जितना जहांपर व्यय करना पड़े उतना वहांपर करना चाहिये । यदि अर 
ग्यक खरचेमेंभी लोभ करके श्रम कमे एवं परापकारम कृपणुता। को जाय ता पांडे रहा 
हुआ धन कोन जाने कान खावेगा | इसालैय योग्य व्यवहार करते हुए (थही भवि- 
ध्यकामी विचार करना चाहिये । केवल अपने पांतिकाी कमाइ पर आधार नहा रखकर 
अवकाशके समयम घरमें बेठे हुणु जो काय हा सके वह करके कुछ द्रव्योपाजेन 
करते रहना चाहिये । 

० गहकार्य;-घरके कार्यमेंसे निवृत्त होकर कुबभी हुनर उद्योग करके अपने 
पतिकी सहायता करनी चाहिये। कमानेवाला एक पति हो ओर खानेवाला बहुत हो तो 
पतिक्की बहुत दुःख भोगना पड़ता हैं | इसांलिय जहातक सभव हा समयकी करकसर 
कर अवकाशका अवसर देखकर उसमें कुछ भी परिश्रमकर पतिकी कमाई में और 
घर खरचमें सहायता करनी चाहिये। ख्रियोंका यही परम घमे है। पतिका योग मे 
_ होना यह लीक प्रधान कार्य है। इसलिये उसने पीसना, कूटना, सूतकांतना, भरना, 
सीना. भ्रत्तिकाकें खीलोने बनाना, टोपीयें बनाना, गलबंद मोजे बनाना, इत्यादि उप- 
यागी काये कर घरमें बठ २ कुछ वव्यापाजन करलेना चाहिये | एसा नुकर फरपर 

पैर चढाकर आलसी बन बैठे रहना, या सो रहना यह दरिद्वीका काम हैं। घरमें बेठ. 
कर कुछ कार्य करना इसमें कुछ हानि नहीं हैं | हानि तो चोरी या व्यमिचारम हैं। 
विज्ञ ब्ियोकों चाहिये कि व्यथ समय नहीं व्यतीतकर गृहकायकूर अवकाशके समयम 
दो पेसा योग्य व्यवसाय कर प्राप्त करे। अंग्रेज लोगाका ल्लियां भी घरम बेठकर मोजे 
गलबंद प्रभ्नति बननिका कार्य करती हैं ओर घरके मनुष्योंके कपड़े हाथसे ली. लेती 
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है। बाहरसे भी दो पेसेकी आवदानी हो वैसा काय करती हैं । पंसिने कूटनेक कांग्रकी 
अपेक्षा सीने-परोनेका कार्य अच्छा है | जिस कायसे द्रव्य अधिक मिले एंसा काय 


शेखकर घरमें बेठे हुए नीतिपूवंक करना । जो जी काय-राजगार करना नह हीं जा- 


नती वह कठिनतासे मजदूरी कर अपना गुजरान चलाती हैं। कदापि पति मर जाय 
तो गरीब ल्लीको गुजतन चलानेका समस्त भार अपने ऊपर आपड़ता है । अब यदि 
वह उपयोगी कार्य करना जानती है तो सुखसे इजतके साथ कैसे मी करके गुजरान चलाती 
केन्तु जो स्री कोइ ढव्योपाजन हो वसा कार्य नहीं जानती वह भ्रदिष्यम दु खी 
होती है और कठिन मजदूरी करके उद्रपोषण करती है । कदापि वसा करनेस भी 
पेट न भरे तो कुकर्मकर अपने जीवनकों नष्ट करती हैं। जा भविष्यका विचारकर 
पग्रथमसे उपयोगी कार्य सिखी हुयी रहती है वह अपने पतिव्रत घरमका रह्ाकर नाति- 
पूवक धर्ममागंसे काय-व्यवसाय कर सुखपृवेक गुजरान चलाती है । इसलिये ल्लियाको 
चाहिये कि उपयोगी काय सिखकर पतिका सहायता कर | 
१० हिसाब लिखना;-जली यह गृहराज्णक्ी मनन्‍्त्री है; इस लिये उसे आय- 
व्ययका हिसाब लिखना अवश्य सिखना चाहिय | हिसाब यह आयबव्ययक अनुमानको 
जाननेके लिये दीपक है । अतणव किस बातमें कितना खरचा हुआ * इस मासमें 
[ वर्षमें क्रिस विषयमें अधिक खरचा हुआ : इतना अधिक खरचा हानका क्या 
कारण है ? उस कारणुको देखकर यदि अयोग्य खरचा हुआ हो तो फिर उतना 
नहीं करना इस बातकी तजर्वाज करना सूमता है । फिर आवदानी कितनी हैं : किस बातमें 
कितनी आवदानी हुयी ? आबिक आवदानी किसमें हुयी ? ओर हुयी तो किस प्रकार 
इत्यादि मालूम होनेके साथ २ फिर उससे अधिक आवदानी करनी सुमती है । 
आयबव्ययकी जोड़ करते लाभ हुआ या हानि / लाभ हुआ तो कितना व हानि 
हुयी तो कितनी ? हानि होनेका कारण क्या हैं: उस कारणको शाव कर वसा न 
करनेकी बात सूकती है। यदि हिसाब न रक्खा जाता हो तो यह सब अन्धकारमें 
रहता है व अन्यकारमें रहनेसे बहुत हानि उठानी पड़ती है। आंयब्ययका अचुमान 
हो जानेसे व्यय करनेम सावधानी होती हैं। अधिक खरचा करनेका मन नहीं होता | 
हिसाब नहीं लिखनेसे ज्यों आता है, त्यां खरचा हो जाता हैं । मन किसी पकारका 
खरचा करनेमें पीछा नहीं करता व भविष्यका मार्ग नहीं सूकता । फिर हिसाब लिख- 
दूसरा यह लाभ होता है कि हम लोग कई मनुष्योंके साथ सम्बन्ध रखते हैं तो 
उनमेंसे किसकी कितना व्‌ कब दिया और कब लेनेदेनेका निश्चय हुआ है यह जानने- 
में आता है। फिर कोन वस्तु कब व कितनी लाये थे वह कितने समयतक चली थीं। 
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की अपेद्या अधिक खरच हुआ या कम ओर उसका कारण क्या है ? नगद पेसा 
कर कोई वस्तु किसीसे लाये हो उसका हिसाब लिखा हो तो सामनेवाला मनु 
मासीकर दूसरीबार नहीं मांग सकता । फिर हरएकके पास क्या लेना व क्या देना 
यह भी मालूम होता है। वर्ष समातिम आयब्ययकी जोड़कर बाकी निकालनेसे 
ने देनेमे सूझ पड़ती है। इस प्रकार हिसाब लिखनेसे अनेक लाभ होते हैं; 

ये आयबव्ययके हिसाव रखनेम प्रमाद नहों करना चाहिय । 

११ पशुपक्षीका पालठन:-अपने घरके पशुपाक्षियोंकी प्रतिदिन संध्या सुबह 
- सम्हाल लेना यह भी जियाका कार्य है। उनके रहनके स्थानकों जहांतक हो स्वच्छ 
रखना । वहांयर गंदकी नहीं रहने देना पशुओंको घास डालना व पानी पीलाना। 
गरमीकी ऋतुमें उन्हें पानीसे न्हवाना चाहिये । उनके शरीरके मेल ब कुड़ेको निकाल 
देना । उन्हें किसी ग्रकारका रोग हो तो किसी अनुभवी मनुष्यको पूछकर दवा करनी। 
वे जिस प्रकार अच्छे रहे बेसी तजबीज करनी । पशुपत्नियोंकों खीलाने पलिाने 
बेपरवाह नहीं रहना; ऐसा समझना कि वे बिचारे हमारे अर्थधान पड़े हुए हैं ओर वे 
मृक हैं। उनका पालन पोषण करना यह हमारा परमधर्म है। उनकी सम्हाल लेनेका 
आधार कवल दासदासयाक ऊपर नहां रखना। समय २ पर स्वयं जाकर उनको 
सम्हाल न लेनेसे वे बिचारे दूसरेके हाथसे दुःखी होते हैं, फिर भी हमें वे कह नहीं 

ते। अंतर्म वे कष्ट पाकर मरते हैं, जिसका पाप हमें लगता है। यदि हम उनके 
ऊपर ग्रेम रखते हैं तो वे भी हमारे पर प्रेम रखते हैं | यदि हम उनके ऊपर क्रोध 
करते हैं तो वे हमारे क्रीोषफों जानकर जहांतक संभव हो दूर रहते हैं। फिर वे हम 
लोगोंको क्वितने उपयोगी है इस बातकों सब कोई जानते हैं। इसलिये यदि व किसी 
समय विपरीत चले तो भी दया तथा थैये रखकर उनको अपने वश करना, 'कैन्तु 
शीत्रता कर उन्हें मारना नहीं। उनका सब प्रकारसे पालन पोषण व रक्तण करना 
यह पालन करनेवलिका परमधम है । 

. _१२ अवकाशका समय;-जियोंकी अपने गृहकार्य करनेके उपरांत जितना 
अवकाशका समय मिले उसमें उपयोगी हुत्नरका काये करना, मनरजञ्ञन संगीत गाना व 
कवितायें पढकर ।चैत्तको आनंन्दमें रखना प्रभुकी मक्ति वस्तुति करना | ईश्वर सम्ब- 
न्थी, नीति सम्बधी व संसार व्यवहारमें उपयोगी हो वैसा ज्ञान प्राप्त करना | उत्तम 
२ सम्बादपत्र, मासिकपत्र व उत्तम उपदेशवाली पुस्तकें पढ़नी! यदि पढनां न 
आता हो तो दूसरेके पास बंचाकर अपने ज्ञानकों बढाना । खुछी हवामें पतिके स 


के २ री 


जज्लमें फिरनेके लिये जाना। कुदरती सोन्दयकों देखकर आनन्द प्राप्त करना। गतिके 
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यमें सहायता करनी। नवीन शोधमें सन लगाना। शरारकी अपने वशुम रखना | 
अपने पतिको किस प्रकार आराम व सुख दिया जासके व पति अपन कायका दुश- 
कर श्रमित हो बरपर आबे, तब उसका किस प्रकार प्रसन्न करना इस बातका विचा| 
करते रहना चाहिये। बालकोंकों पढाना, थे आज नवीन क्या पढे हैं. थ देखना 
ओर पतिके पाससे स्वयं नवीन ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिय। अवकारशक समय 
थे सब कार्य करने चाहिये। समय अमूल्य है, गया हुआ समय किर नहीं आता। 
जितना समय गया उतना आयु कम हुयी। माता जानती हूं [के भरी बालक वह़ा 
है किन्तु आयु कम होती है यह वह नहीं जानती | उससे जितनी आयु सत्काय 
में गयी उतनी अच्छी गयी। आयुका जो समय व्यथ गया उसे हानि समझकनी चा- 
हिये। जो लोग समयका मूल्य नहीं जानते वे पीस पश्चात्ताप करत है। इसालय 
समयको अमृल्य समझकर अवकाशका समय व्यथ नहीं व्यतीत कर उसका सदुप- 
योग करते रहना यह विज्ञ लीका परम कतेव्य हैं। 
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स्वयंवर-अपनी इच्छानुसार पतिकों पसंद करके विवाह करना उर्स स्वय- 
बर कहते हैं। यह रीति ग्राचीनकालमें अत्यन्त चलती थी, जिसस दम्पती-ला 
पुरुष अत्यन्त सुखी होते थे। पसंदगी करनेम कोई रूपके ऊपर कोई होशियारी 
शुरवीरताके ऊपर, कोई चीटियोमें काव्य, समश्याय लिख भंजकर अपनी विंद्वताव 
चतुरताकों सिद्धकरे उसके साथ व कोई रूप, गुण व विद्वान वरका शात्र करक 
लानेके लिये देश देशान्तरमें अपने गुणज्ञ गुरुको भेजकर समाचार मंगोत थं। 
उसमें जो योग्य मालूम हो उसे कन्या पसंद करतीथी। इल्लादि अकारतस 
पति पसंद करनेका कार्य कन्यायें करतीथी। कन्याका पसंद किया हुआ 
बर॒मातापिताको योग्य मालूम होता तो उसके साथ उसका सम्बन्ध कर 


। वे उसमे आडे नहां आते थ। फिर काइ ता वर पसंद करन॑क लिय अ- , 


पने यहां स्वयंवर मण्डप रचाकर उसमें देशदेशान्तराक विद्वान, धरदीर, शुशवान 
व प्रसिद्ध पुरुषोंकोी निमंत्रण करतेथे । उन्हें योग्य आसन व मानपान ढकर 
सत्कार करते थे। [कर उसमें जिस प्रकार परीक्षा लेनेका प्रथम प्रबन्ध रहता था 
तदनुसार किया जाता था। उसमें निश्चित की हयी परीक्षामें जग उत्तीर्ण होते उन्हें 


५ 
क 


ञै 


॥। 


३८० प्राचीन स्वयंवर पद्धति. 





नी जीजा जल क्जी ली निजी हे *े हि 


शी शो 


कन्या अपनी वरमाला पहिनाती थी। इस प्रकार गुणदोषकी परीक्षा लेकर कन्या 
प्रसलतासे अपने सदैवके साथीके साथ ग्रेमग्रन्थि बांधती थी। जो ग्रन्वि सम्पूण जीवनमें 
नहीं छुटती थी। अर्वाचीन समयमें माता पिता जिस प्रकार अपनी कन्याका इच्चाका 
विना जाने ही चाहे वैसे वरके साथ उसका विवाह करा दुत हूं ओर उन्हें जावन 
भरके लिये दःखी बनाते हैं वेसा पूष समयम नहीं था। उस समय कन्याक लिये 


जिय्की 


योग्य पतिकी शोधके लिये बहुत कुछ प्रयत्न किया जाता था। वतमान समयक्े 
अनुसार उनकी पसंदगीका अधिकार नहीं थाना गया था। उनकी इच्छा 
विरुद्ध कभीमी विवाह नहीं क्रिया जाता था। उनकी जहां इच्छा हो वहां उसका 
विवाह कराया जाता था। सुख दुःखमें साथी समझकर निमाव तथा गुजरान चलावे व 
दगुण सम्पन्न हो ऐसा वर देखकर उसके साथ अपनी कन्याका विवाह करना यह 
माता पिताक्ा कार्य है; किन्तु वह स्वतः पतिकी शोधकर विवाहक याग्य हाँ वी 
पढ़ा लिखाकर योग्य बनाना व योग्य होनेपर स्वयं पतिकी शोधकर विवाह करे उ- 
समें मातापिताकी सम्मति लेनी चाहिये व माता पिता भी उसे योग्म सलाह व स- 
हायता दे | प्राचीनकालमें यह रीति चल रही थी इस बातका हरएक सजन 
जानते हैं | सीताजी रामचन्द्रकरे साथ, दमयन्ती नलकी साथ, द्रौपदी अजुनके साथ 
ओर रुक्मिणी श्रीकृष्णके साथ स्वयंवरसे व्याही थी। सीताजी व द्रीपदीजी युद्ध कलामें 
चतुरता व बहादुरी प्रदति गुणके ऊपर मोहित होकर ओर दमयन्ती तथा रुक्िण 
रूप व गुणके ऊपर मोहित होकर व्याही थी । 
इस प्रकार परस्परकी इच्छासे मिले हुए दम्पती कैसे सुखी होते थे यह 
हम उनके चरित्रिके ऊपरसे जानते हैं। उनमें परस्पर श्रेम अचल रहता र्था। वह 
प्रेम चाहे वैसे संकटके समयमें भी नहीं जाता था। घरमे सब कोई संप्से रहते थे 
व परस्पर सुख दःखम भाग लेते थे। यही नहीं; किन्तु दुःखम भी त्याग नहीं कर 
आश्वासन, हिम्मत व थेये देते थे। घरके बड़ोकी मयादा रखते थे। ख््रियां पतिके 
निमित्त प्राण देनेक्ो तेयार होती थी। संदंव उनके सुखसे सुखी व उनके दुःखस 
दुःखी रहती थी। देखिये ! सीता, दोपदी व दमयन्ती ग्रद्नति सतियान पातेक शल्य 


कैसे २ दःख भोगा है। यह सब प्रताए इच्छानुसार पतिका पसंद कर स्वयवरसे 


विवाह करनेका समभना चाहिये । 

उपयुक्त स्वयंवरकी रीति बंद होनेका कारण विधर्मी अत्याचारी राजाओंका 
बल था जिससे विश्न उपाध्थित होने लगे | वैसे ही कई राजा लोग कन्याके साथ -विवाह 
करनेकी लालसासे आपसमें लड़ने लगे व शात्र तथा धर्म नीतिकी अज्ञानता चारों ओर फैल 
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गयी । इत्यादि कारणु[से स्वयंवरकी सवीत्तम रीति बंद हुयी व आधुनिक समयकी अनीश 


ग्रथा प्रचलित हुयी | बिना विशेष विचार किये ही मातापिताआंने कन्याआका [विवाह 
कर देना शुरु किया, ओर सत्यप्रेम चला गया। सोम पांच स्थान पर सच प्रेम 
रहा उससे क्या हुआ ? वर्तमान समयमें इंश्वरकी कषपासे अंग्रेज सरकारका दया व 
न्यायपूर्ण राज्य हुआ है | उनकी ओरसे किसी प्रकारका भय नहीं है। उसकी कृपासे 
स्थान २ पर पृत्र पुत्रियोंकी पढनेके लिये शालायें स्थापित हुयी है। इसलिये 
उनकी योग्य उमर होने तक उन्हें योग्य शिक्षा देनेका प्रबन्ध करना । ज्ञानवान होनेके 
पश्चात्‌ प्राचीन प्रसिद्ध सुख देनेवाली स्वयेवर पद्ातिसे क्िम्बा पुत्रियोकी सम्मति! 


लेकर योग्य पुरुषके साथ विवाह कर वे सुखी हो एंसा कीजिये । स्वयंवरकी प्रथा 


चालु करनेमें किसी भी प्रकार शाखका बाध नहीं है। देखिये ! अपनी उस प्राचीन 


रीतिके अनुसार अन्य युरोपादि देशके लोग भी स्वयंवरकी पद्भतिसे विवाह कर सुखी 
होने लगे हैं | फिर क्या ? हम अपनी प्राचीन उत्तम आयनीतिकों बोड़ देंगे: 


शो हा जी 


कभी नहीं। हे आयगण ! अवोचीन समयकी खराब रीति नीतिको छोड़ दीजेय 


प्राचीनकालकी उत्तम सुख देनेवाली नीति रीतिकों ग्रहण कीजिय जिससे दम्पतीका 
संसार ग्रेममय बने । 

९७ द्ध 6 
प्राचान विवाहपद्ाति । 
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इस सष्टिम संसारका सत्य सख गृहस्थाश्रमसे मिल सकता है । वह गृहस्थाश्रम 


[इक 


सखी पुरुषके पवित्र सम्बन्धसे होता है। वह पवित्र सम्बन्ध विवाहके नांवसे परिचित 
है। विवाहकी रीति सब देशोंके लोगोमें स्वाभाविक रीतिसे रहती है। जिन लोगों! 
विवाहकी रीति उत्तम प्रकारकी है, उनका संसार सब प्रकारसे सुखी होता हैं । 
प्राचीन समयमें आरयोकी रीति नीति सब प्रकारसे श्रेष्ठ थी व उससे वे सब ग्रका- 
रे सखी थे ऐसा अनेक शाञ्रोंके प्रमाणसे सिद्ध होता है | वे वतमान समयके 
समान अत्यत बाल्यावस्थामें बालकाके विवाह नहीं करते थे; किन्तु जब पुत्रपुरत्नी . 
पढ़ लिखकर समभदार होते थे व उनके यथाथे गुणुदोष जाननेम आते थे तब विवाह 
करते थे | विवाह कालके सम्बन्ध वागभट्ट ने कहा है कि, १६ वर्ष तककी बाह्या 
वस्था, ७० वर्ष तककी मध्यावस्था ओर उसके उपरान्त बद्धावस्था समझो जाती हैं; 
१६ वर्षकी वयतकमें धातु-बीर्य एवं पराक्रमकी बुद्धि होती है, ७० वर्ष तक 





समान रहते हैं ओर उसके पश्चात्‌ क्ीण होते है आखश्वकायन १६ वर्षकी वय 
लक, ३ _ 5 


तककी ब्रीकी वाला, ३० वर्ष तककी लकी तरुणी, ५५ वर्ष तककी लीको ग्रोढा व 
उसके पीछेकीको प्रगन्मा मानते हैं। अथवेषदर्म कहां है कि ब्रह्मचरय॑वाली युवती 
कन्या यवान पतिकों प्रात हो | मसुमहाराजने कन्याके लिये त्रह्मचर्य कमम कम 
१६ बर्ष और अधिकर्मे अधिक २५ वर्षकी वयतक निश्चित किया है ओर पुरुषके 
लिये २५ का ओर अधिक अधिक ४८ का निश्चित किया है। जहातिक बालक 
ब्रह्मचथम रहती है वहांतक उसका कन्यापन नष्ट नहीं होता । चंद ओर भिन्न २ 
- शाख्में कन्या १३ वर्ष तक बालिका समझी जाती है । उस अवस्थार्म उसका विवाह 


होना योग्य माना है व शारीरिक शाखको भी यहाँ सम्मति हैं| बांदा वयम विवाह 
करनेका निषेध क्रिया है । क्‍ 


अर्वाचीन समयमें ऋतु, हवा और देशकाल देखते रजोदशन होनेका समय 
१३ व तकों रहता है ओर किसीकों किसी समय विलंबसे भी आता है। 
.इस लिये १६ वर्षकी वय तकमें विवाह करना यह उचित हैं; किन्तु समागमका समय 
तो रजोदर्शन होनेके पश्चात्‌ ही होना चाहियं। अनेक महात्माआंक विचार दखत 
थम बड़ी उमरतमें ही विवाह होता था वह उचित था | क्योंकि बड़ी उमर होनेस 
ज्री परुषोंके गुण दोषकी परीक्षा हो सकती है। गुणदोषकी विना परीक्षा किये विवा 
करना यह भी अत्यन्त हानिकर है। वर्तमान समयरम जिस प्रकार पुत्रपुत 
गुणदोषकी परीक्षा बिना किये ही विवाह किया जाता हैं उस प्रकार प्राचीन कालग 
नहीं था | प्राचीन कालमें अनेक प्रकारत वरवधूकी परीक्षा कर विवाह किया जाता 
था। विवाह संस्कार ईश्वर तथा अग्रिकी साक्षी्म किया जाता था आर इस समय भी 
-यह रीति अनेक अशमें चल रही है। उस प्रकार जो विवाह सम्बन्ध हाता हैं वह 
कभी नहीं छूटता । ऋग्वेद्सहिताम लिखा हैं कि कनन्‍्याक ऊपर आज नामक दुदताक 
आधिकार है। उस अग्निकी ओरसे कन्याका पिता अपनी कनन्‍्याका हाथ जागाता 
हाथम देते हुए कहता है कि;- 
“धर चार्थ च कामे च नाविचरितव्येय सवया। घम, अथ व काम इस तरिवगम 
किसी भी स्थानपर इसे छोड़नी नहीं | उसका उत्तर जामाताकी ओरसे मिलता है 
“ज्ञोतिचरामि' मैं नहीं छोडुंगा। तदनन्तर वरवंधू दोनों परस्पर प्रतिज्ञा करते है 
जो इस धुस्तकक्े अन्य भागमें दी गयी है; इस प्रकार देवाक समक्ष मन्त्राचवारपूवक वंधा 


हुआ सम्बन्ध कीसीसे छूट नहीं सकता । स्टतियाम विवाह आठ प्रकारक कहडुए ह, 
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किन्तु इस समय प्राजापत्य विवाह प्रधानतासे होता है। “आप दोनों साथमें रहकर 


घमका आचरण करना ? ऐसा कहके वरका सत्कार कर जो कनन्‍्यादान किया जाता 
ही .. की हा. 


है वह प्राजापत्य विवाहका प्रकार है। शाज्रोंकी रीतिसे, वोढिक मन्त्रोंसे विवाह किया 
जाता है उसका कारण यह है कि इससे वर वधूके अन्तःकरण एक दूसरेके 
साथ ग्रेमरूपी रेसमकी ग्रन्थिसे इतने दृढ़ बंधते है कि अपने प्रीतिपात्रकों जो पदार्थ 
अनुकूल, प्रतिकूल वही पदार्थ अपनेको भी अनुकूल व प्रतिकूल मानते हैं । 


फिर चाहे वैसीं विषति आपड़े तो भी वह छुट नहीं सकती। दुःख व विपत्तिमें 
सकी ऐसी ग्रन्थि बंबती है कि अपने प्रीतिपात्रकों जो पदाथ अनुकूल, अतिकूल 
वही अपनेकों अनुकूल, प्रतिकूल ऐसा मानते हैं। ऐसी अनुकूलताके लिये शरीरकी 


[| / / # आर 


भी परवाह नहीं की जाती। जिस प्रकार पावेतीजीने शिवजीके लिये किया था। 
अच्छी तरहसे परीक्षा कर एक दसरेकी पर्संदगीसे सम्बन्धकर शाल्रोकी विधिसे जो 


च्क् 


विवाह होता है उसीसे सत्य प्रेम होता है; किन्तु बतमान समयम परीक्षाकर पर- 


स्परकी पसंदगीसे सम्बन्ध करना व बेदिक मन्त्रोसे विवाह करना यह बाततो दूर रही 
कर 


शा 0. क# 


किन्तु पीराणाक मन्त्रास सी यथाथ रातिस विवाह कम स्थानाम हांता है । वर्तमान 


समयमे विवाहविधि करानेवाला पुरोहित अज्ञानतासे चाहे वैसे कछाक पढ़कर हाथ 


मिला विवाह करा देंते हैं। बसे ही जहां शात्रोक्त विधिसे विवाह किया जाता हैं 


वहां भी विचित्र बातें देखनेमें आती हैं। जो शब्द पतिकों निजको बोलनेके हैँ 


उसमें भी पति तो चुप रहता है और पुरोहित बोलता जाता है। जैसे कि “मं 
त्वा दर्गाहपत्याय देवा: ” गाहपत्य अग्निकी सेवाके लिये देवताने तेरा मुझे 


दान किया है, इन शब्दोंकाचारण पुरोहितके करनेसे वह कन्या पुरोहितक साथ 
व्याही गयी मानी जाती है । फिर “पयापत्याजरहियेथा स ” छुक्त स्वरुप पतिक साथ 


स्थिर हो “मयापत्या ” “में पति थे शब्द भी पतिकों बोलना चाहिये; किन्तु 


अज्ञानताके कारण पुरोहित बोलता है जो कितना अनुचित है। ऐसी शालक्रियासे 


मिली हुयी जोड़ीमें पूर्ण प्रेम कहांसे हो ? उक्त समयपर तो वरवधूकों परस्पर ही. 


लना चाहिये | इस लिये वर्तमान समयमें जिस प्रकार कहे लोग कु २ कण्ठकर 
रखते हैं उस प्रकार विवाह संस्कार होनेके समय बोलनेके मन्त्र या उसका अथ्थ क- 
ए०ठकर रखना चाहिये और वरकन्याने उन्हें विवाहके समय परस्पर बोलना चाहिये। 


पुरोहितने तो उस प्रसंगपर बोलनेकी सूचना ही देनी चाहिये। जो लोग धमके 


ऊपर सच्ची श्रद्धा रखत़ेवाले हैं ओर ज्ो प्राचीन पद्भतिसे विवाह सम्बन्धसे एकत्र 


दोकर सुखी होना चाहते हैं उन्होंने प्राचीनकालकी मूलपद्गतिके अनुसार बोग्य. 


7म्मर्‌ हानपर वंवाह ससकार करना चाहिये | 


जी 


है 
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कल 


पत्नीरुपसे कैसी कन्याकों पसंद करना चाहिये 
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हुस संसारकों सखरुप बनानेके लिये उत्तम जीकी आवश्यकता हैं। शीध्षता- 
कर जेसी तेसी कन्याके साथ विवाह कर देंनेस पुरुषका सम्पूशु जीवन नश्ट हो जाता 
हैं। केवल एक दिनके सुखऊे लिये लोग शाक भाजीको भा बहुत कुद् दखकर लत 
हैं: फिर यह सम्पूण जीन्दगीके सुखका सवाल हैं। अतः अवश्य कन्याका परीक्षा 
करके उसके साथ विवाह करना चाहिये। वर्तमान समय यह सब अनन्‍्धकारमें प- 
डा हुआ है जिससे चाहिये वेसा संसारसुख नहीं मिलता, आ्राचीन समयम आय 
लोग कन्याकी परीक्षा करनेके पश्चात्‌ योग्य मालूम होनेपर उसके साथ विवाह करते 
थे । बात्स्यायनने कहा है कि, अपनी ज्ञातीकी जो कन्या दुसरेके साथ विवाहेत 
नहीं हयी है उसके साथ शाखविधिसे विवाह करनेसे पुरुषको धमें, अथ, पृत्र 
पुत्री, सम्बन्धी, स्वपक्षद्द्वि, ओर रतिसुख ये थे बाते ग्राप्त होती हैं। कन्या 
केसी पसंद करनी ? उत्तम कुट्ठम्बकी, जिसके माता पिता दाना जीवित हैं, उछ 
पसे छोटी हो, जिस कुट्धम्बके समस्त मनुष्य एक दूसरेंक साथ सपस रहते हां जि- 
सके माता पिताका कुटठम्ब बड़ा हो, स्वरुपवती, बुद्धिमती, पुण्यवता, पढठित, शान्त 
नम्र, उद्योगी, मधुरभाषिणी, इत्यादि सदगुण॒वाली होनी चाहिय॑ ओर शरीरके 
ऊपर शुभ चिन्हवाली होनी चाहिये। उसके दांत, नख, कान, नत्र व स्तन ठीक 
होने चाहिय, न्यूनाधिक नहो और निरोगी होनी चाहिये । बृहत्संहितार्म लिखा है कि 
जिस ख्रीका ऊपरका ओष्ट, अधिक उंचा रहता हैं वंसा त्री विशप करक भागड़ालु 
हती है। सामान्यरुपसे देखा जाय तो जो ञत्री कुरुपा रहती हैं. वह विशेष करके 
दर्गुणी रहती है और जो ली स्वरूपसे सुन्दर रहती है वह विशेष करके सदगुर्णी 
रहती है। कहा है गोटमूखने कि, पुरुषने ऐसी ख्लीके साथ विवाह करना कि 
'जैस खीके साथ विधाह करनेसे स्वयं सुखी होगा, ऐसा वह समझता हो और अपने 
मित्रांकी सम्मतिसे वह विवाह कर सकता हो, फिर जिस कनन्‍्याके ऊपर मन तथा 
दृष्टिका आग्रह हो, उस कन्याके साथ विवाह करनेसे सुखी होता है। अपनेसे 
गरीब या श्रीमन्त कुठ्म्बकी कन्या भी लेनी उचित नहीं है | कदापि लेनी पड़े तो भी 
उनको अपनेसे गरीब या श्रीमन्‍्त नहीं सममकर समान ही सममनी चाहिये। अपने 
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पड़ोसमें भी विवाह सम्बन्ध नहीं करना | क्योंकि उससे आपसमें प्रेमकी न्‍्यूनता' हो- 
नेकी संभावना है। सम्बन्ध बांधनेका विचार करनेके पश्चात्‌ विवाह करनेके लिये तैयार 


हुए परुषके ऊपर कुमारीकाका प्रेम है या यह समझभनेके चिन्हके सम्बन्धर्म 
वात्स्यायनले इस प्रकार कहा है, यदि कुमारीका पुरुषके सामने संकुचित हो, 


् 
आर 


किम्बा परुषकी दृष्टि उसकी इशिके साथ मिलनेपर वह नीचा शिर कर दे तो जानना 
कि उस कमारीकाका उस पुरुषके ऊपर प्रेम है। (२) किर यदि वह कुमारीका 
उस परुषके समीपम रहनेकी इच्छा बतावें एवं उसके मित्रोंकी और वह मित्रभाव 
बताबे तो सममना कि उसका उस पुरुषपर प्रेम है। (३ ) यदि वह कुमारीका 
अपने मस्तकके बालोंके पुष्प उस पुरुषको दें और उस पुरुषक भेजे हुए पु 
पको अपने बालोंमें लगावे तो समझना कि उसका उसके ऊपर प्रेम हैं। फिर यदि 
कन्याके केश लम्बे व काले हो, मुख चन्द्रके समान हो, नामि दक्तिणावत नामके 
शंख जैसी हो, मतलब बीचमें गहरी हो, शरीरका रंग सुबणुके जेसा पीला चमकदार 
हो, दन्‍त सुन्दर अनारकलीके समान हो, जीसके शरीरकी त्वचा कोमल हो, पैर सु- 
कोमल हो, जंधायें हाथीकी सोंढके जेसी गोलाकार हो ओर उसके ऊपर बीलकुल 
बाल नहों ऐसे चिन्हवाली कन्याक्रे साथ विवाह करना योग्य है। 
केसी कमन्याके साथ विवाह नहीं करना ? जिस कन्याके ऊपर, तन, मन 
एवं दृष्टिका प्रेम न बंधता हो उसके साथ विवाह नहीं करना। किर निद्रा वश 
हुयी, शयन करती हुयी, व विवाहके समय भगनेबाली, जिसका नव अकल्याण 
सचक हो, छीपा रखी हो, दुसरेके साथ विव्ाहकी बात तक हो चुकी हों, पर वक्र 
हो, शरीरका पीछेका मांग कुंधा हो, जिसका कपाल ऊंचा हो, धमक्रियाके सम्बन्धमें 
अपवित्र हुयी हो, व्यभिचारिणी हो, रजोदशंन आ गया हो, सगभा हों, भंगिनी 
रूपसे मानी हुयी हों, बहुत छोटी हो, जिसके हाथ पर सुख रह हा, जिसका नाँव 
नदी किम्बा वृक्षके नामसे हो, जो निनदापात्र हुयी हो, जिसके नांवके उपान्य वरणुम 
“ल' और २ अधीक आते हों, वेसी कन्याक साथ विवाह नहीं करना चाहिय॑ | 
बैंसे ही क्षय, अप, अपस्मार, कुष् प्रद्धति रोगी मनुष्योंके वशमें उत्पन्न हुयी हो और 
अधिकांगी, न्यूनांगी, रोगिणी इत्यादि दोषवाली कन्याके साथ विवाह नहां करना 
हिये। वैसे ही जिस कम्याके शिरके बाल लाल रंगके हो, नेत्र मण्डलाकार एवं 
मांजर हो, जिसकी कुक्नीमें, द्वातीपर,डोनों पाशवोर्मे ओर जंधाम अधिक बाल हो, दोनो 
आओष्ट बड़े हों, शिरके बाल, उंचे व सब पीले हों, जिसके पेरकी कनिष्ट अंगूली व 
अंगूठा चलनेके समय प्रध्वीका स्पश न करते हा, जिसके चलनपर ६५ वीपर 
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आजद्वाज होती हो, जिसकी पैरकी पैनीयें अधिक मोदी हों, जंघाके ऊपर अधिक 
बाल व शिराय मालूम होती हों, किम्वा अधिक मांसके कारण विचित्रसी मालूम होती 
हो, पेट गागरकासा हो, जिसकी नाभी छोटी हो, कंघा व कंठका प्रदेश छोटे हो, जिसके 
गालके ऊपर कृष्णुता मालूम होती हो, जिसका पेट बड़ा किम्वा काला हो, ओष्ट 
लम्बे व उंचे हो, फिर जिसके ओश्टके ऊपर बाल हों, कान बड़े हों, दांतके नीचेके 
भागमें मांस उठाहुआ हो, जिसका शरीर अधिक लम्बा हो, हाथ कीएके पेरके जैसे 
या नाहरके चरण जैसे हो, जिसके अंग सूख गये हों, रूत्त मालूम होते हो शिरा- 
ओंसे पूर्ण हो, नेत्र गहरे हों, आकार व आचरण खराब हो, जिसके पैर मोटे, रूत्त व 
टहड़े हो, पेरकी अंगुलियें अलग २ हो, पेरका रंग काला है।, ऐसे चिन्हवाली कन्याके 
साथ विवाह नहीं करना। फिर अपने कुलकी कन्याके साथ विवाह करनेमें भी दोष 
लगता हैं। इसलिये वह नहीं करना। कुलकी कन्याके साथ विवाह करनेसे प्रजा 
अशक्त व निरबल उत्पन्न होती है। क्रमशः प्रजा कार्यटीन होकर वंशका ध्वंस होता 


है। इस समय स्पेन राज्यके राजवंशमें बहुतसे मनुष्य अपनी भगिनीकी पुत्री व श्राता 


की पुत्रीके साथ विवाह करनेके कारण अत्यन्त अशक्त हो गये हैं और उसी दोषसे 
वहांपर पोर्ट्गीक धनवान लोगोंके वंशर्म भी मूखे प्रजाकी उत्पत्ति हुयी है। अंग्रेजोंमें व 
कुछ मुसलमानोंमें भी समीपके ऐसे सम्बन्धसे हानि देखनेमें आती है। हिन्दुलोग 
बड़ेही भाग्यवान है कि आये शाखकारोंने इस सम्बन्धमें बहुत सूक्ष्म विचार व शोध- 
कर ऐसे नियम बांधे हुए हैं कि उन नियमानुसार अमीतक हिन्दु लोगोंकों चलना 
पड़ता है। कन्याके सम्बन्धर्म उपयुक्त विषयोका विचार करना चाहिये। कन्याकी 
देव परीक्षा किये विना कभी भी सम्बन्ध निश्चित नहीं करना चाहिये। कन्याकी देव 
परीक्षाके लिये आगे इसी पुस्तकर्म लिखा गया है। 
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पतिरुपसे कैसे पुरुषकों पसंद करना चाहिये ? 


दिनकर न 

प्राचीन कालमे ल्ियोंकों अपने लिये पति पसंद कर लेनेकी पूर्ण सत्ता थी। 
अवाचीन कालमें यह उनका अधिकार छीन लिया गया है। अभी तो मातापिता जिन्हें 
पसंद करे उसेही बीचारी अबलाओंको स्वीकार करनेकी आवश्यकता पड़ती है जो 
अत्यन्त खेदकी बात है। जिसे जिसके साथ सम्पूर्ण जीन्द्गी व्यतीत करनी हैं 
उसे अपने योग्य पतिको स्वर्य ढूंढलेना चाहिये। हम जहांतक सममते हैं इस-विष- 
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सरोंको कम मालूम हो सकता है| उक्त अधिकार तो ल्ियाको ही मिलना 
चाहिये। कन्या प्रथम अपने योग्य पतिकों पसंदकर उसमें मातापिताकों सम्मति ले 
यह बात ठीक है । प्राचीन कालमें आयोमे यह प्रथा चल रही थी इस विषयमें महात्मा 
वात्स्यायनने कहा है कि:- १ यदि कोई कुमारिकाके लिये कई ठिकानेसे मंगनी 
आती हो तो उस कुमारिकाने ऐसेही पुरुषकी मंगनीको स्वीकार करनी कि जिस पुरु- 
घके साथ विवाह करनेसे उसकी रक्ता होनेकी तथा जीन्दगी सुखपूवक व्यतीत 
होनेकी सम्भावना हो। जो पुरुष अपनी इच्छाओंको पृण करनेके लिये आतुर हों 
विद्वान , सदगुणी व स्वरूपवान इत्यादि गुण सम्पन्न हो और अपनी सम्पत्तिके अनु 
सार चलनेवाला हो वैसे पुरुषकों पसंद करना चाहिये। (२) जब किसी कुमारिका्के 
मातापिता द्रब्यके लोभसे ऐसे मनुप्यके साथ उसको व्याहाना चाहे कि जो मनुष्य 
रूप व गुण रहित हो किम्वा अन्य कारणसे वह विवाह करने योग्य नहीं या दूसरी 
खियोंके साथ व्याहा हो ऐसे मनुष्यकी ओरकी मंगनीकी धिक्कारके साथ अस्वीकार 
करना । पीछे वह मनुष्य चाहे वेसे गुणवाला हो तो भी क्‍या हुआ ? वह पुरुष 
अपनी सम्मतिके अनुसार चलना स्वीकार करता हो, शरीरसे बलवान हो, 
अपने साथ विवाह करनेके लिये प्रार्थना करता हो ओर अनेक प्रकारसे उसका पाणि 
ग्रहण करनेके लिये यत्न करता हो तो भी उसकी मंगर्नीको स्वेथा अस्वीकार करना। 
(३) दूसरी कईएक लियोके साथ व्याहे हुए पुरुषके साथ विवाह करना उसका 
अपेक्ता एक पुरुष जो गरीब तथा सम्पत्ति रहित हो किन्तु जो अपने ऊपर पूर्ण प्रेम 
रखता हो उसके साथ विवाह करना अच्छा हैं। सामान्य रीतस पेंसेवाल पुरुषाका 
कई खियोंकी कुछ चिन्ता नहीं रहती; किन्तु उनके ऊपर उनके पति अधिक श्रम 
नहीं रखते और उसके पास विश्वास रखकर वार्तालाप नहीं करते | वे अपनी ल्ीको 
क्रेवल मनोविकार शान्‍्त करनेका एक सावन समभते हैं। (७) यदि आपसे उतरते 
कुलका कोई पुरुष मंगनी करे क्रिम्बा जिस मनुष्यके नेत्र भुरे हों किम्बा जिस पुरुषको 
परदेशमें मुसाफरी करनेका अधिक शोक हों उस पुरुषकी मंगनी स्वीकार नहीं करनी । 
५) यदि आपके लिये कई स्थानोंसे मंगनी आयी हो ओर उनमेंसे किसका स्वीकार 
करना यह सूजन पड़े तो लोक व्यवहारक अनुसार जिस पुरुषने अपनी मगनीअपने ' 
मातापिताके द्वारा आपके मातापिताके ऊपर भेजी हो उस पुरुषकों पसंद करना; क्योँ- 
कि वैसा पुरुष उत्तम व प्यार करनेव्राला होगा । फिर जिसके नख लाल रंगक हा 
जिसकी हाथ सांपकी फेन्न जैसे व पत्तिके जैसे हो, भुजाय लम्बा हां, जिसका जबा- 
ओके ऊपर बाल न हो, शिरायें न दिखती हो, जिसका नीचे ओछ४्ट मांससे भरा 
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हुआ. व लाल रंगका हो, मुख गोलाकार नन्‍त सफेद हो, ओर स्वर कोयलक़े 
समान हो, जिसके मुखके ऊपर बुद्धिमत्ताके चिन्ह मालूम हांते हा नासिका कुछ 
लाल रंगकी व अधिक मोटी या छोटी न होकर सामान्य हो, नेत्र काल कमलक समान 
व्याम रंगके और दिवीयाके चन्द्रके समान अनीदार हो, कान शोभायमान, बीजक 
दरके समान हो, मस्तकके केश कोमल, कृष्ण, वक्र व स्वच्छ हां, मस्तक समान 
हो, पैरकी पनी समान तथा लाल रंगकी व सुकोमल हो, जिसक हाथ व पैर कमलक 
गर्भके समान कोमल एवं गोर हो, जिसकी पांच मांसस भरी हां, अभिक उच्च या 
गीच न होकर समान हो, ऐसे चिन्हवाले पुरुषको पति रूपस पसंद करना सुखकारक 
है। दोदी उमरवालेके साथ व वृद्ध उमखालेके साथ विवाह नहीं करना । ज्ञय 
अप, अपस्मार, कष्ट इत्यादि रोगी मनुष्यके वंशर्म विवाह नहां करना । जिसक नख 
ले हों, पीले हों ओर बीचमेंसे बेठ गये हां, जिसका ललाट गालाकार या ऊचा है 
नासिका बांसकी पत्ति जेसी व उसमें हाथीके रोमके बाल उग हा, गला उचा हा 
जिसके हाथ छोटे व उसके ऊपर बाल हों एसे चिन्हवाल पुरुषका परतिरूपस पसंद 
नहीं करना। वंसे ही वागृद जानके पश्चात्‌ किसी खास कारणक विना सम्बन्ध 
नहीं तोड़ना, तोडनेवालेकी महापाप लगता हैं। विवाह करनम द्रव्य नहीं लगा । 
जो मनुष्य लोभके कारण द्रव्य लेते हैं वे अपनी कन्याका बचनवाला कहलाता 
है। उपरोक्त गुण देखकर तथा मातापिताकी सम्मति लंकर पतिका पसंद करना वे 
शाबत्रविधिस विवाह सम्बन्ध जाड़ना यह उत्तम सखकारां है। तपास नहां करनस 
अनेकवार विरूद्ध स्वभाव, असम बुद्धि, श्रप्रीति एवं विचेत्र स्वभाववालक साथ 
विवाह सम्बन्ध हो जाता है तो दोनोकी जीन्दगी पयन्‍्त कष्ट भोगना पड़ता हैं | इस 
लिये जो मनुष्य वरवधूके सारासार चरित्रके ऊपर विचार किय विना विवाह करत 
हैं वे पद २ पर परमेश्वरके पवित्र नियमक। उलंघन करते हैँ | इस पापका पारणाम 
दःख उनके माता पिताओंकोभी भागना पड़ता हैं । अतएव इस सम्बन्धमें प्रथमसे ही 
परीक्षा करनेकी पद्धति रखना बहुत ही अच्छा हैं । 
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कन्याकी देव परीक्षा करनेके पश्चात्‌ जो योग्य मालूम हो उसके साथ सम्बन्ध 
जोड़ना ऐसा आखवलायनका वचन है । देव परीक्षा करनेका कार्य उन नियमोके 
अनुसार चलता हो वही कर सकत! हैं। वर तथा कन्याके माता पिता दोनोके कुल 


कैसे हैं इस बातकी खात्री करना अथीत्‌ वरकन्याके पिताके कुद्धम्बके लोग धमशाबके 


ज्ञाता तथा त्रतादि एवं सत्कम करने वाले हैं या नहीं यह देखना । फिर वर बुद्धि- 


वाला है या नहीं यह अच्छी तरहसे देख लेना चाहिये। कम्याकी भी परीक्षा करनी 
चाहिये । वह बुद्धिशाली, स्वरूपवती, सदगुणी हो; जिसके शरीरपर शुभ चिन्ह हो, 
शरीर उत्तम हो, यह जानकर देंव परीक्षाके लिये आठ प्रकारकोीं जमीनमेंसे मृत्तिका 
लाकर उसके गोले बनाना । जिस कन्याके लक्षण दंखने हों उस कन्याको उस गोले- 
मेंसे किसी एककों उठानेके लिये कहना “ रेतमग्रे ' इतने शब्द बोलना (१) पीछे 
कन्या जिस गोलेकी उठाबे उस गेलिकी ग्त्तिका दोगुना पाक देनवाली भूमिमेंसे लायी 
गयी हो तो समभना कि उसकी सन्‍्ततिके घरमें अन्के भंडार भरपूर रहेंगे। (२) 
यदि गोशालामेसे लायी गयी मृत्तिकाका गोला उठावे तो समझना कि उसकी सन्तति 
पशुओंकी मालीक होगी (३) यदि गोला यज्ञकुंडकी भूमिकी म्रत्तिकाका हो तो 
समभाना कि उसकी सन्तति अत्यन्त भक्तिवाली होगी । (४) फिर यदि किसी जीवित 
प्राणियोबाल सरोवरमेंसे लायी हुयी मत्तिकाका गोला उठावे तो समझना कि उसको 
समन्‍्तति सब प्रकारकी सम्पत्तिक्ो प्राप्त होंगे । (५) जिस स्थान पर संदेव जुआ खेला 
जाता हो उस स्थान परसे लायी हुयी म्त्तिकावाला गोला उठाबे तो समझना कि 
उसकी सन्‍्तति भविष्यमें जुआरी होंगे। (६) जिस स्थानपर चार रास्ते मिलते हों 
उस स्थानसे लायी हुयी झत्तिकावाला गोला वह उठावे तो समभना कि उसकी सन्तति 
भामटी होगी। (७) जिस मृमिमें कुछ पाक न हो सकता हो वैसी खाली भूमिमेसे 
लायी हुयी म्तिकाका गोला वह उठावे तो समझना कि उसकी सन्तति वन्ध्यत्व दोष- 
वाली होगी (८) स्मशान मूमिभसे लायी हुयी श्तिकावाला गोला वह उठावे तो 
समभना कि उसकी पूत्रियां अपने पतिकी झत्युको उत्पन्न करनेत्राली होंगी। इस 
प्रकार दैव परीक्षा करनेक्री रीति आश्वलायन बतायी हैं | इस प्रकार परीक्षा करनेके 
पश्चात्‌ जिसमें समस्त शुभ चिन्ह स़ालूम हों उसके साथ विवाह करना उत्तम समझा 
गया है | द | 
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«. विवाहके समयकी वखधूकी प्रतिज्ञायें । 
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ल्लीपुरुषके विवाह संस्कारके समय जो इश्वरको हाजर समझकर अप्नि व 
लोगोंकी गवाहीसे पवित्र प्रतिज्ञाय॑ की जाती हैं वह घमम व्यवहार एवं नीतिका 
अनुसरण करके कीजाती हैं, ऐसा उस संस्कार परसे सिद्ध होता है। ये ग्रतिज्ञाय 
आश्वलायन गृह्यसूत्रमें लिखी हुयी हैं; उसमेंसे यहां उद्धुतकी जाती हैं, जिससे 
मालूम होगा कि प्राचीन आर्यलोगोंकी नीति रीति केसी थी” और उससे उन लोगोंका 
उस समय संसार कैसा सुखमय होगा इस बातका भी ख्याल आवेगा | 

? इस यज्ञशालामें बिराजे हुए. लोग निश्चय पूवक जानते हैं कि हम अपनी 
ग्रसन्नतासे गृहस्थाश्रममें एकत्र रहनेके लिये एक दूसरेकों स्वीकार करते हैं । हमारे 
हृदय जलके समान शान्त मिलकर रहेंगे। जिस प्रकार ग्राणवायु प्रिय है, उस प्रकार 
हम एक दूसरेसे प्रसन्न रहेंगे। समस्त सुख दुःख सहन करेंगे ओर एक दूसरेके 
ग्रति दढ प्रेम रक्खंगे | 

२ जिस ग्रकार पवित्र वायु व जल प्रद्मातिकाी क्िरणेसि अहण करनेवाला सूर्य 
दू रके पदार्थ व दिशाओंको प्राप्त होता हैं, उस प्रकार हम एक दूसरेकी इच्छासे 
आप्त होते हैं | हमारे परस्परके मनको इश्वर अनुकूल रक्खे । 

३ हम एक दूसरेंके साथ विरोध नहीं करेंगे; किन्तु ग्राण रक्षक होंगे। समस्त 
दःखाकी दूरकर इश्वरकी कृपासे सुख भोंगनेके लिये यत्न करेंगे । पशुओंकों सुख 
देंगे, प्रसल चित्त ओर पवित्र अन्तःकरणसे रहेंगे, एवं सुन्दर, शुभगुण-कम-सवभाव- 
वाले शूरवीरोंकी उत्पन्न करेंगे | 


१ | आन 


४ पुरुष;-ऐश्य एवं सुसंतानादि सौभाग्यकी बृद्धि करनेके लिये तेरा पाणि- 
ग्रहण करता हूं । मेरे साथ बृद्धावस्थातक सुखसे रहना । 

५ स्री;-मैं आपका हाथ सोभाग्यकी बृद्धिके लिये ग्रहण करती हूं | आप 
मेरे साथ बृद्भावस्था तक प्रसन्नता व अनुकूलतासे रह | में व आप आजसे पति- 
पत्नीके भावसे रहेंगे | 


६ (इंश्वरकी प्राथना करती हुयी व लोगाकाी उदेश करके थ्री विशष प्रतिज्ञा 


करती हैं )। रक्षक, एश्वययुक्त, न्‍्यायकारों, जगत्‌को उत्पन्‌ व धारण करनवाल पर 


मात्मा व सभामें बैठे हुए समस्त विद्वानोंने गृहस्थाश्रम धर्मके अनुष्ठानके लिये मुझे 
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आपको दी है, इस लिये आप मेरे हाथसे व में आपके हाथसे इस प्रकार परस्पर “बिके 
हुए है। अब हम दोनों कमी भी एक दुसरेकी ओर अप्रिय व्यवहार नहीं करेंगे | 
७ पुरुष-हे प्रिये ! ऐश्वव युक्त में तेरा पाणिग्रहण करता हूं ओर घधर्म 
मागमें प्रेरक में तेरा पाशिग्रहण कर चुका हूं। तू धमसे मैरी पत्नी किम्बा भाया है। 
मैं तैरा ध्ंसे गृहपति हूं | हम दोनों मिलकर गृहकाय सिद्ध करें व दोनोंको अग्रिय 
जो व्यमिचार है उसे कभी न करें। ऐसा करे कि जिससे घरका समस्त काय सिद्ध 
हो ओर उत्तम सन्‍्तति, ऐश्वर्य व सुखकी बृद्धि संदेव चलती रहे । सर्व जगतके 
पालन करनेवाले परमात्माने तुझे मेरे लिये दिया है। तू समस्त जगतमें पोषण करने 
योग्य मैरी पत्नी हो। तू मुक-पतिक्े साथ सो शरदऋतु अथात सो वर्षतक सुख- 
पूवेक जीवित रहना । 
ख्री:-हे भद्दे ! परमेश्वरकी कृपासे आप मुझे मिले हुए हैं। इसलिये आपके 
बिना इस जगत्‌में पालन करनेवाला व सेवा करने योग्य इश्देव कोइ नहीं हैं ओर 
में आपके सिवाय दूसरे किसीको नहीं मानुंगी | जिस प्रकार आप मेरे सिवाय किसी 
खत्रीके साथ प्रीति न॑ करेंगे, उसी प्रकार में अन्य पुरुषके साथ प्रीति नहीं करूंगी। 


हिल 


आप मेरे साथ सो वर्षतक जीवित रहेंगे। 

९. पुरुषः-जिस प्रकार परमात्माकी इस सृष्टिमें उसकी व आप विद्वानोंकी 
शिक्षासे दम्पती-ल्री पुरुष होते हैं । जिस प्रकार विधुत्‌ सबमें व्यापक रहती है उस 
प्रकार तुझे मेरी ग्सनतासे सुन्दर वल्न व आमृषण एवं सुख मुझसे मिले। यह मेरी 
व तेरी इच्छाकों परमात्मा पूणे करे । समस्त जगतके उत्पन्न करनेवाले है परमात्मन्‌ 
पूर्ण ऐश्वर्य युक्त उत्तम प्रजासे मेरी ख्रीको आच्छादित करके शोभा युक्त कर । में सूर्य- 
किरणुके समान उसे वत्रभूषणादिसे संदेव सुशोभित करूंगा । 

१० स्धी;-मैं भी उसी प्रकार आपको सूर्यफे समान समझ धारण सुशोभित 
आनन्दयुक्त व अनुकूल प्रिय आचरण करके ऐश्वय एवं वल्याभूषण इत्यादिसे संदेव 
आनन्दित रक्खुगी | 

११ पृरुष;-में ज्ञानसे तेरा प्रहण करता हूं। तू भी मेरा ज्ञानसे ग्रहण करती 
है। तुमे में पूर्ण प्रेमसे स्वीकार करता हूं तू भी मुझे पूर्ण ग्रेमसे स्वीकार करती है। 
तू सामवेदके समान है, में ऋग्वेद जैसा हूं। तू व में प्रसन्नतापूषंक विवाह करे 
हैं। साथम रहकर वीये धारण करें, उत्तम प्रजा उत्पन्न करें, कह सन्तान हों, वे हम 
लोग इद्ध हों वहांतक जीवित रहे | हम दोनों एक दूसरेसे प्रसन्न, रुचिवाले, उत्तम 


डा 
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२ विचार करते हुए सो वर्षतक एक दुसरेको प्रेमसे देखते रहें, आनन्दसे जीवें व 
प्रियवचन सुनते रहें । 

१२ ख्रीः-आपके हृदय, आत्मा व अन्तःकरणको मेरे प्रियाचरण कममें 
धारण करती हूं | आपका चित मैरे चित्तको अनुकूल संदेव रहे । आप एकांग्र होकर 
मेरी वाशीसे जो कुछ कह वह सदैव किया करेंगे: क्योंकि आगेसे परमेश्वरने आपको 
मेर अधीन किया है ओर मुझे आपके अधीन की हैं। इत्यादि । 

इस प्रकार प्राचीन समयमें विवाह संस्कारके समय उत्तम प्रतिज्ञायें ब्राह्मण, 
क्षत्रीय व वैश्य ये तीनों जातियोंमें की जाती थी; किन्तु अत्यन्त शोककी बात है कि यह 
अवीचीन समयमें इस प्रकार किसी स्थानपर अथ रहित प्रतिज्ञाय होती हैँ ओर किसी 
२ स्थानमें वह भी नहीं होती । अहा ! अवीचीन कालमें अपनी आये सनातन रीति 
के सम्बन्ध कितनी अज्ञानता है? अहा ! कितनी बेपरवाही है ! इस प्रकार होने- 
से हमारा संसार निन्दित हो रहा है! दम्पती-ब्लीपुरुषोमेंस प्रेम गया : स्थान २ 
पर अनीति व अधर्मीचरणके बीज बोये गये। हाय ! उसीसे संसारका समस्त सुख 
नष्ट हो गया पति पत्नीके मन परस्पर अलग हो गये व गृहस्थाश्रमका आनन्द लेने 
के बदले दुःखरुप हुआ, फिर भी अज्ञानता-अन्धकारको दुर करनेमें नहीं आती। हे 
देशवासी भ्राताभगिनीगण ! आप अपनी मूल आयेनीति रीतिका विचार कीजिये 
और पवित्र धर्मशाज्रोमें बतायी हुयी ऐसी उत्तम प्रतिज्ञायं अथ सहित कण्ठकर 
विवाह संस्कारके समय विधिपृर्वक परस्पर बोलकर ग्रहण कीजिये, जिससे पति- 
पत्नीमें दृढ प्रेम बंधकर पूर्वकी स्थिति प्राप्त हो द 


नाश ल्लेशिईलकस5 | 
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प्राचीनकालमें अपने देशकी ल्ियोंकी दशा बहुत ही अच्छी थी। जिनकों 
कीर्ति आज भी चारों ओर फेल रही है। उस समयकी जियोंकों प्रथम ही विद्या व 
धर्मका ज्ञान प्राप्त होता था। इसीसे व अपने प्राशनाथके प्रति, पुत्रपुत्रीके प्रति, 
सास, ससुर, देवर, ज्येष्ठ प्रशति आभियोंके प्रति क्‍या धर्म है यह जानती थी व सब 
के “प्रति स्नेह रखती थी। अपने कुटम्बके मनुष्योकों देखकर प्रसुन्न होती थी, पतिकी 
ओरसे जैसे वल्ालंकार मिलते थे उन्हींसे संतुष्ट होती थी। सासकी आज्ञामें रहकर 
गृहकार्यकों कुशलतस करती थी। रजोदशन, गर्भावस्था, व॑ प्रसूतिके समय षालन 
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करनेके नियम जानती थी व तदनुसार चलती थी। बालकोंको सम्हालनेमें, शिक्षा देनेमें 
व उनकी सदगुणी तथा पराक्रमी बनाकर प्रथ्वीम सुग्रसिद्ध करनेके लिये प्रयत्न करती 
थी | प्रतिदिन उपदेशकर नीति धर्मके रास्ते पर चढाती थी व स्वयं बेसा उत्तम आदश 
उनके सामने उपस्थित करती थी । यही कारण है कि ऐसी माताओ्रके उदरस राम, 
कृष्ण, अर्जन, परशुराम, व्यास, वशिष्ट, परीक्षित, हरिश्वन्द्र, भोज, विक्रम, भर्तेहरि 
प्रभति शरबीर, धर्मबीर, सत्यवादी व नीतिनिपूण महात्मा उत्पन्न हुए थे। वैसेही 
सीता, कोशल्या, ट्रीपदी, लक्ष्मीजी, पावतीजी, सरस्वती, लीलावती और गार्गी इत्यादि 
सतियां वैसी ही उत्तम माताओंके उदरसे उत्पन्न हो गयी हैं । उस समथकी छियां . 
उत्तम रीतिसे गृहकार्य, गृहव्यवस्था व आयव्ययका हिसाब रखकर करकसरसे 
अपना व्यवहार कर जानती थी। गृहराज्य चलानेमें अपने पतिको अनेक रीतिसे 
सहायता करती थी, पतिकों संझूटके समय सहायता, बैये, हिम्मत, सहानुभूति व 
उपदेश देती थी। पतिके सुखसे सुखी व पतिके दुःखसे दुःखी होती थी। पतिकी 
ओोरसे किसी कारणसे तिरस्कार हो, वियोग हो, तो भी पतिक ऊपर व॑ंसाहा प्रेम 
रखकर रहती थी। उस समयकी खियां अपने पतिक साथ सावेजानिक सभाआम जाती 

| व धर्मनीतिके सम्बादमें बड़े २ विद्वानोंको भी परास्त करती थी । वे परदंनसीन 
नहीं थी । लीलावती जैसी ख्रीने गणितके समान महान्‌ ग्रन्थकों बनाया हैं। कइृए 
कोने काव्य, वेधक, रसायनशाख्र सम्बन्धी ग्रन्थ बनाये हैं ओर कइएकॉने वेंदके 
समान सर्वमान्य ग्रन्थों पर भाष्य किये हैं। दुगीबती, कर्मदेवी, लक्ष्मीबाइ एवं तारा 

(के समान अनेक खियाने शत्र॒ओंके नाश करनेमें सहायता को हैं। उन इतिहास 
प्रापिद्ध ललनाओंके चरित्रसे कोन अजान हैं : कई एकाने पतिके प्राण॒की रक्ताक लिये 
अपने प्राण अपण किये हैं। सीताके समान सतीने व वीरमतीरक समान सुशाला ख्रीने 
अपने ग्राण जाने पयनत भी शीलका नाश नहां कया है । इत्यादि अनेक सदगुणी 
ब्वियां हो गयी हैं | 

अर्वाचीन समय यह समस्त नष्ट हुआ हैं। ल्ियां विध्ाको भूल गयी हैं। नीति 

धर्मकी चाहिये वैसी शिक्षा नहीं मिलती, जिससे ल्ियां अपने ब्मस अजान रहते है। 
पतिके ग्रति, पृत्र-पुत्रीके प्रति, सास ससुरक प्रति, देवर ज्यथ्ट तथा देवरानी जिठानी- 
के प्रति एवं अन्य कुटुम्बके व सम्बन्धियोंके प्रति उनका क्या धर्म हैं यह नहीं जान- 
ती। आज जहां देखा जाय, वहां सास बहुके भांगड़े, आत्मियोंमें कुसंप पड़ोसियों में दैर 
व पतिको प्रसन्न करनेके बृदले उन्हें दुःख देतीं हैँ। पुत्र पुत्रीका याग्य रीतिंस लालन 
पालन. कर उनको पढाना व धमनीतिवाले बनाना दूर रहा, सामन उन्हे स्वेच्छाचारी 
“बा # 
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बनती हैं। उन्हें उत्तम समागम करानेके बदले स्वयं कुलक्षणी बनाती हैं। चाहिये 
उस प्रकार गहकाय नहीं जानती; वे हिसाब रखना व. करकसरसे व्यवहार चलाना 
नहीं जानती | वे सुघड़ता व धर्मनीतिके पालन योग्य निय्रमोकोी नहीं जानती। फिर 
इंश्वरकी भक्तिकी तो बात ही क्‍या कहनी, सन्नेपम कहाजाय ता व अपन अनक शआव 
इ्यक विषयोंसे अजान हैं। आप ध्यान देकर देखेंगे तो प्राचीन अवोचीन ल्लियामें इस 
प्रकारके अनेक भेद देख सकेंगे। यदि इसके कारणपर विचार किया जाय तो देशमें 
अनेक धर्म-पंथोंका प्रचार, कुसंपकी अभिवृद्धि, विदेशी व विधर्मियोंके उपद्रब, विद्याका 
अमाव, योग्य उपदेशकी न्यूनता, उत्तम खियोंके समागमका अभाव एवं धर्म तथ। 
नीतिकी शिक्षाका न मिलना इत्यादि हैं। इन्हीं कारणांसे लिया अपन सच्चे धम व 
कर्मको मूलकर घरकी लक्ष्मीके बदले लौंडी बनी हैं, सावेजनिक सभाओ्रोमें न जाकर परदे 
मे पड़ी हैं व संसारसागर पार करनेके सचे साथीके स्थानकों छोडकर घरकी कारये कर 
नेवाली मजदूरनी जैसी हुयी हैं। अवोचीन ख्ियोंकी इस अधमस्थातिका अब हम किन 
' शुब्दोम वणुन करें ! 

फिर भी सदभाग्यसे इस समय इश्वरकृपासे अंग्रेज सरकारके प्रतापी अमलमें 
जूलम करनेवालोका जूल्म नष्ट हुआ है और स्थान २ पर लियोके लिये विद्यालय 
स्थापित हुए हैं; उसमें अनेक प्रकारकी शिक्षा दी जाती हैं, जिससे कितनीक लिया 
लिखना पढ़ना सिखी हुयी है ओर सिख रही हैं। कोइ २ ल्ियां सम्बादपत्र, पुस्तक 


मासिकपत्र इत्यादि पढने लगी हैं ओर कई ल्ियां अच्छी ल्ियोंके समागमसे सुधर , 


गयी हैं। कई ल्ियां अपने सत्यधमको जानती हैं। कई ल्ियां एसी भी हैं जो कि 


सीने, प्रोनेका व भरनेका काम सिखी हुयी है। कई लिया खराब व हानिकारी अथा- ' 
ओंको छोड़ने लगी हैं इत्यादि अनेक प्रकारके सुधार हुए हैं। फिरभी वह प्राचीन 


समय अभीतक बहुत दूर है। जब सती ख्रियोंके सुचरित्रोंका प्रतिबिम्ब उनके कोमल 
अन्तःकरणमें डालनेका उद्योग किया जायगा ओर डियां धर्मके तत्त्वोसे पूण रुपसे 
परिचित होंगी एवं ब्रियोंको सदगुणी लियोंका समागम मिलेगा, तभी ही भारतभूमिकी 
ल्लियोंकी यथार्थ उन्नति होगी और जब त्री जातिकी उन्नति होगी तभी पुरुषोंकी 
तथा भारतवषेकी उन्नति होगी। 


मा ट्यीफ 


हि! 





जब दीन क कोर कफ 
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पातत्रता अताप । 
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पतित्रता अमुक देशमें, अमुक ज्ञातिम या अमुक कुट्॒म्बमें ही होती हैं ऐसा 
फ्रोई नियम नहीं है । वह तो हरणुक देश, ज्ञाती किम्बा कुठुम्बमें उत्पन्न हो सकती 
है । पतित्रताओंके उत्पन्न होनेसे वह देश, वह ज्ञाति और वह कुद्ठम्ब चाहे दुर्दशा- 
पस्त हो, चाहे वे छोटे हों तो भी बन्दनीय होते हैं तथा उत्तमताको प्राप्त होते हैं। 
पतिव्रता त्ियोंसे देश, ज्ञाति व कुल शोभाको पाते हैं | पतित्रता इस संसारकी आधार 
स्वरुप हैं । पतित्रता त्रीसे गृहसंसार प्रकाशित हो जाता हैं। प्रजा धार्मिक, नीतिमान, 
शुद्वान्त:करणवाली, पराक्रमी, धीर, वीर, तेजस्वी व विद्वान्‌ होती हैं । सदगुणी 
माताका प्रतिबिम्ब बालकोंके कोमल दृदयमें इस प्रकार पड़ता है कि वह जीन्दगी 
पर्यन्त नष्ट नहीं होता। परिश्रमसे कायर हुआ पुरुष पतिव्रताके सुखभावसे आन- 
न्दित व निःश्रमित होता है । बालक, द्रव्य इत्यादि अनेक प्रकारकी सम्पत्ति हो 
किन्तु सदगुणी व सुस्वभावको त्री घरमें न हो तो संसारसुख न्यून ही समझना। ऐसी 
सुशील ख्री जिसको प्राप्त होती है उसके घन्यभाग्य समझने चाहिये। पातित्य यह 


झ्लीका परमदेवत, रुप, तेज व अलौकिक शक्ति है। उस शक्तिके द्वारा वह अपने 


पतिकी परम स्वर्गीय सुख देती हैं, समस्त पापोंसे मुक्त करती हैं और अपने साथ 
पतिको स्वगेके अखेड़ अनन्त सुखको प्राप्ति कराती है । उसके सामने कुद्ृष्टि करने 
बालेका नाश होता है | सती त्रीक जननी तथा जनक पवित्र होकर धन्यवादके 
भागी होते हैं। जिस प्रकार नक्षत्रोम चन्द्र शोमाको प्राप्त होता हैं, उसी प्रकार . 
समस्त ख्ियोंमें पतित्रता त्री शोभाकों पाती है । सती ञ्ली पतिके कठोर हृदयकों 
कोमल बनाती है, उसके तीकण जूस्सेको ओर शोकको शान्त करती है। पतित्रताकी 
ग्रेमभरी रीति, मधुरता, नम्रता, ग्रेम, और बैययुक्त वचन, बीमारीके समय ओषधिका काय 
करते हैं। उत्तम बुद्धि, तत्परता, मायालुता, उद्योग, व सावधानतासे आनेवाले विप्नाको 
दूर कर कार्योंको पूर्ण करती हैं। पति तथा कुड्म्बकी शोभाको अभिद्धद्वि करती है। 


इसके बालक उत्तम शिक्षा पाकर संसारमें मानवरत्न बनते हें। इसीसे ऐसी साध्वी 
खियोंको “रत्नगर्भा'' कहा है | महात्मा तुलसीदासजीने कहा हैं क्रि;- 


नारी निंद मत कीजियो, नारी रत्नकी खान । 
जिस खानमें पेदा हुए, भ्रव पहलाद समान | क्‍ 
. वांस्तविकमें ऐसी रूनगर्भा ल्लियां ही देशके उदय होने में साधन रुप हैं। 


ऐसी माताओंसेही गोतम, वसिष्ठ, व्यास, परशुराम, राम, कृष्ण, युधिष्टि, अजुन, 


३९६ प्राचोन विवाहपद्धति, 





भीम, कर्ण, पथ, हरिश्वेदर, हनुमान, नेपोलियन, भोज, विक्रम, व शालिवाहन इच्यादि 
महापुरुष तथा पावेतीजी, सीताजी, लक्ष्मीजी, सरस्वतीजी, गार्गी, मेत्रेयी, लोपामुद्रा, 
मदालसा, व तारा इत्यादि जगत्‌ प्रसिद्ध साध्वी ल्ियां उत्पन्न हो गयी है | अहा ! 
तित्रता साथ्वी बियोंका प्रताप ही अलोकिक हैं | साथ्वी लियोके प्रतापस क्‍या २ 
नहीं हो सकता : सब कुछ हो सकता हैं। उसके सतीत्यक ग्रभावस दंबता भी 
अधीन हो जाते हैं, फिर मनुष्योकी क्या बात कहना : ऐसी साथ्वी ल्ियोंक प्रतापसे 
ही राम तथा सीताकों वियोग हुआ, बरमराज द्वानिकों ग्राप्त हुए, रावण कुलका 
श्‌ हुआ; इन्द्र दुःखी हुआ, सत्यवान दीबोयु हुआ, प्रेमानन्द तथा रामानन्द्‌ 
बन्धनमुक्त हुए, संजयके रा|ग्यकी रक्ता हुयी. कोरवोका नाश हुआ हादि अनेक 
महान्‌ कार्य साध्वी त्रियोंके प्रताग्रसे ही हुए हैं, जो काय करनेमें पुरुष भी समथ 
नहीं उसे पतित्रता सहजमें कर सकती हैं । बल, ब॒द्धि तथा प्रतिकृतिम आय महि- 
लाओने अनेकवार पुरुषेके साथ स्पर्धा की है, जिसके अनेक उदाहरण पुराण 
तथा इतिहासके द्वारा मिलते हैं। हतभाग्य आयवितंकी आये तरुशियोंका कि वह 
महात्म्य तथा गौरव अभी न्यून हो गया है, जिससे इस समय ऐसे उदाहरण कम 
बनतें हैं; क्योंकि आज ऐसी साध्वी ल्लियां उत्पन्न नहीं होती। ऐसी साथ्वी 
बज्ियोंका होना यह शिक्षा, समागम तथा उपदंशके आधारपर है; किन्तु बतमान 
समयकी ब्रियोंकों प्राचीन पद्धतिसे धम नीतिवाली शिक्षा नहीं मिलती । सत्शात्र 
तथा सती ब्लियोंका समागम नहीं मिलता, ज्ली धमनीतिका उपदंश नहीं मिलता 
और उनके कोमल हृदयमें सतीके चरित्रोंकी दढ छाप नहीं पड़ती; जहां यह 
स्थिति है वहां साथ्वी ल्ियोंके होनेकी आशा कहांसे रख सकते हैं ? वहां ब्ियां 
अपना यथार्थ घर्म समझकर उत्तम आचरण कहांस सिख सकते हें! प्रिय 
पाठक गण ' यदि आप अपनी कन्याओ्रोंकों उत्तम साथ्वीयां बनाना चाहते हैं तो उन्हें 
प्रथमसे ही प्राचिन पद्धतिसे शिक्षा दीजिये, उत्तम समांगम तथा सतियंके चरित्रोंके 
पाठादिसे उनके अतःकरण अंकित कीजिये, फिर उनका प्रताप देखिये। जब इस 
प्रकार आचरण किया जायगा तभी उन्हें असती खियोंके आचरणुपर घिकार उत्पन्न 
होगा, तभी बे दुराचारोंसे दुर रहेंगी, तभी वे आपत्तियोंकों उलछंघनकर सत्यत्तमें 
अचल रहेगी, तभी व लोभ तथा लालसामें नहीं फसकर उनको तृणुके समान तुच्छ 
समभेगी ओर तभी वे अपने धर्मकों छोड़ किसी विषयक्की और दश्टि नहीं करेंगी 
इस लिये प्रथम उन्हें पृवकी रीतिसे शिक्षा प्रश्तिकी अनुकूलता कर दीजिये जिससे 
वे आगे चलकर “पतित्रता ” ऐसे उत्कृष्ट पदकों घारणकर अपने घमका यथा 
पालन करनेमे तत्पंर बन व पतित्रताक्े अपू्े प्रतापकों संसारकें सामने दिखाव। 


३९८ ग्रहिणीका कतेव्य 
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७ गृहस्वामिनीने समस्त कार्योंके ऊपर इृष्टि रखनी चाहिये कि कोनसी वस्तु 
कहांपर खराब किम्बा बिना कामकी उपयोगम आती है। घरमें कौनसी वस्तु खराब 
हो गयी है ओर घरमें किससे मंगल हो और किससे अमंगल हो इत्यादि समस्त 
विषयक ऊपर लक्ष रखना चाहिये। यदि इन बातोंपर लक्ष न रखा जाय तो बहुत 
कुछ हानि होती है । 

८ गृहस्वामिनीने जिस प्रकार थौड़े खरचेमें सन्‍्मानके साथ संसारका व्यवहार 
चल सके इस प्रकार उसपर दृष्टि रखना चाहिये | आयका विचार करके खरचा क- 
रना ओर भविष्यके लिये कुछ भी द्रव्य संग्रह कर रखना चाहिये। यदि गृहस्वा- 
मिनी इन बातोंपर दृष्टि न रक्खे तो महान विपत्ति प्राप्त होती हैं | 


गृहिणीकी उचित हैं कि सदेव सबकायय अपनी इश्सि देखा करें | समस्त 
वस्तुआकी सम्हाल रक्खे ओर भविष्यमें जिसकी आवश्यकता मालुम हो उसका प्रथ- 
मसे प्रबन्ध करे | सब ओर दृष्टि रखकर खरचा अधिक न हो और वस्तुओंका 
बिगाड़ न हो इसके लिये कालजी रखनी चाहिये | 


१० घरके समस्त मनुष्य और नोकर चाकर सदैव सावधान रहे ओर . 
किसी प्रकारका अन्याय कार्य न करे और बंचना करनेकी हिम्मत न करें इसके 


लिये कालजी रखना। जिससे घर सर्वदा शान्ति तथा सुखसे पूर्ण रहे; जिससे सब 


कार्य उत्तम हाँ, पति और कुटुम्बका जिससे सन्‍्मान ओर सुनाम स्थायी रहे इस पर | 


इषप्टि रखनी चाहिये | 


११ गृहस्वामिनीके गुण दोषोंके ऊपर संसारके कल्याण अकल्याणका आधार 
है । जिस प्रकार आकाशमें चन्द्रका उदय न हो तो मुसाफर म्यों मारगमें अनेक 
अकारक दुःख सहन करते हैं ओर अन्धकारसे मार्ग भूलकर दूसरे मार्गपर जाते हैं : 


वेसे ही धरमें अच्छी ग्रहस्वामिनीके न होनेसे गृहस्वामिकों भूलमें पड़कर अनेक 
प्रकारके दःख भोगने पड़ते हैं । 


क्- 


चपलता धारण करंगी वो कोइ उसका भय नहीं रक्खेंगे या मान नहीं रक्खेंगे । 
“१३ गृहस्वामिरनका, अधीन रहनेवाले मनुष्यु, भय नहों ३क्खेंगे और भाक्ति 


नहीं करंगे तो घरका काय अच्छी तरहसे नहीं हो सकता, इस लिये सामनेवालेको 


भय, रहे बेसी अपनी गंभीरता रख आचरण करना । 


कि 


१२ गहस्वामिनीने कुछ गंभीर बनना चाहिये। यदि वह गंभीरताकों छोड़कर 


थे 


सतीमंडल, ३९९ 


] 
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१४ गृहस्वामिनीने ऐसी गंभीरता रखकर आचरण करना चाहिये कि कोइ 
भी उसकी अवज्ञा कर सके ककिम्वा आज्ञामंग करनेका साहस न कर सके | फिर 
किसी कार्यकी आज्ञा देनेके समय ऐसी मधुरभाषाका उच्चार करना चाहिये कि जिससे 
वे उसका ग्रसनतासे पालन करे | 

१५ गृहस्वामिनीने अपने अधीन मनुष्योंके प्रति दया रखनी चाहिये। उन्होंने 
खाया है या नहीं, उन्हें किसी प्रकारकी अपूर्णता है या नहीं, उनके ऊपर सब कोई 
गप्रेममाव रखते है या नहीं, इन सब बातांपर दृष्टि रखनी चाहिय । 

? ६ गृहस्वामिनीकों लोकचरित्रकी शिक्षा लेनी चाहिये। दास, दासी ओर 
कुट्धम्बके मनुष्योंके केसा स्वभाव है, कोन दुष्ट है कोन सदगुणी है, कोन किस प्रका- 
रका व्यवहार करता है, इन सब बातोंपर सदेव दाष्टि रखनी चाहिये । 

१७ गृहस्वामिनीकों यदि किसीका दोष देखनेम॑ आंबे तो उसको योग्य 
उपदेश या दण्ड देना । यदि आवश्यकता मालूम हो तो घरमेंसे निकाल देना; क्योंकि 
घरमें एक खराब चर्त्रिका मनुष्य हो तो उसके समागमसे दश मनुष्य ओर भी वैसे 
होते हैं । जो गृहस्वामिनी इस विषयमें दृष्टि नही रखती उसे पीछेसे अत्यन्त पश्चात्ताप 
करना पड़ता है । 

? ८ गृहस्वामिनीके स्वभाव तथा चार्रि भी सब प्रकारसे उत्तम होने चाहिये; 
क्योंकि धरके हरएक मनुप्य उसका अनुकरण करते हैं ओर उसके कार्य देखकर 
शिक्षा पातें हैं; इस लिये गृहस्वामिनीने अपने दोषोंको सुधारकर दूसरोंके लिये 

अनुकरण करने योग्य चरित्रवाली बनानेका प्रयत्न करना चाहिये। 


१८ मृहस्वामिनीने पक्तपाती नहीं होना चाहिये | जिस प्रमस अपने पुत्र पृत्री- 
के ग्रति देखती है उसी ग्रेमसे देवर तथा अन्य आत्मियोंके बालकाकों देखना चाहिये।. 
यदि इसमें स्वार्थीपन होगा तो बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसे हल्के स्वभावकी समभेंगे। 

२० गहस्वामिनीने सबको सुखी करनेका प्रयत्न करना चाहिय । धरमें सबके 
ऊपर एक समान दइश्सिे देखना। कोइ किसी कारणसे अधिक स्नेह किम्बा दयाका 
पात्र हो तो ग्रसिद्ध रीतिसे उसके ऊपर दया तथा स्नेह प्रगट नहीं करना; क्यांकि, 
ऐसा करनेसे उसके साथी लोग दुःखित होंगे; किन्तु यदि कोई सत्कार्य करे और 


त्साहस कर दिखलावे तो उसको प्रसिद्ध रीतिसे पारितोषिक इत्यादि देना यह 
अनुचित नहीं हैं, क्योंकि उसको देखकर दूसरे मी बैसे उत्तम कार्य करनेका यत्न करेंगे । 


१ गहस्वामिनीने यद्धि क्रोई अन्यायका कार्य करे तो उसको प्रसिद्ध रीतिसे 


0 वक ग्हिणीका करतेब्य, 





के 


योग्य दण्ड देना चाहिये; क्योंकि वैसा करनेसे अन्य मनुष्य भी सावधान रहेंगे। कई 


0] 


एक गहस्वामिनीयं इस विषय भूल या उपेक्षा करती हैं जो बहुत ही अनुचित है | 
२२ गहस्वामिनीन बरमें कोइ बीमार हो तो तुसर्त उसको चिकित्सा करनी 
चाहिये । बेंसा नहीं करनेसे पीछे वह बीमारी बढ जाती है । 
“२३ गहस्वामिनीने अपने यहां आये हुये सगे सम्बन्धी किम्वा अतिथिको खाने, 
पीने, सोने, बेठनेका ठीक पग्रवन्व हुआ है या नहीं इस बातका ध्यान रखना चाहिये। 
२५ गहस्वामिनीने पुत्र, पुत्री, बहु इत्यादि घरके समस्त मनुष्य अच्छे सह- 
"वासमें रहे, उच्चविचारके हों, सत्कार्य करनेमे उत्साह बताबे ओर धमनीतिवाले 
हो ओर उद्योगी बनें इसके लिये यत्न करते रहना | 
२६ गहस्वामिनीने अपना घर थोड़े खरचेसे सुशोमित व आकर्षक मालूम 
हो ऐसा करना चाहिये । क्‍ 
२७ घरके समस्त मनुष्योकों स्वच्छ खुराक, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, प्रकाश 
ओर सूयेकी किरण मिले इसके लिये ध्यान रखना व आरोग्यके नियम सम्हालनेके 
लिये संदेव चेट्टा करनी चाहिये । 
२६ घरके ढास दासियोंकी ओर दया तथा प्रेमसे आचरण करना ओर शा- 
न्तिपूवंक रहव्यवहार चलाना। किसीकी अपशब्द तथा कठिन वचन नहीं कहना | 
२८ घरमें ऐसे नियम तथा शान्ति रखना कि बाहरका मनुष्य मिलने आवचे तो 
वह घरमें दंखते ही गहस्वामिनीके बुद्धि, चतुरता इत्यादिकी प्रशंसा करने लो। साथ 
ही उसके घरकी शान्ति, एवं उत्तम स्वागतसे प्रसन्न हो धन्यवाद देने लग जायगा। 
३० गहस्वामिनीने घरके समस्त मनुप्य आनन्द पूर्ण रहे, कुठ्म्बका सुरू 
बढ़े व घर स्वगंके समान मालूम हो, इसके लिये सर्बदा दृष्टि रखकर सदेव शुभ 
चरण करना चाहिये । 
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सता-गाता । 
अर्थात्‌ 


ख्रियोंके लिये उपयोगी कविताओंका संग्रह । 


अजज-+-++<>$2&<--<“*++-+ 
जविनय 
इशावनय । 
(१) 
९! र्‌ ५ 
इख्वर तू है सबका स्वामी, 
प़मासिन्धु उर अन्तयामि । 
महिमा तेरी अपरम्पार 
तुझसे गये वेद भी हार ॥ 
. (२) 
तूने सारा जगत बनाया, 
अनुपम दृश्य हमें दिखलाया। 


सूरज तारे चांद बनाये, 
जल थर अनल पवन प्रकटाये ॥ 
7 / के ( ३ ) 
है न्यायी, सत्यसिन्धु, सुख खान, 
रुणानिधि तू है बलवान । 
दानी, ज्ञानी, घटंघट वासी 
तू है निविकार अविनाशी ॥ 
. (४७) 
जीना मरना तेरे हाथ, 
अध+पतन उन्नति सब साथ | 


यंश्ञ अपयशका तू ही दांता, 
. रूप न तेरा जाना जाता ॥ 





' सतीमंडल, 
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चींटीसे हाथी तक सारे, 
जितने जीव जन्तु बेचारे | 
देकर सबको दाना पानी, 
रखता तू इनपर निगरानी ॥ 


(६) 


राईको पवत कर देता, 

पवेतकों राइ कर देता। 
नगरोंको तू निजन करता, 

वनमें नगरी सिरजन कैरता ॥ 

(७) 

ब्रह्मादिक तव ध्यान लगाते, 

नारदादि मुनिवर गुण गाते, 
गाते गाते वे थक जाते । 

तो भी पार न तेरा पाते ॥। 


कं (८) 
हे इखर हे जगदाधार, 
महिमा तेरी अपरम्पार । 
मेरी रखलीजे प्रश्नु लाज, 
विनय यही हूँ करता आज !| 
द “बारूविनोद.? 
( शी 
इशावनय । 
विनय सुनो प्रथुु मोरी । अरज करूँ कर जोरी ॥ 
करो “कृतारथ स्वामी । घटघट अन्तर्यामी ॥ 


संती-बीतों २०३ 


अ़१ 
थे आफ की. किलर किजकत, ली 
वकाीििक चज चेक जम चल चजी बरी त लीक ही 5.०5 # ४ ४ ५ 3 हलक हट 


मेने पाप किये है। तुमसे नहीं छिपे हैँ ॥ 

भेजा तुमने हमको। पर उपकार करनेको ।॥| 
भूल गई निज धर्म | बने न कुछ शुभ कर्म ॥ 
गर्भवसी थी जिस दीन । तड़प रही थी तुम बिन ॥ 
आये ढिग प्रश्ु मोरे | विनय करी कर जोरे | 
“ज्ाथ कृपालु उबारो । नेक दया निज धारो ॥| 
जन्म मिले इहि बारा भारत भूमि मझारा ॥ 

पाप कर्मसे दूरी | रहुं नाथ भरपूरी ॥ 

मन चंचल न करूंगी । धर्म पन्‍्थ पर रहुँगी ” ॥ 
नाथ दया उर धारी । गर्भ-यातना टारी ॥ 

मूढ बंधे थे दोझ । खुले भूमि गिर सोऊ ॥ 
किये कोल मेने थे | वे सब भूल चले थे ॥ 
पड़ी पाप-कीचडमे । फंसी जगत-गड़बड़ में ॥| 
संग अविद्या लीन्हीं । भोग वियष मति दीन्ही ॥ 
घेरा पापिनी माया । भूली प्रश्ुकी दाया || 

क्षमा करो अपराधा । हरो नाथ बच बाधा ॥ 
सुमति मुझे प्र दीजे | नाथ कुमत हर लोजे ॥ 
पतिम प्रीति लगाऊँ । पतिम ऊनको ध्याऊ॥ 
पति मूरती मन भावन । मधुर मनोहर पावन ॥| 
सो नारी-अधारा । सोई स्वर्ग अगारा ॥ 

कृष्ण ! कन्हाइ ! मुरारी | गहती शरण तुम्हारी ॥ 
हरो पाप मति मेरी । नाथ शरण में तेरी ॥ 
विनय सुनो प्र मोरी । अरज करूं करजोरी ॥ 


9५ -बाघ बिन्दाप्रसादकी धमंपत्नी “” 
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' सतीमंडल. 


हि खस्री--शिक्षा. हि 


*>-++£-बक +- 


गीत (१) 


.... बहिन तुम सबसे पहिछे जागो ॥ टेक ॥ 
.. मुँह अरु हाथ घाय लो जरदी, 


. पति चरनन फिर छागो ॥ १ ॥ 


घर दरवाजा झाडो नितहो, 


. विधिसे बिस्तर टांगो ॥ २ ॥ 
च््‌ 0. हे ओ ह ; 
चोका बतेन करो कंराओ, 

नहा मलिनता त्यागो ॥ ३ ॥ 


. भोजन रचनेके तुम पहिले, 


राय पतिकी मागो ॥| ४+॥ 


. नियत समय सब काम करोरी ! 


. अनरीतों से भागों ॥ ५॥। 
गीत (२) 


बहिन तुम मानो बात हारी ॥टेक।॥ 


करो सदा गुरु जनकी सेवा, 
पदलो विद्या प्यारी ॥ १॥ 


.. चित्रकला सीना ओ बुनना, 


सीखो विविध प्रकारी ॥ २॥ 
हि कह 
व्यज्ञन ओर शिशू-पालन विधि, 
बाल-चिकित्सा न्यारी || ३ ॥ 


.. काम-काज व्यवह्षार सुहावन, 


पतिव्रत-धर्म कथारी ॥ ४७ ॥ 


कहे गुणाकर' ये सब बातें, . 
चर कब 
हैं तुमकों सुखकारी ॥ ५॥ , 


न्--ाा्झस््ल्स्स्अससडथधि--+ 
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' विनय. 


जद ७.0... 25......:.........5८ 


गज़लू कब्वाली । 


पतिव्रत धम्प सर्वोत्तम, धारलों इसको महिलाओं । 
इसीका नित करो पालन, नहीं तुम ओरको ध्याओ ॥ टेक ॥ 
नहीं मन्दिर्में दशनकों, नहीं कबरोंकी पूजनकों । 
नहीं गंगाके नहानेको, पतिकों छोडके जाओ ॥ २ ॥ 
पती निज ईश कर मानो, न जानो ओर सपनेमें । 
न गण्डे मन्त्र लेनेको, न गुण्डों पास तुम जाओ ॥ ३ ॥ 
पती जीवित व्रतादिक ये, सभी निष्फल है ऐ बहिनो । 
मनकी है यही आज्ञा, कभी धोखेमे मत आओ ॥ ४ ॥ 
अगर अन्धा तथा छंगडा, कुरूपा भी पती होवे। 
उसीको ईश-वत मानो, न ग्लानी चित्तमलाओ ॥ ५॥। 
पढो हत्तांन्त सीताका, पतीके संग बन जाना । 
अधो-गति क्या तुम्हारी. है, तनिकर्मे तो शर्मोओं ॥ ६॥ 
हरा सीताकों जब रावण, घरा जा लड़के मांही | 
पति-ब्रत घन नहीं छोडा, इसीका फेर फल पायो ॥ ७ ॥ 

$ गान्धारिसी नारी, वीर-विदुषी वो थी भारो । 
पती निज प्राण कर माना, उन्हींके नाम तुम गाओ ॥ ८ ॥ 
पढ़ो सच्छाख हितकारी, कभी मत गाओ तुम गारी | 
सुधारों दीन-भारतकों, कुरीति पागती जाओ ॥ ९ ॥ 
अगर. अब भी न चेतोंगी, तो निष्कल हूं हमारा श्रम | 
इसी “शर्मा की विनतीकों, अवण तक नेक पहुँचाओ ॥ १० ॥ 


--गणेशदत्त शर्मा 


- ४०६ 


' सतीमंडल. 


नारी-पम्में 


की, 


नर नारी मिल धम्म पालनेमें, करते थे शम नहीं ॥ 

निज निज कतव्योमें था, तब कौन भला सर गम्मे नहीं 
भारतके पहले गोरबका, और दूसरा मर्म नहीं | 

मद कडे थे बातके पके, तिय थी कुछ नम्भे नहीं ॥ 
सावित्री सिय सतीके जीवन, ओर सिखाते कम्म नहीं ॥ 
सिवा पतित्रत सुन लो बहिनो, ओर तुम्हारा धम्म नहीं । 


(२) 


नहीं विशभरमें कोई अपने, आपके सम प्यारा है । 
पति प्यारेको तियने अपने, आपे सरिस विचारा है। 
बहुतेरियोंने बद कर जाना, निज जीवन भी वारा है। 
पति प्यारेका प्रेम नारीको, तीन छोकसे न्यारा है । 
सती हुई सेकडों हजारोने, जोहर हैं किये कहीं । 


सिवा पतित्रत सुनलो बहिनो, ओर तुम्हारा धम्मे नहीं । 


( हे) 


भूल है उन बहिनोंकी, निजको पराधीन जो माने हैं । 
जो आये सो बढ्कर प्यारा, उसे पराया जाने हैं । 
धरनीका जो करें न आदर, वे हत भाग दिवाने है । 
तीस पर भी कुलवती सती, निज प्रेम पात्र पहचाने हैं । 
सिरमें जो हो रोग ते। कोई, कहां फैकता ड़से कहीं । 


सिवा पत्तिव्रत सुन लो बहिनो ओर तुम्हारा पम्मे नहीं । 


, '3£ 
हा 
* है| 


] 
भी 
सत -गीता ता ४3०७ 
रे - ५ 
५ कह 
नम न भी न पक मी न पी आम या आप आओ आम] 


ग़ह-शरीरमें पति जीवातम, ओर बुद्धि सम नारी है, 

हैं इन्द्रियों समस्त कुठुम्बी इक इक पद्‌ अधिकारी है । 
सबका सार संभार सुशासन, काम बुद्धिका भारी है, 

जैसे बुद्धि बिना जीवातम, तेसे पिय बिल्लु प्यारी है । 
पतिके शह कुटुम्बका पालन, छोड बडा कोई कम्मे नहीं । 
सिवा पतिव्रत सुन छो बहिनों कोई तुम्हारा धर्म नहिं। 


का) 


यह दिखाओ आओरोको तुम, शुचि सुन्दर रखकर आचार, 
मत चवाब चर्चामें चित्त दो, अच्छे ऊँचे रहें विचार । 
दान, दया, कुलकान लाज, ये सच्चे गहने तनपर धार, 
सत्य रहो मन-बचन-कर्म्मसे, करो न अनभल रहो उदार । 
रीस करो मत बुरा न मानो, कडी तुम्हें कोई कहे कहीं, 
सिवा पवित्रत सुन लो बहनों कोइ तुम्हारा धम्मे नहीं । 


४ नारायणसिंह गोंड ” 





७3 


मारत-भगिनियोंसे प्राथना । 





प्तिव्रताओंके चरितोंकों सुनिये कान छगा करके | 

चारों दिशिसे चित्त हटाकर बहनों ध्यान लगा करके ॥ १ ॥. 
देखो सती गान्धारीका केसा जगरमें यश छाया | 

असत कुरीति ह॒था बातोंकों उसने चित्तसे बिसराया॥ २ ॥ 

धर्म धीर ध्रतराष्ट्र बीरकी सेवार्मे रत रहतो थी। 

अन्धे थे पति तो भी उनको सबसे बढकर चहती थी ॥ ३. ॥. 
दोनों दृग मग केसे उनपर बस्तर लपेट लिया करती | 

होते व्याकुल पति नेत्र बिन उनको जैये दिया करती ॥ ४ ॥ 


४8८ . लतीम॑डल: 


. देखो सती दोपदी बनमें कैसे पति संग दुःख सहे । 
यश गोरव प्रताप इस जगयें जिसके अब तक पूरि रहे ॥ ५॥ 
सीता देवी जनक दुलारी की नहीं जाये बात कही । 
चोदह वर्ष रही पतिके संग बनमें भारी बिपत सही ॥ ६ ॥ 
अरुन्धतीकी ओर निहारो धर्म ध्वजा फहराती है । 
सप्त ऋषी मन्दलमें जाकर लहर लहर लहराती है ॥ ७ ॥ 
तजो घोर निद्राकों बहिनों लीजे अपना धर्म सँवार । 
अब सोनेका समय नहीं है समझावे हे बारंबार ।। ८ ॥ 
रहो छीन पति चरणोंम जब पूरण होवेगी आश । 
धर्म काय्थमें नित चित दीजे रखकर निज पतिपर विश्वास ॥९॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सप्र पति अपनेकों पहिचानों । 
नित चितसे पतिम रत रह कर सदा देव सम सनमानों ॥१०॥ 
सजकर द्वेषभाव आपसमें धर्मांका उपदेश करो । । 
पतिव्रताओंके चरितो सुनो सुनाओ ध्यान घरो ॥११॥ 
पढ़ो दिव्य इतिहास पुरातन जिससे हाय हृदय ज्ञान । 
नाश होये अज्ञान तिमिर ओ, होवे प्रकट ज्ञानका जान ॥१२॥ 
चाहे पति हो अग हीन अति दीन करो न कभी अपमान । 
रहो सदा आरूढ धम्मंपर तब होगा अपना कल्यान ॥१३॥ 
पतिको धर्मभावसे हियमभ जो इश्वर सम ध्याओगी । 
जसी वह विदुषी प्रसिद्ध हें बेसी ही हो जाओगी ॥१४॥ 
यही विप्र 'नन्‍्दन' का कहना जो पति धर्म निभाओगी । 
कलि करालम भी सुख पाकर स्वगे लोककों जाओगी ॥१५॥ 
सीखो अपने धर्म कमेको झूठी बातें तो त्याग करो । 
स॒ति दवियोंके चरितोँ पर मनन करो अनुराग करो ॥१६॥ 


श्ि | 
“देवकीनन्दन शर्मा; 
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चेतावनी । 


मानिन मत कर मान पियासे, व्यथे जन्म नहि जावेगोरे ॥टेक॥ 
चार दिनाकी सुन्दरताईं, पाय सखी ऐसी बोराइ | 
प्राणपतिस प्रेम न राख्यों, को तेरी मुक्ति बनावेगोरे ॥१॥ 

जब सखि प्राण प्रयान करेगो, तब यह पातक जान परेगो । 
जब यमदत पकड तोहि लेगो, तब को आन छुडावेगोरे ॥२॥ 
आसे पतिकी सेवा करले, व्यथ दपे अवगुण निज हरले । 

करि छे सुकृत धर्म हे बाले | सो तोहि पार लगावेगोरे ॥३॥ 
जो रहि हैं प्रसन्न पति प्यारे, जगि हैं दिन दिन भाग तुम्हारे ॥ 
“देवीचरण ' तुम्द तब वहिनां, स्वगे स्वयं अपनावेगोरे ॥४॥ 


गजल, 


है 


मान लो वहिनों अविद्या त्याग कर देवी बनो | 

ख्वाव गफलतसे जरा अब जाग कर देवी बनों ॥ 
प्यारियों | उद्देश्य जीवनका पतिव्रत धर्म है । 

प्रेममं पतिदेवके अन्लुराग कर देवी बनो | 
गुरुजनोंकी लाज कर लघु-बालकों पर स्नेह कर | 

सासकी सेवाम निशदिन लाग कर देवी बनो ॥ 
जो महा सतियां हुई आदश भारतवषकी । 

तुम. उन्हीके भक्तिरस अनुराग कर देवी बनों ॥ 
है निवेदन यही '' कृष्णा ” का भारत नारीयो । 

धर्म सुकृतसे उदय निज माग कर देवी बनो ।| 





उपदेश । 
दोहा 


चयारी बहिनो ! पूरे सम, सब--सदगुणकी खान । 
कौन बनावें तुम बिना, सब विधि शुभ सनन्‍्क्न || 
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भजन, 


भारतको दुःखसे बहिने ! को तुम विना छुटावे । 
बीडा सुधारका अब को ? तुम बिना उठावे ॥भारत०॥ 
विद्या न पढने वाली, अज्ञान नारीयों को | 
अपने प्रमाणसे रुचि, को ? तुम विना दिलावे ॥भारत०॥ 
विद्याकों पद पढ यों, सब भाँति सभ्य होकर | 
सारी कुरीतियोँ को, को ? तुम बिना मिटावे ॥भारत०॥ 
जेसे सुबुद्धि मनको, शुचि मन बनाके छोडे | 
तेसे सुपथर्म पतिकों, को ? तुम बिना चलावे ॥भारत०॥ 
सच्चे सु प्रेम द्वारा, दो मनको एक करके । 
४ इक नारित्रत' नियमको, को ? तुम बिना दृहावे ॥भारत०॥. 
प्रेमोपदेश बलसे, उत्तेजन दिलाकर । 
तुलसी व कालीदासे, को ? तुम बिना चितावे ॥भारत०॥ 
श्री रन्तिदेव हरिचंद, मोरध्वजादि तप संग | 
दुःख झेल धर्म-नोका, को ? तुम बिना खिबावे ॥भारत०॥ 
कुन्ती समान होकर, विद्या-विचार-बलसे | 
सन्‍्तान पांडवोँ सम, को ? तुम बिना सधावे ॥भारत०॥ 
शिशुपनसे सदगुणोंकी, उन्नति करा सुतोंमें । 
विद्योत्साह पेदा, को ? तुन बिना करावे ॥ 
“ नर केशरी ” बुँदेला, ठृप छत्रसालसे ओ' | 
आरहादि वीर बाके, को ? तम बिना बढावे ॥भारत०॥ 
सारे कुटुम्बियोंको, सद्धमपर चलाकर । 
“४ धन्योग्दास्थ आश्रम,” को ? तुम विना बतावे ॥भारत०॥ 
विद्या ओ' आत्मबलसे, परिपूर्ण देश होवे । 
ऐसे “रमेश” शुभ दिन, को ? तुम बिना दिखावे ॥भारत०॥ 


>ज-+अऔ पल 0-<+- 


सतो-गीता. र् ४४ है 


बहनोंसे विनय । ४ 


3५ ४०---यउेण्क धण्यु:+ “कु 


भारतकी हरूलनाओ, बहनों देखो हुआ सबेरा। 

सब तो हुए सचेत, तुम्हें कथा आलसने हे घेरा ? 
पूव दिशाम मकट हुई है, ज्ञान सूयेकी कान्ति | 
मिटो मोहकी रात, दे रही हवा नह यह शान्ति ॥ ! ॥ 
बाधा विध्न रहे, तम-सम, जो वे कम हुए समस्त । 
सत्री-शिक्षाके घोर विरोधी, होते जाते अस्त ॥ 
अब तुम भी पद लिखकर, प्यारी सीखो अच्छे इंग । 
'शिक्षित पतियोंकों बन जाओ, सचम्मच आधा अंग ॥२॥ 
सब कामोमें दे सहायता, हो सधर्मिणी सच्ची । 
घरके काम और शिक्षामें रहो न कुछ भी कच्ची ॥ 
जब कोइ संकट पति पर हो, तुम दो उन्हें सलाह । 
प्रेम पृण समझाकर उसके जाने न दो कुराह ॥३॥ 
सास ननन्‍्द हों अगर अशिक्षित, तो तुम बनो विनीत । 
प्रेम प्रीति व्यवहार नीतिसे, करलो उन्हे पुनीत ॥ 
सहन शीलता होगी तुममें, तो न मचेगा युद्ध । 
ससुर जेठ भी क्रद्ध न होंगे, होगा कुछ न विरुद्ध ॥४॥ 
पुत्र-पुत्रियोंके पालनका, शिक्षाका भी कांग्र- 
सीखो और सिखाओ सबको, बनकर खुद आचाये ॥ 
धर बाहरकी जो कन्या ये, चले तुम्हार पन्‍्थ । 

उन्हें सिखाओं ओर पढाओ, स्नी-शिक्षाके ग्रन्थ ॥५॥ 
कडुए बचन न बोलो, प्यारी मीठी रखो जवान । 
संगति बुरी कभी मत बेठो, रहे सदा यह ध्यान ॥ 
यों वन जाओगी शहलक्ष्मी' पाओगी सम्मान | 

गा सुख-शान्ति निकेतन, कुलका भी कल्यान ॥६॥ 


कर ? 


--जनकदुलारी पाण्डेय 
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स्रीशिक्षा । 
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(खीचाह-गीतावली के गीत.) 


जो जो बहिने, विद्या गहने, नाहीं पहिनें, 
देखी अधिक दुःखारी, वे हां हां वे । 

लाभ ओ हान, सोच न जाने फिर क्या जानें, 
सुखकों स्वाद विचारी, वे हां हां वे | 

संताननकी, कूल बालनकी, जग वासिनकी, 
जीवन नासन हारी, वे हां हां वे ॥ 

जितने जीके, ढिग माई के, रह सब हीके, 

करि हो केसइ, सिखि हैं तेस? बनि ह वेसइ, 
जेसी हैं महतारी, वे हां हां वे ॥ 

वे शिशुपनम, उनके मन भर सकती है, 
जो बातें हितकारी, वे हां हां बे | 

बड़े भयेपर, गुरुकुल जाकर, पदन गये पर, 
लगहिं कठिन ओ भारी, वे हां हां वे ॥ 

डारे जितनी कडी हो तितनी, क्रमसो इतनी, 
कमती नवत निदारी, वे हां हां वे: 

यासों तुम सब, पढ़ लेहे जब, सुधरेंगे तब, 
तुमरे कुंवर कुंवारी, वे श॑ हां वे ॥ 

बहु तक पदक, पुरुपसे बढके, भई चदबढके, 
क्या नाहीं ह नारो, वे हां हां वे ॥| 

। यासों आबो, पढ़ो पदावों, सरें सिखाओ, 

बात “रमेश हमारी, वे हां हां वे ॥ 


संली-गीता. हु 


स्री-ग्रहनोति । " 
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नो सुनो प्रिय भगिनी कृष्ण ? हम तुमसे कुछ कहती हैं | 
तिपूवेक ग्हमे रहना, उत्तम काय समझती हैं । 
(वा करो सदा निज पतिकी, बोलो बात मधुरतासे । 
।म सहित अरू चित्त लगाकर कारण करो चतुरतासे ॥ 
[तसमय निज शय्या तजकर पतिकों शीश नमाओ तुम ॥ 
तेस पीछे फिर सास-ससुरको विनती आय सुनाओ तुम । 
#रके स्वच्छ शीघ्र पाकालय, उत्तम पाक बनाओ तुम | 
सास-ससुरको जिमा प्रीतिसे पति पीछे फिर पाओ तुम ॥ 
करके स्वल्प शयन प्रिय भगिनी ! छे पुस्तक फिर आओ तुम | 
घरकी कन्या अरु बहुओंकों उत्तम सीख सुनाओ तुम ॥ 
सायंकाल होय जब प्यारी ? दीपक तुरत जलाओ तुम | 
फिर जाकर पाकालय भीतर भोजन मधुर बनाओ तुम ॥ 
निबट रसोईके धन्धेसे सासुहिं शयन करा करके | 
कर सेवा ले आज्ञा उनकी पति समीप फिर जा करके ॥ 
कमल-चरण छे करें देवी | अपना शीश नमाओं तुम । 
मातु नींदकी गोद लेटकर अति अल्ुप सुख पाओ तुम ॥ - 
ये ही हुए ग्रहस्थी कारज दुजी बातें करना ये । पु 
समझ धम्मे अरु कम सुबयना ! अपने मनमें धरंना ये ॥| 
मिले जहांतक वस्तु स्वदेशी उसको धारण करना तुम । 
वस्तु विदेशी समझ हानिकर उसका त्यागन करना तुम ॥ 
ऐसी कौन वस्तु प्रिय भगिनी ! जिसको तुम नहीं पाओगी । 
सुयश तुम्हारों दिन दिन बदि है देश हि जा अपनाओगी ॥ 
सीख सीख कर उत्तम विद्या धरके काज बनाओ तुम । 
होगी कीर्ति जगतमें भगिनी “प्रिय” जगमें सुख पाआ तुम ॥ 
है ४  धर्मपत्नी प्यारेलाल श्रोवास्तव्य 
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'. सतीमंडल 


माताकी ममता । 


गोदीमें माता मेरी अपना दूध पीलातो थी । 
देख देख खुश मूझको मनमें भारी खुशी मनाती थी ॥ 
यूम चूम कर दोनों मेरे गालोंकों गरमाती थी । 
(जा बजा चुटकीकों सुस्ती मेरी रोज भगाती थी ॥ 
(ना बनाके बातें मीठी जी मेरा बहलाती थी ॥१॥ 
पता था जब कभी में पलना डाल झुलाती थी । 
“आरी निदिया, आरी निदिया ' यों गाना फिर गाती थी ॥ 
दे दे धमकी रोज रोज माँ सुखसे मुझे सुलछाती थी ॥२॥ 
फँसा देख बीमारीम॑ झट चंगा अहा ! कराती थी । 
प्रान मानता कह तरहकी पगलीसी हो जाती थी ॥ 
रोग न जब तक जाता था हा ! आंसु बहूत बहातीथी ॥३॥ 
गिरा मुझे धरती पर पाती जल्दी दोड़ उठाती थी । 
“घोड़ा कूदा, ' “घोड़ा कूदा” यो कह समझाती थी ॥ 
फूंक फूंक कर चोट लगी हू डुई अच्छी बतछाती थी ॥४॥ 
खिला खिलाकर चीजें मुझको जीमे॑ आप अघाती थी। 
रोज रोज दे नये खिलोने बांके खेल खिलाती थी ॥ 
मुझे नज़र सी लगी जानके राई नोन जलाती थी ॥५॥ 
पहिना कपड़े मोजे जूते, सर्दी आदी बचाती थी । 
उंगली पकड़ मुझे आंगनमें चलना रोज सिखाती थी ॥ 
थका देखती थी जब माता कनियां बेग बढ़ाती थी ॥|६॥ 
कहता था “पानी” को “पष्पा” सुनकर तब मुसकाती थी । 
ठीक ठीक फिर बोल बोल कर साझ साफ कहलाती थी ॥ 
कहकर “बाबां' “दादा” “काका” घरके छोग चिन्हातीथी ॥ 
आग-दिये पर हाथ बदा ले कह “तंत्ता" अलगाती थी | 
कीड़े देख न पकड़ूं इससे “जूज” बोल रुकाती थी ।॥। 


सती-गीता. ४३१५७ 


सभी तरहसे माता मेरी मुझको सदा रखाती थी 

घिक्‌ ! मुझको है करुं न सेव अपनी माता की मनसे | 
भोग बड़े दुःख पाला जिनने उऋण कभी नहिं हूं उनसे | 
वि “ग्रुणाकर” हित मेरे ही मां अति कंठ उठाती थी॥९॥ 


तल सलजजजक 


दादरा । 


"पम्प 


सब मिथ्या ये गहनें तुम्हारे बहिना ॥ टेक ॥ 
सच्चा एक भूषण विद्या बताया, 

करो उसको धारण ये मानो कहना ।| सब ॥ १॥ 
इस भूषणसे शोभा अति पाओ, 

दुःख पडे नहीं कोई सहना ॥ सब ॥ २॥ 
चोर चकार न छूटे इसको, 

नहीं संग वाके पड़े रखना ॥ सब, ॥३॥ 
सास नहीं बांट नन्द नहीं लेवे, 

ऐसा ये उत्तम वहिन गहना || सब ॥ ४ ॥ 
न यह टूटे न यह घिसता, 

नहीं संग वाके पड़े रखना ॥ सब. ॥ ५ ॥ 
करो प्रेमसे इसको धारण, 

मानों कन्हेयाका कहना ॥ सब, ॥ ६॥ 


(«कर 5] आके | ० <क 


भजन । 


| धारो पतित्रत धम मेरी बहिना पाओ सुख जो अपरम्पार ॥धारो॥ 
पतिव्रता वह कहावे, जो पति चरणोमें प्रेम बढावे, 
नहीं कभी करे अहंकार ॥ धारो पतित्रत धरम मेरी. ॥१॥ 
' प्रति चरणोंकी सेवा करना, मनमें कपंट जरा नहीं रखना, 
करो इसको “स्वीकार || धारो पतित्रत धर्म मेरी. ॥२॥ 


8. | सतीमंडल. शा 
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जो पति सेवा मन लाबे, वही अंगर्म धन्य कहावे॥ 
वही है जगमें सार ॥ धारो पतित्रत धम मेरी ॥ ३॥. 
यों कन्हैयालाल कथ गावे जो इसका आशय पावे | 
वही भगिनी धन नार ॥ थारो पतिब्रत धरम मेरी. ॥४॥ 
दोहा;-पहिले कृतयुग बीचम, केसी थी यहां नार । 
उनके उपर ध्यान दे, करना बहिन विचार । 
चितसे अब विद्या पढो, सभी नार मन छाय | 
विद्याके परतापसे, दुःख सबही नश जाय ॥ 


>>.“ 77750... 2...०४७---८४ 
मे हे 
जन-स्ताते । 
कर कृपा ईश्वर दीजियो अवलोंको सुन्दर नीति ॥टेक॥ 
नैया अब तुम पार लगाओ, हमारा अब तुम कष्ट मिटाओ । 


ज्ञान हियेभ अब उपजाओ, बुद्धिके बीच प्रकाशियों । 
और हरना सभी कुरीति, अबलोको सुन्दर नीति ॥ कर ॥१॥ 


म्रखता हमें परकाशी, इसकों हरना अब अविनाशी । 

काटो हमारी दुःखोंसे फांसी, अब सुख दे सुखिया कीजियो 

सब हर कष्ठ भय अरू भीति, अवछोंकों सुन्दर नीति ॥कर ॥ *॥ 
विद्या देकर प्रेम बढाओं, द्रेषभावसे हमे छुटाओ । । 
प्रीतिकी रीति बतछाओ, वह शक्ति हममें कीजियो- 

जिससे हम पाले प्रीति, अबलछोको सुन्दर नीति ॥ कर ॥३॥ 


तुमसे है वह विनय हमारी, हमपर कह पडा अब भारी । 

(९! ३७ गंवारी । रैम, 
कहलाई है मद गंवारी, यह पहली पदवी दीजियो- ब 
“कन्हैया” कर जोर करे विनति, अबलोको सुन्दर नीति ॥कर॥8॥ 





है 


सती-भीता. ' 


दादरा । 


सत्कर्मोंमें प्रभू लगाओ हमें. सत्कर्मोम ॥ 


४१७ 


&- $, उरे+>कूर+ केक के: -+ 


| कक किक ह ३० 
मूखतासे पछा छुदाओं, पतित्रता साध्वी बनाओ हमें ॥सत्कर्मी, ॥१॥ 


प्राचीन विद्या हममें प्रचारो, अच्छी सुन्दर विद्या दीजो हमे ॥स, ॥२॥ 
अवशुण हमरे सब ही छिपाओ, सुण दे गुणाढया वनाओ हमे ॥स.)३॥ 
धर पतित्रत हमें बताकर, बिदुषी सुशीला बनाओ इम ॥ से, हा 
बिगड़ी दशा तुम हमरी बनाओ, अब हित नहीं सुझत है कोई हमें ।स।| 
कर कृपा अब हमें अपनाओ, कहे कान्हा' शरण लीजों हम ।स.)। ९) 


--<चकेबंट4ं 


माताका उपदेश । 


अल 2] जल्ड कफेल्प््णा 


बेटी जब ससुराले जाना, मत करना अपना मन माना । 

कि ह:थश रु हि त्‌ 
करना सो जो सास सिखावे, अथवा जेठी ननन्‍्द बतावे ॥ 

७, ५3 रु २ गिकी 

जो होवें घर जेठ जेठानी, करना उनहंकी मन मानों | 
उनकी सेवा बनी आवेगी, तो तू खुख सम्पति पावेगी ॥ 
ऊ ३ पी ऊ॑ ७ 
जेटी ननन्‍्द सासु जेठानी, सेवा इन्हें वराव्र जानी | 
इनकी आज्ञा पालर्न करना, वधू धर्म यह मनमे धरना | 
जितने जेठे होगें घरपर, उन्हे समशना सं: बशवर | 
उनकी आज्ञा सिरपर धरना, मानों है मुखसे घर भरना ।| 
जो सुभाग्यसे हो पोरानी, करना प्रेम वहिन सम जानी | 
उसको उत्तम काम सिखाना, अपने कुछकी चाल बताना ।| 
रन ञः (0 ' >ु | (0 
देवर्कों खखना लघुभाई, आदर करना लैस जनाई ! 
उनके दुखमे दुःख मनाना, सुखमें मिलि आनन्द बढ़ाना ॥ 
जब तुम उनसे काम कराना, अपना वडसन नहीं बताना | 
प्रेम सहिद धीरे झुसकाफर, आज्ञा देना शील बताकर ॥। 
ऐसा-करनेसे ब्ोरानी, बात करेगी सब मन माबी | 
द १ , 


के ८ सतीमंडल 


देवर भी आज्ञा मानेगा, तुझको शहदेवी ज्ञानेगा ॥ 
छोटी नननन्‍्द बहिन हे छोटी, उससे बात न करना खोटों। 
प्रेम सहित उसे आदरना, द्वेष विरोध कभी मत करना || 
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माताकी शिक्षा । 


चिकनी +>प[कर४(..०-+ ल्लग्ल 
कट है: 


सुनो बेटी सिखाती हूं, नसीहत गोर कर ठेखो । 

हमारी बात पर चलना, कि जिससे जन्म सुख देखो ॥१॥ 
फ्लो फूलों सदा प्यारी, बढ़े परिवार खुख सारी । 

हमारा धर्म है भारी, हिये बिच आनकर देखों ॥२॥ 

ये नारी धमकी कुंजी, अहे धन सुखकी पंजी । 

करी कत्तेव्ययों पालन, यही उपदेश है देखो ॥३॥ 

सभी वातें हुं बतलाती, सुनारी धमे सिखलाती। 

बड़ोकी बात शिर धरना, न तजना नीति फिर देखो ॥४॥ 
मिलेगी सासु जब तुमको, तजोगी जल्द अब हमको । 

पिता श्राता सखी भाभी, यहांके लोग सब देखो ॥५॥ 
सिखावे सासु सो करना, जिठानी ननन्‍्द मन भरना । 

न करना अपनी मनमानी, वधूका धर्म यह देखो ॥६॥ 

बड़ी ननन्‍्दीं व जेठानी, सास अरु जेते बदजानी | 

सुआझा पालना, सेवा सभी करना धरम देखो || ७ ॥ 
ससुर सम जेठकों जानो, पतिकों इंश सम जानो । 

कभी आज्ञा न भंग करना कि जिससे जन्म सख देखो ॥८॥ 
बहिन सम छोटी घोरानी, लखो देवरको लघु जानी । 
सिखाना धमकी बातें, बताना चाल कुल देखो ॥ ९ | 

सुखी सुख, दुःखमे दुःख करना प्रेम घिलकरके सर भरना 
बताकर शील,धीरण कर, बड़ापन अपना नहीं देखो ॥१०॥ 


, सती-गीता. ४३१९. 


अली हक ह* , १५ सन मो ही ही अलिबतट फिजी 7 १7 चज है #&यजफ लक + * # 


समोका प्रेम उर भरना विरोध रु द्वेष नहि करना । 

कि मान तुजको ग्रह देवी, सभी परतीति हो देखो ॥११॥ 
लघु हो या बढ़ा होई, परे दुःख कष्टम कोई । 

लगा कर चित्त तू सबका न करना मन मलिन देखो ॥१२ 
पतिको देव तुल जानो, उन्हीके सुखसे सुख मानों | 

उन्हीके प्राणससे जीवन सफल है चित्तम देखो ॥ १३ ॥| 
कभी नाराज मत करना, उन्हींके मागेपर चलना । 

तेरे मर्यादके रक्षक वही हे सब तरह देखो।॥ १४ ॥ 

सभी सुख-क्षेमके दाता, सभोंसे बढ़के हे नाता । 

कहें क्‍या क्या न नारी जो, पतित्रत-धरम पद देखो ॥ १५ ॥! 
जो तेरे बच्चे है प्यारे, बड़े छोटे कई हों बारे । 

दिये भगवानके सच्चे बतावे थम कर देखो ॥ १६ । 

सकारज गशहमे मन देना, कुबुद्धिमें न चित्त देना । 

सदा सुख चेनसे रहना, कलहम नाम बद देखो ॥ १७ ॥ 
ग्रहोंके भूषण ओ वासन, सकल वद्ध ओर सब आसन। 
सफाई करना निज हाथन, न इनमें शमे कर देखो ॥१८॥ 
बनाना हाथ निज भोजन, प्रयोजन जिससे हो पोषण । 
सफाई स्वच्छता सादी, रहे परसन सब देखो ॥१९॥ 
यरोसी पासकी नारी, जो आवे गहम सदुचारी | 

सदा आदर बनाना तू, प्रेम करी चित्तमें देखो || २० ॥ 
किसीके घर बुलाये बिन, या इत उत राह निश्ञ या दिन | 
अकेलेमें न जाना तू, जो आज्ञा सासकी देखा ॥ २१ ॥ 
जो नौकर दास अरु दासी, रखो सद चाल विश्वासी । 
बहुत ही प्रेम नहि रखना, करो शिक्षा सदा देखो ॥ २९ ॥| 
सभी यह काज छठी नारी, सबोके चित्तमें हो प्यार । ु 
रहे यश छाय जग सारी, सये 'लछालन” बात कर देखो ॥२३॥ 


ता 


अत 


ना ऑन्‍्वि्कि्सल्डध7 
७ । |! 


छ्र6 ' सतीमंडल, . 


सच्चे उपदेश । 


सदा प्रेमसे तुम चलो, बह्िनों सखियन बीच । 
जो ऐसा करती नहीं, बह कहलाती नीच )!| 
नित्य सत्य बोला करों, झूठ पापको त्याग | 
झूठ नए सबकों करे, ज्यों इन्धनकों आग ॥ 
कोयल कोव्वा उमयकी, रंगत एक समान । 
फिर क्या कोयल थी सदा पाती जगम मान | 
अपने मीठे बॉलसे, कोयंल पाती मान ॥ 
लोग रूप नहि देखते, गुणपर रखते ध्यान ।॥| 
बुरी बला अति लोभ है, सब पापोका मूल । 
इससे बहिनों लोभकों; कर डालो नि8ल ॥ 
चित्त लगाकर सीखिये, विद्या विविध प्रकार । 
विद्या हे इस विश्वर्म, सुख सम्पतका द्वार ॥| 
मिल सकती आलस्यसे, कभी नहीं सुखशान्ति | 
कर सकते उमद्योगसे, सभी दर दुःख श्रान्ति || 
रक्‍्खो अपने ध्यानमें, अपने भले स्वभाव । 
बुरे स्वभावोंका सदा, पहता बुरा प्रभाव ॥| 
भाई भोजाई बहिन, प्रिय कुटुम्ब परिवार । 
किया करों उन सबनसे, भीति पूण व्यवहार ॥ 
चला करो बहिनों सभी, सदा नियम अनुसार । 
किया करो विधियुत शयन, श्रम आहार विहार ॥| 
स्वच्छ रखो तन मन वसन भवन द्वार दे ध्यान । 
मेलापन सब भांतिके, रोगोंकी ह खान ॥| 


घी 
सतासंडल । 
स्री पुरुषके करोब्य सहित । 


भाग ९ 


यह लोकप्रिय प्रसिद्ध ग्रन्थ पृथ्वीके हरएक धर्नके द्वी, पुत्र और 
पुत्रियेककों शिक्षा-उपदेश छेनेके लिये उपयोगी हो इस प्रकार घम नीतिसे 
भरा हुआ है । यह ग्रन्थ पतित्रता होनेकी और गृहसंसारकों पवित्र प्रेमी 
बनानेकी इच्छा करनेवाली बहिनोके लिये पारसमणिरूप ४ । ऐसा उत्तम 
ग्रन्थ अभी तक कोई भी नहीं प्रकाशित हुआ है | 

इस ग्रन्थ प्राचीन अवोचीन जगत्‌ मसिद्ध पवित्र सतियोके शिक्षा 
थोग्य अद्भूत रसिक चरित्र व गरहसंसारोपयोगी विषय दिये गये हैं जो 
पढनेवार्लोकों तरलीन कर, उनको सद्य॒ुगशाली बना दे वेसा उत्तम उपदेश 
इसमें दिया गया है | जीवन चौरेत्र यह जीवनकी सुधारनेका साधन हैं; क्योंकि 
उत्तम इृष्टान्त यह मनुष्यकों उत्तम बननेके लिये जागृत करता हैं | 


इस अभिष्ायसे इस पुस्तकर्म जगत्‌ असिद्ध पवित्र-सती सुमित्रा, 

सुनीति, सत्यवती, सरमा, सरस्ववी-भारती, संत्यभामा, अदिति, अजनी, 
भवानी, उषा, उत्तरा, चित्रलेखा, विधाता, मायादेवी, मनसा, शक्ति, श्रद्धा, 
मूर्ति, महाखिता, गोपा, यशोधरा, उबेसी, चूडाला, कादम्बरी, कालिदी, 
इन्द्राणी,श्तावती, वेदवती, शांडिली , उभयकुमारी, सुत्रता, भालुमति,योगिनी, 
रोहिना, बहुला, राणकदेवी, वीरमती, पश्चिणी, मेनावती, शणित्रता, शशि- 
कला, ऋषिदश, कदलीगर्भा, तिलोत्तमा, शकान्ति, बनदेवी, खन्ना, देवी 
- कामिनी, चन्द्रममा, मगनयनी/ गज, यझ॒ना, सरयु, श्रीदेवी, मीनलदेवी, 
का, चन्द्रमुंखी, ऋगदेवी, राजुल-राजिमती, यशोदा, रोहिणी, अर्मीला, 
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सारिका, लोॉलावतों, कृष्णाकुमारी भामती, गुणसुन्दरों, रुपसुन्दरी 
सती सोन, लेडी हामिल्टन, बिक्टारिया, कोलोना, सुन्दरबा, राजबाला, 
इच्छनकुमारी, तिमर्ति, शीवा, मेना, राजेश्वरी, छालबा, अहिल्याबा 
तारा, झांसीकी रानी, लक्ष्मीबाई इत्यादि पवित्र ८७ सतियोंके उपदेशपद 
मनहर जीवन चरित्र हें इसके सिवाय-- 


ख्रीपुरुषके कत्तव्य--ख्रीकी उत्तमता, ख्ियोंकी आचार नीति, ख्री 
,पुरुषके अधिकार, दम्पती धमे, पवित्र गृहसंसार, सत्य संसारसुख केसे _ 
मिले, पतिकों केसा आचरण रखना, खत्रीकी सुन्दरताका उपयोग, पति 
पत्नीमें केसा पेम चाहिये, ख्रीकी पवित्रता, स्लीपुरुषकी अपविज्ञता, पति 
पत्नीके सुणोंकी होनेवाली असर, सच्चे पतिके लक्षण, सच्ची पत्नीके लक्षण, 
पुत्रपुत्नीकी उत्तमताके लक्षण, ख्नरी उपयोगी नीतिमाला, ख्रीकी बोमारीके 
समय पतिका कतेव्य, संसारोपयोगी बुद्धि किस प्रकार मिले, ख्लीको केसा 
सहवास रखना चाहिये, माता व सन्‍्तान, माताका उपदेश, विज्ञ पतिके 
पत्नीके भ्ति वचन, संसारमे सच्चा स्नेही कोन है, सास बहुका अनबनाब 
केसे मिटे, सोन्दय बढानेका उपाय, बुद्धि बदानेका उपाय, आनन्द बढा- 
नेका उपाय, स्त्री उपयोगी चतुरता, ख्री उपयोगी हुन्नरकंला, स्री उपयोगी 
पाककला, ग्रहोपयोगी रसायन, ग्रहोपयोगी पदाथपरीक्षा, खास द्री 
उपयोगी वेद्यक,-ख्लीके खास रोंग, चिकित्सा, दवा समेत, सन्तति सुन्दर 
कैसे हो, शरीरको सम्हालनेकी रीति, कुडुम्ब व्यवस्था, ग्हकाये व्यवस्था, 
उत्तम वर कन्या शोधनेकी रीति, बालकोंको धर्मनीतिकी शिक्षा किस तरह 
देनी, परमात्माकी प्रीतिके लिये क्‍या करना, पवित्र उपदेश ओर 
सतीगीता-खी उपयोगी उत्तमोत्तम कविताओंका संग्रह । इसमें श्रहसंसारके 
लिये अत्यन्त उपयोगी ऐसे १०५ उत्तम विषय है | पृष्ठ अनुमान ६०० 
शुशोमित सुनेरी पकी जिल्‍द । मथमसे ग्राहक होनेवालोंसे मूल्य रु, ३॥ 
पीछेसे मूल्य रू, ४७-०-० 
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यह लोकोपयोगी पुस्तक संसारके हरएक पं मलुष्योंकों शिक्षाके 
लेये उपयोगी हो ऐसी तेयार की गयी है | धर्म नीति और पविन्नज्ञानसे 
र्ण ऐसा ग्रन्थ अभीतक एक भी प्रकाशित नहीं हुआ है । इस प्रस्थमें 
प्राचीन अवाचीन जगप्रसिद्ध पविन्न महान पुरुषोंके उपदेश लेने योग्य 
अरूत मनहर जीवनचरित्र लिखे गये हैं जो पढनेवालोकों ओर श्रवण 
करनेवालोंको तल्लीन कर दे ऐसे उत्तम सदुपदेशसे पूण है, जीवन चरित्र 
प्रह जीवनको सुधारनेका उत्तम साथन है; क्योंकि उत्तम व्शन्त यह मनुष्यकों 
उत्तम होनेके लिये जागृत करता है । 


इस अभिप्रायसे-श्रीराम, श्रीकृष्ण, परशुराम, सनक, सननन्‍्दन, सना- 
तन, सनतकुमार, मल्ु, नारद, कपिल्शुनि, कश्यप, अन्नी, अगस्त्य, 
विश्वामित्र, वशिष्ठ, गोतम, वाल्मिकी, याज्वल्क्य, पाराशर, बृहस्पति, व्यास: 
शुक्राचाय, नेसुनि, पाणिनी, पतंजली, शुकदेवजी, धन्वन्तरि, इश्ष्वाकु, 
निमी, नहुष, रघुराजा, मान्धाता, सगर, दिलीप, भरत, जनक, परिक्षित, 
मुचकंद, अबरीष, ध्रुव, महलाद, चित्रकेतु, धुरुरवा, हरिथ्ंद्र, भतेहरि, 
गोपीचंद, जड़भरत, शीबी, अजामील, रावण, हलुमान, लक्ष्मण, भरत, 
युधिष्ठिर-धर्मराजा, अजुन, दुर्योधन, भिष्मपितामह, विदुर, कृपाचाये, 
द्ोणाचाये, अशत्यामा, नलराजा, सुदामा; श्रवण, अशोक, चब्द्रगृप्त, भा- 
स्कराचाये, शंकराब्ाये, वल्लभाचाये, रामानुजाचाये, ताताचाये, क्षपणक, 
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चार्पो 55 ऋषमभदेव , अहेन, नेमनाथ, पानार्थ, महावीर, बोद, जरथोस्त, 
मुसा, इसुक्राईस्ट, हजरत महंमद पेंगम्बर, नानक, कवीर, कमाल, राम- 
दास, स्वामी रामानन्द, तुलसीदास, सुश्दास, सहजानन्द स्वामी, दयानन्द 
सरस्वती, केशवचन्ठसेन, देवेनद्रनाथ ठाकोर, राजा राममोहनराय, कुमा- 
रील भट्ट, मण्डनमिश्र, प्मपादाचार्थ, अपय्यादीक्षित, अभिनवगुप्ताचाय, 
प्रणामीपन्थके आचाय प्राणनाथजी, देंवचेदजी, भजिकालदर्शी, गुरुगोविन्द, 
गुरु मछेद्रनाथ, गोरक्षनाथ, महापंडित कालिदास, माधकवि, वाणभट्ट, 
* भव्यूति, मयुर, देंडी, चाणाक्य, दीन दश्वेश, भट्टोजी दीशित, वीरबल, 
गंगकबि, तानसेन गवैया, चन्दकवि, जगब्ञाथराय पंडित, जयदेव, 
निद्वतिनाथ, निपटनिरंजन, पुंडरीक, वसवः बोधले बावा, केशव गोस्वामी, 
उद्धव गोस्वामी, एकनाथ स्व्रामी, कल्याण गोस्वामी: ठुकाराम, नामदेव, 
नरसिंह महेतो, हेमाचाय: भ्रीहृषे, वीर विक्रम, शालीवाइन, भोज, हुजद 
जोशी, जावढ़ भावड़, इत्यादि १५१ महात्माओंके उपदेशमद्‌ मनहर चरित्र 
हैं । इसके सिवाय-संसारके हरएक धर्मके सिद्धान्त ओर भारतवर्षका 
जिकालीक दर्शन इस पुस्तक देकर इसकी उपयोगिता अभिवरद्धि की है । 
ये महात्मा--कोन थे, कैसे थे, कब हुए, केसी शोधें व पराक्रम किये, 
धर्म सम्बन्धी कैसे विचार और चमत्कार बतलाकर छोगोंके मन अपनी 
ओर आकर्षित किये थे यह तथा धर्म, नीतिः भक्ति, मुक्ति, विवेक, मर्योंदा 
इत्यादि अनेक उपदेश छेने योग्य विषय इसमे दिये गये हैं| संसारमें 
समस्त मनुष्य धर्माचार्योक्ते बताये हुए धर्मका पालन करते हैं और उनके.> 
बचनोंके अज्ुसार संसार व्यवहार चलाते हैं । उन पर्मोचायोक 2त्तान्तेस . 
परिचित होना हरएक धर्मबालोंका प्रधान कतेव्य हे । मदुष्य इसके जान 
लेनेसे अपने तथा दूसरेके धर्मतत्वोंकी तुलना कर उसमेंसे सारासार ग्रहण 
कर सकता है| धर्मजिज्ञायओंक लिये यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हे । 
, पृष्ठ ७०० सुनेरी अक्षरकी पक्की जिल्द प्रथमसे आहक होने वालोसे प्रूल्य 
रु, ३॥ पीछेसे मूल्य रु. ४७-०-०९ 
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